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बरतुकथा 


परगुत प्रवेश वा उर्दध्ध मष्ययुगोन दिी स्स्तनादिय पर मौद्धपर्म मे 
प्रभाग शा अध्यरा जरा है। शग प्ररार वे अस्यया की अत्यन्त आयश्याता रहो 
है मे इस विषय पर थध्यगा बरतने गो गयप्रथम प्रेरणा टाहर रणमर्तह, दिप्रो 
गाज, रीवा पे हरी शिम्राय में अध्य्श शो मटावोरप्रसाद अयवाऊ़ मे ब्राप्त हुई 
शी उसी रे पराणर्श से धुगार पैसे सपरेंसा बगागर जैन 'हिप्री कारेज, बहोत 
पे छिरी सषा राहयए रिम्राश थे अब्या छत्र प्रसिद्ध डिश्ार्‌ हाँ० भरतसिट उपाष्याय 
मे वास भेजो । उसने प्रसन्‍्नवायुवा मेरा विरेशर बता स्थीगार मर लिया और 
झपरेसा ने शाम्यस्ध थे और ग्रहत्पपूर्ण सुझाय ये झोथ अध्यया वी दिशा या भी 
विदेश विया, हिशु ठहुछ ही झ्लतो बे! उपराण उसी नियुवित्त दिष्ली बे रिस्यू 
गयरेज में हो गंयी। उगी बीए आगरा विधवशिशालय से मूचता मिलो कि मुझे विसी 
अन्य विदेश पौ देश-ऐश में बषामार्य बरा होगा। मेरे सामने यहूं विकेट 
परिह्िपति उत्पन्य हो गयो । मेश विषय सा था वि! जिया निर्देशक कोई बौद- 
विद्ञात्‌ ही ही गरता था । वहुझे तो मैं विषय पी ग्रम्भीस्ता पो देखदे हुए हतोर्साई 
हे गयी, पिखु बगों परणपूज दवा आएर श्री स्वाक्ारण गिदजों वे आदिशा- 
नुगार इग गादथ मे अपडी बदिताइयों रो अन्तर्राष्ट्रीय इयाति प्राप्त बोदपर्म ये 
प्रव्ठद विद्ानू पूरे भिशु पर्मरनितजी थे शागते रणा। उद्धोनें मृझ्त पर दया 
दरमे विरेदाा वाया स्यीरार बर लिया और आयरा वरिशविधालय हे उससे 
विदेश में प्रोफ्नार् बरने वो सवीजृतिं गी मिल गयी, जिसके लिए यृवराजदत्त 
दियों काजिजश़ ( ओयर ) ये' भूतपूर्व शिमसिप्ठ ठातुर श्री जमदेत शिहुजों को महती 
अनुतम्धा सहायता हुई। इन घारों विद्ानों वी दया वा हो परिणाम है कि में इस 
प्रबन्ध को प्रस्तुत मरने से हमर्थ हो सवी ह। में सदा इनवा तने रहेंगी । पूज्य 
झिलतु धर्मरक्षितजी थे प्रति में विन शब्दों में इृतज्ञता प्रगद पर, ये मेरे परम पूज्य 
हैं और मेरे दिए वो उनवा आशीर्वाद ही सदा मत्याप्रंवर हैं। उन्होने सपने अनेक 
महान्‌ यायों वो छोडबर भो मेरे लिए समय निडाश्षा और सदा मेरे अध्ययम में 
निर्देशन किया । हैं उतवी विद्तत्ता एवं ज्ञाय हे पूर्ण छामालित हुई हूँ। 
सन्तनताहित्य पर विड्धानों ले बुत छिया है, वितु मतों पर बीड्धधर्म 
वा प्रभाव भी पड़ा है, इस ओर ध्यान बहो शिया गया है । यहा कारण हैँ कि सत्त- 
गत के अनेव तच्पी हे हिल्दी थे बिद्धानू प्राय अनभिज्ञ है। इस अध्ययन में मेने उन 
दष्पी वा दादा रियो है, जो रयेया मौटिक हैँ, एवं हिंददी रास्ता साहित्य पर 
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नयीन प्रकाश डालने वाले है। मेरे इसा अध्यएन के पूर्ण रुप से समाप्त होने ये 
उपरान्त डॉ० सरला विगुणायत, एम० ए०, पो-एच० डो० वी पीसिश आतूबर, 
१९६३ में पश्रवाशित हुई, जिसका विषय "'हिन्दो के मध्ययुगीन साहित्य पर चौद्घर्म 
का प्रभाव है। उसे देसकर मुझ्ते अत्यधिक प्रसन्‍तता हुई कि एक दिदुपो वा इस 
और ध्यान आव्पित हुआ और उन्होंने बढठित श्रम कश्के एक महत्वपूर्ण शोघ-ग्रन्थ 
प्रस्तुत रिंग । इसके लिए ये बधाई वो पाया है। विन्तु साथ हो उनेे प्रन्य वो 
आयद्योपान्त पढ जाने पर ऐसा रूगा कि उन्होने अपने श्रन्ध में बोई विशेष मौतित 
बात न बहवर पूर्व के विद्वानों द्वारा गृहीत विचार-सरणों या ही अनुसरण पिया है 
साथ हो उुछ ऐसो भो बातें उन्होंने वह डाठी हैं, जो भिन्‍्त्य है। उनमें से 
घुछ इरा प्रवार है-- 

१. वोदधर्म वा मूछोच्छेदन आचार्य धपर ने विया, ( पृष्ठ ४, ४७ )। 

२. भगवान्‌ घुद़ व जन्म वौश्ल जनपद की राजपानी प्रपिल्यम्नु में 

शाक्यवद्य में हुआ था, (पृष्ठ ५१ )। 
३. भारत में आठ संगोतियों हुई थी, ( पृष्ठ ५७ ) । 


ये सारी बातें असंगत हैं । ययपि इनके सम्बन्ध में मेरे प्रवत्य मे यघास्थान 
वर्णन आया हुआ है, किन्तु मैं यहाँ भी बुछ वह देना उचित समझतो हैं । 

शक्राचार्य द्वारा बोद्धधर्म के मूलोच्छेदन वो बात रावषा ही वाल्पनिंत है, 
जो “शारीरिन भाष्य” पर आधारित है। महापण्डित राहुल साहत्यापत ने बुद्धचर्पा 
की भूगिरा ( पृष्ठ ११-१३ ) में इस पर पर्याप्त प्रयाश डाछा हैं और बत॒णाया है 
कि शबराचार्य के बहुत पीछे तक भारत में बौदधर्म वा भसार छेता रहा तथा वह 
यहाँ मे तिब्बत आदि में भी गया। राहुलजी ने यह भी ठिसा है-- सारे भारत 
से यौद्ो वा निवलना तो अछग, सुद बेरक से भी वह वहुत पीछे एुप्त हुआ ।” 
(पृष्ठ १३)। 

कोसल जनपद वो राजघानी थावस्ती थी, न कि वषिल्वस्तु ! वपिलयस्तु, 
तो शाक्य जनपद की राजधानों थी और भगवान्‌ बुद्ध वा जन्म बहाँ भी न हीकर 
छुम्विनी मे हुआ था 

बौद-संगीतियाँ भी भारत मे वेवल चार हो हुई थी' । 

इस प्रकार जान पडता हैं कि डॉ० गरठा विगुणायत ने बौदधर्म और 
दर्शन को जटिल समझ वर ( वही, पृष्ठ ६ ) ही उसे पूर्ण रूप से समझने का प्रमत्त 
नही क्या है। जहां तक हिन्दी साहित्य पर वौद्धधर्म के प्रभाव बी बात हैं, 


३. देखिये, भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा लिखित, बौद्धधर्म-दर्शन तथा साहित्य, पृष्ठ 
१७३-१७८ । 
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उसकर भा अध्यपा छापने उणिर हुए बैसातर ठग से नहीं पस्नुत रिया है । 
सत-यादित्य पर॒ पर बोडपर्म ये प्रभाव वा उद्ते स्प्ट करने वी औओवग़ा और 
भी उत्चा दिया है । 

अप में आने पताथ को सोडिय्ता एक उपादेयरा में शध्य मे में अपर 
डालते हुए उच्तता सतिष्त परिचय यरा दना चाहती हूँ । 

अस्तुत प्रबाध छ अध्याया में विभयत्र है। हिंदी सतत साटित्य वर पड़ 
यौदधम के प्रभाय यो पूर्षर्येश जानकाहों के लिए वोद्धवर्म बे बिव्ाग कया झार 
आवपरया है, थत पहाड़ अध्याप मे मारस में बीौडधर्म थे! विजञास पर प्रयाद्य डाछा 
गया है। इससे अ गगत बुद्धपूर्व गर्गीय समाज पर्म और दार्चनित्र स्थिति पर 
प्रााश डालसे हुए दुद्ध-जोबगा, उपदेश, सिद्धांत तथा स्थविर्वाद और महायाय 
मे निशराय उपीकायो वो विचयन ब्रियां गया है। भगवान्‌ बुद्ध और बौद्धपम 
हा सम्बाप में यथा आजतरा बहुत लिएा जा चुरा हैं, बिंतु आला बाताम 
विद्वाना सम मतभद अबबा असगत धाण्णावें रही हैं) मेन उन पर मालिय रूप से 
प्रकाश डाठा हूँ । 

आचार्य धर्माताद वौशाम्वों का सह बषन समीचीन नही है कि छुम्बिनी 
म शुद्धीदन महारात बी जमीदारी घी और वहाँ जाकर वर्भी-वर्भी वे रहा बरते 
ये। उनके यहा रहते समप सिद्धार्थ दुमार वा जन्म हुआ था! । दाभी संदिया 
ए प्रबाणित हैं हि मदासमाया अपने मातृयूद् जा रही धी। मार्ग म छुम्बिनी 
मनामर उद्यान में धिद्धाव गुमार वर जम हुआ था । वोशाम्बीजी या यह कथा 
भो इतिहाम विर्द्ध हैं वि प्रिद्धार्प बुमार न स्वजाा ये कलह का देखार गृह" 
त्याग किया था और उहाने चार निमित्ता को नही देखा थारे 

इसी प्रदार डॉ० वराप्लीप्रसाद जायसबाठ करा यह बथत अथ्प्राह्मय है कि 
मिशुसप भारतीय ग्रणतता की देत था ॥ क्री माहनठाल महतो विग्योगी” 
माई सह मत भो समीचोन नहीं हैं कि मिद्ठुसप क कारण समाज की रीढ़ टूट गई४। 

दीपवाा का यह वर्णन भो अतगत हैं कि द्वितीय सगीति वैज्ञालो की 
पूदागारशाला म हुई थी" | 

ऐसे ही महापण्डित राहुछ साहत्यायन ने महासाधिक विकाय के बुछ 
उपनिकाया का सम्बंध सम्मितिय निकाय रा बतछाया है*, जो असगत है । 





भगवान्‌ चुद, पृष्ठ ९१ ॥ २ वही, पृष्ठ १०६-१११ 
हिन्दू राजतत्र, भाग है पृष्ठ इ८ । 

जातककालीन भारतीय सस्क्ृति, पृष्ठ १५९ 

दीषवश ५, ६८ । 

पुरातत्व निवस्धावछी, पूँष्ठ १२७-१ ३० । 
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इन सभो तथ्यों पर मैने अपने प्रवन्ध में प्रवाश छाठा है. और सप्रमाण 
ऐतिहासिव' सत्य वा उद्घाटन दिया है । 

शुसरे अध्याथ मे सन्‍्तमत पे सोत पर घिचाए जिगा गया है भौर बताया 
गया है कि विरा प्रवार बोदपर्म यो भिति पर सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय से 
सनन्‍्तमत वा उदय हुआ था। इस अध्याय ये अन्तर्गत महायान के विवास ने 
राय वद्धवान, सहजयान, सिद्ध जौर लाथ सम्प्रदाय पर पका डाछते हुए बतलाया 
गया हैं कि निगुंणवादी सन्‍्तों वी विचारधारा पूर्णपह्प ते बौदघर्म से प्रभावित 
थी और यह विचारधारा रिद्धो रे होगर नाथा तवः पहुँची थी तथा सम्ता ने नाथा 
से उसको ग्रहण दिया था। अर्थात्‌ जो बोदघर्म दो निर्ुण ( धुल्य ) विधारपारा 
सिद्धो और नाथा से होवर प्रवाहित हुई थी, उस्तो से रानतमत या उदय हुआ था । 

महापण्डित राहुल राउव््यायव वा गई पथन समोचीन नहीं है कि पालि 
भ्रिपिटक में जो तन्व-मन्त्र बे बीज पाये जाते हैं, वे पीछे थे है! । 

डॉ० धरमंवीर भारती का यह मत भी ठीक भही हैं कि वद्धयान और 
सहजयान म बहुत »नन्‍्तर नहीं है । 

मेने इन बातो पर भी प्रकार प्रवाश डाला है और अपने मौलित 
हष्य प्रस्तुत किये है । 

तीसरे अध्याय में पू्ववालीन रान्‍्तो था बोद्धधर्म से राम्वन्ध दियलाया गया 
हैं और राक्षेप में उनका परिचय देते हुए उनको वाणिमो में समाविष्ट बोद्धधर्म के 
तत्वों था विवेचन विया गया हैं। इन पूर्ववालीन सन्‍्तो मे थुछ निर्गुण उपासव थे 
और वुछ संगुण, किन्तु इनबी गूलभावना, साधना, आाचा(-व्यवद्वार आदि पर 
बोद्धधर्म को पूरो छाप पड़ी थी। में बह सवत्तों हूँ विये वैष्णव, पौव, स्वत 
आदि वे! अनुयायी होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध भी थे। उनकी वाणी 
में, उनने चिन्तन में और उनके आचरण में अपने रूपान्तरित स्वष्प में बौद्ध 
धर्म विद्यमान था। 

घोये अध्याय में भ्रमुख सन्त पबोर तथा उनके समसामयिव' सस्तों पर 
बोद्ध्म के प्रभाव का विवेचन विया गया हैं। बबोर वे जोवन, धर्मं, साधना आदि 
के रमम्बन्ध में विद्वानों ने क्नेद्र श्रवार से प्रवाश डाछा है विन्तु रिसी ने भो 
विस्तारपूर्वव' बौद्धनप्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया है । मैने शिद्ध किया हैं 
कि बबीर का जन्म काशों में हो हुआ था और व अपने माँ बाप यो सन्ताव थे । 
उनके पूर्वज कोछिय जाति-परम्परा वे' थे, इसोतिए उन्हानें अपने वो"बोरी”, 
“कोछो” आदि नामो से अभिहित किया हैं। साथ ही बथीर वा निगुंणवाद, विचार- 
स्वातश्य तथा समता, उलटवासियाँ, रत्तताम, गुरुभक्ति, सहजसमाधि, हठयोग, 
अवधूत, सुरति-निरति आदि बौद्धघर्म से पूर्ण रूप से प्रभावित है । 





१. पुरातत्व तिवन्धावली, पृष्ठ १३६। २ सिद्ध साहिहा, पृष्ठ १४९ ॥ 


[६५६ |] 


बबोर ने वौद्धवर्ग दा अध्ययत नहीं जिया था ओर थे तो विधी बीय- 
दिद्ानु ये उावा शबत्सग ही हुथा था, फिस्तु बौद्ध घियारों से प्रभावित रास्ता बी 
परम्परा तथा जनसमाज में व्याप्त घुद्ध-शिक्षा का प्रभाव उन पर द॒द्ा था। सैने इस 
अध्याय में एफ नवोन प्रस्यावना प्रस्तुत वी है, गिगये टिन्दी-जंगत प्राय अपरियित 
रहा है। मैने स्पष्ट बर दिया हैँ. नि वबोर ने थोद्धचर्म बे शीदे, वि्रोण समाधि, 
शान, स्मृति, अपुम, अनित्य, ठु स, बसकल ये विश्वास, पाष-पुषण्य, प्राणायाम, 
अनाग सियोग, सशमगुरता आदे दा अपने शच्दा में बर्णव पिया है और 'सत्यनाम"" 
याहे बुद्ध को हो निरावागर “सक्तमामसान। है । इसयो प्रदाश फैषा रैदास, यन्‍्ना, 
मोराबाई आदि सन्तो पर भी वौद्धपर्स बा प्रभाव पड़ा था । 

अवठद, रातनास, हठयोय, अवधूृत, सुरति-निरति आदि दाब्य की व्याश्पा 
मैंने मये ढय से की है । यह मेरे शोघ-प्रबन्य वो सोलिय विशेषता हू । 

पाँचयें अध्याय म रिश गृदभो पर पड़े बोौद-प्रमाय परण अध्डफ्स प्रन्‍झुक्त 
किया गया है। पद अध्याय अपनो दिशा में सर्वया ही सौलियः अनुसन्धान है। 
अवतब रिसी भो विंदाम्‌ में इस ओर दगित नहीं दिया था। गैले मिस गुरुओ के 
जोवन-वृत्तान्त दे साथ ही उत पर बौद-प्साव का राप््रसाथ विवेचन किया है। 

छठे मष्याय में सस्ता के सम्प्रदाया मे चुदवाणी और बोद्ध-ताथना का 
अध्ययन किया गया हैं तथा यद स्पष्ट विया गया हैं ति इस सस्तन्सम्पदायों में 
उनके पूर्व॑वर्सी सस्तों गो दिचारघारा प्रवाहमान थी, अत इसे रान्त रम्परदाओों मे 
बुद्धघाणी और बोड-ापता का समन्वय भो उ्ी प्रहार हुमा है जैंशा कि इनवे 
पूर्ववर्ती शन्‍्तो की दाणियों में मिलता है। 

इस अध्याय में वर्णित बुछ सन्त संस्पदाथा जे शिद्ठान्तों की जानकारी के 
लिए मुझे प्रण्डुकिपिय! तक का अध्ययन करवा पढ़ा और फर्रघाबाद, पन्‍ना भादि 
नगरों तक की यात्राएँ करनी पड़ों ॥ 

साध सम्पदाय कि सम्बन्ध में डॉ० पीताम्वरण्ते बड़सवाछ वा यदे कथन 
शमीवीन नहीं है कि साध-दर्शव पर इस्छाम का प्रभाव पड़ा है* । इसी प्रवार 
श्री परधुराम चतुर्वेदी को 'सततनाम” वी व्याब्या भो प्राह्म नदी हैं? । मैंले अपने 
प्रबन्ध मे इन तथ्या पर अनुसन्धानात्मव प्रत्राश डाला हूँ । 

मुझे अपने शाब-कार्य के निधित्त अनेक पुस्तकालयों से सहायता लेनी 
वही । प्रणामी धर्म के प्रत्यो के अध्ययन-कार्य में अखिल भारतीय प्रणामों धर्म 
शेवा समाज, पद्मावती पुरी (पन्ना ) के मनी महोदव से बड़ों सहायता प्राप्त 
हुई। उन्होने अपने सस्मदाय के मुद्वित-अमुद्रित सभो ग्रन्या को मुझे पढने की 








१, हिन्दी बाब्य में विर्शण सम्भदाय, पृष्ठ उं४० । 
२, उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ शरे८। 


[६] 


अनुमति दी, जबकि उन्हें बेवछ प्रणामी लोगो के लिए ही पढने घो अनुमति हूँ 
हस उपझार के लिए में छा आभार भानतों हूँ । मूलगन्ध कुटी विहार पुस्त- 
बातय, शारताय के पुस्तबालयाष्यक्ष तथा महाबोधि राभा, सारनाथ बे सब्तो 
पूज्य भदन्‍्त सपरत्त नायकः स्थेविर वो भी से बृतक्ञ हूँ जिन्होंने वि मेरे अध्ययन- 
बार्य में सभासम्भव सहागता प्रदान वी है । 

में पाँच वर्षों वे' सतत परिक्षम रो एस शोध-अ्रवन्ध वो प्रस्तुत बरने में 
समर्थ हो सवी हैं। इरा दा में गुरजनों वा आशीर्वाद रादा सहायता रहा हैं । 
मैं उन्हें अपनी विगम्म प्रणति निवेदन करती हूँ । 

मुझे आशा हैं कि इस शोष-प्रदन्ध से हिन्दो-सन्‍्तो के सम्बन्ध में अनेक 
प्रचलित भ्रान्तियाँ दूर होगी और मेरो यह इ॒ति हिन्दी-साहित्य पे छिए एव नमी 
देन शि८द्ध होगो 4 


+-विद्यादतो 'मालविफा' 


४ 8] 
विपय* सूची 


अध्याय विषय पुष्ठाते 
३ वोदयर्म दा भारत में शिाह (५र्यीं शवाउदी ई० पू् से १३वीं दवास्री ई० सर) 
[ ब] हपवितगाद बौदपर्म १-५८ 


३५ 


प्रामौदधाछी। भारतीय रामाज, पर्म और दर्शन । युद्ध गा काविर्भाय, 

बुद्ध -जीवनी. जन्मे, हिचा, विवाह, मद़ाभितिप्मशण, स्ाधवों, सार-विजय, 

बुदत प्राणि, पर्मोपरेश हे हिए ब्द्मा द्वारा याबवा, पर्मपवश्थवर्ती, गैतारीस 

यों शा घररिए और उपरेश, गहापरितर्शण$ बुद्धधर्म के मूछ शिद्धान्व 

बार आरययरय, प्रतीत्य गधुलाद, बोषिफ्षोग पर्म, अतिस्य-ु स-अनारग, वर्म 

और पूर्ण गे, वि । सो को सतत्य, बिल और मिशणी से, जझता पर 

उन प्रमाव, रिक्त वो वृृद्धमर्स में स्थात, ह्यत्रिरयाई बौद्धपर्म का ऐसि- 

हामिय दिशा 

[ था ] महाप'न का उदय भर विशत्त ५९-९३ 
प्रथम सगीति, युय्वघतों वा संत्लल, जिविटकव थाछिया आर, 

डिलीय संगीति, स्थविरवाद से महामापिव आदि भिशुत्रिताओं वो! आविर्भाव, 

धार भिप्ुु-नित्राय, उसने मिद्धाल्ता वा स्दिष्त परिचय, अशोक ने समय में 

तृतीय सात, रिशेशा में घम-्प्रवार, बुरकर्म वो जतता या धर्म बसाने वा 

प्राय, मंटायाते और हीतवात, लागाजुंत द्वारा महायाद वा व्यवस्थित जिया 

जाना, मंहीयात और हीनयात वा वरस्परिव तथा रोद्धा तिव' सम्यत्प, भरापाय 

के मितपप्र, साहित्य और सिद्धात्त 

शा तमते के खोत और बौद्धपर्म ९५-०१ १७ 
महायान को जिवाग, वौद्धपर्म में तास्वरिक प्रवृत्तियों था प्रवेश, बद्ध- 

याद वा अम्युदय, राहजयास, सिद्धों वा युग, सिद्धा वा जबशमाज पर प्रभाव, 

वायरायप्रदाय ता शन्‍्म, बौद्धार्म वो मित्ति प्र छिद्ध और नायन्सम्परदाय से 

रान्तमन वा उदय ॥ 

पूर्यंरालीन सम्त तथा उनपर बौद्धधर्म का प्रभाव च ११९-११४ 
पर्रंगालीन रास्त, बौद्धधर्य से उतता सम्बत्ध, सामाय परिचय, जयदेव, 

सपना, छालदेद, बैषों, रामदेव, व्रिखोचन, साहित्य और समीक्षा, गमाविष्ड 

बौद्धधर्म वे तत्वों वा विवेचन । 

[अ] प्रमुख सन्त फयोर तथा घोद़धर्म वा समखय जा १३५-२१३ 
बायीर वा जोचत-वृत्तान्द, मठ, कयीर वे समय में बौद्धवर्म वी भारत 

में अवस्था, कबोर वो वाणियों में वौद-विचार, वौद्धधर्म वा ध्ूत्यवाद ही वीर 


[४ ] 


अध्याय विषय पृष्ठाक 
के निर्गुणवाद वा आवार, विचार-स्वातस्थ तथा समता में वबीर पर बोदपर्म 
वो छाप, बवीर कौ उल्टवासियाँ सिद्धो यो देत, सत्तनाम पालिभाषा के सच्च- 
नाम दा रुपान्तर, यबोर वी गुरभवित स्िो ओर नाथो वो परम्परा, बबोर 
वी सहजसमाधि स्िद्धों के राहुजयान से उद्भूत, गवोर का हठयोग वोदयौय 
मे प्राप्ठ, यवपूत वौद्धर्म के धुताझ्मधारी योगियों यो प्रवृत्ति, सुरति धब्द 
स्मृति ( सति ) ओर विरति शब्द विरति वे हो रूप, बबौर यो देती सिद्धों वो 
शैती वा जतुवरण, बौद्धपर्म ये यिभिन्‍न तत्वों दा बबोर साहित्य में अनु- 
जग, उपसहार । 
[था ] कबीर के समरा समिझ सन्त और उन पर घौद्धघर्स का प्रभ प ११५-२३९ 
बल्लाटौन धार्मिव परिस्थिति, सेव नाई, स्वामी रामानस्द, राषवानग्द, 
वोपा, रैदास, धस्ता, मौराबाईं, शालौरानी, चमात, इसी साथना, गिद्यास्त, 
धौद्ध-विघारा वा रामस्यम । 


हए गुयतो पर घौद्ध-प्रभाप २४६१-२८२ 
रिसपधर्म के आदि गुर नानवदेव, जीवन-यृत्तान्त, रापना, बोद देशों वा 

अ्मण, महायान था प्रभाव, तिब्यती बौद्ध और गुर नातय, सिसपर्म वे अग्य 

गर अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, हरगोविन्द, हरराय, हरइृष्णराय, 

तेगवहादुर, गोविन्दर्सिह, बीर वन्दा बहादुर, ग्रन्थ साहिब और बौद्ध-मान्यता । 

सस्षों री परम्पकत में बुर्याणों हर दी जा दा समसय 

[अ ] सत्ता के साप्रदाप २८३-३५६ 
साध सम्प्रयाय, छारदास और उगा सम्प्रदाय, दाइइबाड तथा उनवी 

शिप्प परम्परा रज्णबजों, धुन्दरदाग, गरंबदास, हरिदार, प्रायदारा आदि । 

तिर्णनी सम्प्रदाय के रास्त । वावरी साहिया और उावा पन्‍्ध : घोर साटबव, 

यारो साहव, वेशवदास, बूछा राख, लात राव, भोगा राहव, इरत्त0त 

साहब, गोविन्द साहय, पलट गाहव । महफ़दास तथा उपता घर्न। बाबाछाठी 

सम्प्रदाय! प्रणामी सम्प्रदाय । स्तनासो सम्प्रराय । धरनीश्वरी सम्पदाप। दरिया" 

दास भर दरियादासी साम्प्रदाप । शिवनारायणी सम्प्रदाय । चरणदासी सम्प्रदात। 

गरीददासी सम्प्रदाय । पातप सम्प्रदाय + रामसनेही सम्प्रदाय । 


[आ ] छुटफर सन्त ३२५७-३७० 
जम्मनाथ, शेंस फरोद, सिंगानीो, भीसनजी, दीए दरवेद, वुल्लेमाह, 

वावां क्लाराम । 

सह यश इन्‍्थो दी सूची ३७१०३०९ 


छ् 


पहुछा अध्याप 


वीद्धरर्म का भारत में विकास 


(प्रपत्र झतादी ईसी पूर्ष से तेरहजी शतादी ईसी तक ) 


[झ] रथविरनाद नोड्)र्षर्म 


ज----०२४#६ एल्‍००--- 


प्रायोद्धकालीन मारतीय समाज, पर्म और दर्शन 


भगवान्‌ बुद्ध के आविभ र के पूर्व भारतोए समाज यो श॒ब्पयस्थित परम्परा एवं ढूढ 
बपत प्लिथिक हो! गये थे। बैदया काठ वी आश्रम-्यवस्था धोरे-्धीरे स्वतत्र हो गयी थी 
ओर जाग परिवात आ गया पा। धार्मिय अनुष्णाता में झद्ठिण वा स्‍्थात ले लिया था। 
यज का आयोजा हिशात्मक हो गया भा! गयपि वैदिक काल में गन्ष हिसा-रहित होते थे ! 
सुततनिपात दे प्राद्मणपम्मिएयुत्त म उत्ते भ्राघोन ब्यवस्था रो! ओर इगित बरते हुए कहा गया 
है पुराने द्राह्मणा थी चर्या थे अनुर्तार चलने बाड़े ब्राह्मण शत समय नहीं दिसायी देते" । 
यज्ञ बे उपस्यित होते पर 4 गोजों झा बंध नही बरते थेर । पहले बेपछ तीत रोग पे--इच्छा, 
भूष और बुढापा) परणुचय से अद्भानवे हो ग्रये है! ।” तथागत वैदिक मुतिया के इं्लिये 
प्रशतशक थे पि वे अदिंगरा, गयभी एवं धार्मिक थे*े। किल्तु उतये ब्मल्ाण्ड यो विधिसे 
जनता बा मत बनना गया था भौर वह अब्न झाध्यात्मिद'ः चिनान थी क्षौर अग्रसर है। रही 
भी । वैदिक देवताओं को अपेला ईश्यर, आत्मा, मुक्ति आदि की चर्चायें हुआ बरतो थी। 
उप समय उत्तर भारतीय सप्राज में ब्राभ्ण, धत्रिय वैश्य, छूद़-ये चारों वर्ण थे, किन्तु 
इसबी जातियाँ नहीं था। कंहीचेहो और बभीवमभी ही व्यवसाय वे अनुसार नीच-ऊँच को 
आबया दृष्टियत होती थी, किन्तु जाति-्षाँतिया छूआछूव को भावा जैसी कि बाद में 
उत्बन्न हुई, उस ग्रमव उही थी। दर्ण भी वमप्रधान ही थे, किन्तु उनमें धीरे-धीरे ज'गजात 
श्रैष्ठता एवं हीवता की भावता पर बरती जा रही थो, जिसवा कि पीछे तथागत को विशेष 





सुत्तनिपात, भिक्षु घमरल द्वारा हिंदो मे अनूदित, प्रथम सस्करप, पृष्ठ ५७। 
वही, गाया संख्या १२। 

वही, गावा राख्या २८-२५ | 

इसपो पुष्बगा आसु, सम्मतत्ता त्पस्सिनो-वही, गाया ६, पृष्ठ ५८। 


न्दू ख्ए 0 नर 


हु बौद्धधर्म वा मध्ययुगीन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


बरना पड़ा था और गहना पडा था हि 'डयनित पर्म से ही नोक्‍ऊँप होता है, जन्म से 
नहीं" ।" बौद्ध साहित्य में ऐसे रथठ मिलते ऐ जिसे ज्ञात होता है वि वर्ण-्यारता सदपि 
ध्यवत्ताथ तव ही सीमित थी और विभिन्‍त वर्षों ये स्प्री-पुरप प्र बैवाहिप सम्बन्ध हा समता 
था, विल्तु दोगो से उत्पय सम्तान उच्च यर्ण यो हो मानो जातो घोर । 


रागाज भई श्रेणिया मे विभात था, जियम राजन्य, प्रभुवर्ग, पणिण्‌, कृषव, पूजन आदि 
प्रमुस थे, राजन्य और प्रभुगर्ग एसव-पवरया सम्ट्राछ॒ता था। उस समय राजतत्र एवं गरणतत्र 
प्रणालिया में उत्तर भारत वा राणनैतिय विभाजन था। मपघ, बोदाठ, अगे, वज्जी, मत्ल, 
बाशो, घूरतेन, वत्स, अवन्ति आदि शास्ता पो इगाइयाँ पी जो सोछट महाजनपदो* में शासित 
थी। इलमे मय, वज्जों, वाणी, पोशत अयन्ति आदि दक्तिशारी एवं सुदृइ राजवयिर 
आधारशिला पर स्थित थे। शेप रामग्रिँ छाभ उठावर अपनी स्थिति बनाये रे थे । इस 
सभी जनपदो वा पारस्परिया स्पापार-सम्बन्ध था एप राज्य पे ब्यापारी दुसरे राज्य में निर्भय 
एवं निष्याटप पितरण पर रापते थे । वणिर्‌ भार्मों से 7 5२ क्गनागघ मे व्यापारी उत्तरापय 
मे लगरो तय जा सरते ये और गधार तथा मद्र देश से प्रणिय मध्य मण्डल एवं अपरात्त 
और प्रत्यान्त प्रदेशा म जप देश थी बहुमूल्य दरतुजा - विश्रय हैपु विचरण बर सवते थे । 
यही नही, ताजा व्ति * थे गौया हारा स्वणनूशि९ तथा पया उीपसमूदां तर भारतौम पणिव्‌ 
जाते थे। ऐसे ही गुप्पारव' पट्टन से बेविठोन, अटेपजण्डिया ज्षादि पर्चिम ये! देशों तथा अपने 
माल-याहव पोता मे द्वारा पहुँचते थे । पश्चिमी वातारा एय स्प् मार्गों से होरर तलातीन 
भारतीय सार्पवाह अफ्गापिस्तान, अरब, ईरात आदि )ते :ए यूरोप्र बे नगरो तक पहुँचते थे) 
सिहलद्ीप पर भारतीय उपतिवश वो स्थापत्म एाट? प्रदेश से सौपा हारायये हुए एवं 
भारतीय राजगुगार मे ही वो पी, जिसदा विस्तृत यधय सद्ावध* में आया हुआ है.। इसवा 
विप्ावन अजन्‍्ता फे गुहायिषा भे भी जिया गया हू। 

हृपक वर्ग सेती प्रता था और उसी से अपना गौरव समझता था। क्षत्रिय, प्राह्मण- 
सभी लोग हल घराते थे । हुए चछाना हीग पाई नहीं सभा याता था। नरेश भी विशेष 
अवसरा पर हत चलाते थे। पालि साहित्य म महाराज शुद्ोदप* दे हट चठाने वा वर्णन 





१ सुत्तनिषात, वसछसुत्त, गाया २१, पृ० २६ । 

२ दोषनियाय, अम्बह्ुरुत्त १, ३। 

सोलह जापद ये घे--याशो, बोशछ, अग, मग7, यज्जो, गलत, चरेदि, वत्रा, कुर, पचाछ, 
भल्य, घूर्तेय, अश्यय, अवन्ति, गन्वार और उम्पोज । -समुचनिताय भूमिया, पृष्ठ १ । 
वर्तमान विहार तथा उत्तर प्रदेश ! 

वर्तमान तामठुव, जिला मैदिनापुर (परिचिमी बगार )॥ 

बर्मा । ७. वर्तमात गुजरात 

महावश्च, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी साहित्य सम्मेश्त प्रयाग द्वारा प्रशाशित तथा भदन्त 
आवन्‍्द पौशत्यायन दारा आपूदित, पृष्ठ ड४-४९ । 

९६. बुद्धर्ग्या, थी राहुठ साउत्यायव इृत, पृष्ठ ५-६ | 


ख्ण 


हे पुल बा न! 


बौठपर्म वा भारत में दिशाय ५ 


मिसता है। ऐगे हो यैदिससाल में भी हल चढाते गे उ्टेय पाएं जाते है। बुद्धनाल में 
तो शृषि भाखाग नासा ब्रादाण ने तवागत यो परामर्श देते हुए पद्ा पा--"श्रप्ण, मे 
बोततायोता हूं, जोताईबवुआई बरके थाता हैं। तुम भो जतों्रोओो और जोगाई-बुआई 
बरके साओ"* । उस समय भगवान्‌ बुद्ध ने भो अपने यो झयझ बतछाग में सोच गद्दी विया 
धा। उन्हा पहा चा--"ब्राद्मण, मै भी जोताईन्युआई बरता ५ और जोताई-बुआई करके 
साता हूैं।” कृषि भारदाज ने पृष्ट--/आप अपने को हृपक हो बदला रहे है, रिन्‍्तु आपवी 
गृपि नही रिशाई देती हैं।” तयागत ने कहा--/'श्रद्धा मेरा खीज है। तप दा है। प्रज्ञा 
परी शुधाठ और हरोश हैं, ठण्जा हरीश या दण्ट है। भा जोत है। स्मृति पाठ और 
ऐपुनो है? ।" 

शपव वर्ग ये अतिरिवत चि७ह्टीमार, जुछाहे, डालिया यनानेयाझे, बढई, गाई, पुम्हार, 
लोहार आदि पेशा करने वाठे थे । ऐगे ही चण्डा5 पुप्मुस आदि भी निम्न श्रेणी ये ब्यवत्ताथी 
लोग थे। दारा प्रथा वा प्रापाय था । बुछ पश्चिमी इलादा म बाय दाग और दास आर्य हो 
ग़रते थे । दास प्राय घरेशू पौयर हात थे, जिनसे साथ अच्छा व्यवद्वार किया जाता था। 
राय लोग सानचात एप साथ पर गउतेथे। पेवलछ दुछ परिस्थितियों में ही भिन्‍न॑ ब्यय- 
साथिया फे राय साननयान निद्य मात्रा जाता था। ऐ। दणन मिलते है हि छोग अपने णतिगत 
अथवा १रप्परागत ब्यवराय क। छ .7र इच्छावुसार दुसर ब्ययराय का बर रावते । 





महिएाएँ गृष्नाए्य में दस होगी थी और गे रस्थामिदों मारी जाती थी । सूत पातना 
और बडा युनता उनको एवं प्रमुस बार्य था। महिला वर्य वी दशा वास्तव मे चितनीय 
भी। उन्हें स्वतगता नहीं थो और नतोयें घामिय क्रयुष्ठातो मं पुस्प थे समा सम्मिल्षित 
हो सपती धी। वे अपवित्र एवं अशुद्ध मांगी जाती थी, दिन्तु अब धीरे धीरे मटिला या में 
नयचेतना उत्पन्न होते छगी थी और उसी ये फलस्वरूप बुद्धवाल भ भिशुणिया तथा साध्वियों 
के सघो का प्रादुर्भाय हुआ । महिलाओं में शिक्षा वा प्राय अमावन्गा था। उसके पठन-पाठन 
की समुचित व्यवेध्यां ने थी । समाज में गणिकाओ या भी स्थान था जो रागीत-नृत्य में निषुण 
होती ची। कुछ राज्यो में परम सुन्दरों तरुणों वो "जनपद्व त्याग” के पद से विभूषित 
दिया जाता था। जो एक प्रवार से राजनवर्तकी होती थी। उच्चकुछोन साध्वी एव पतिब्रता 
ललनाओआ का सामान में विशिष्ट स्थान था और इनमे से दुछ विदुपो एवं बीस-वबुएँ भी थी। 


समाज में देवी-देवताओं की पूजा प्रचलित थी | उन्हें प्रसन्‍त रखने के लिए नाना प्रकार 
की बलि दी जाता थी । वृलदेवता, बादेवी, येत्य, पर्यत, बूप, यश, गर्व, नाग आदि की 
पूजा होती थी* । यक्ष बड़ें प्रवाषी एवं अछोकिद शक्तिया के घनी माने जाते थे। मथुरा, 
राजगृह, जाछवी आदि नगरा में ऐसे यक्षो दे अनेक देद्ध थे। आजकल के डीह और बरम 





१ सुत्तनिपात्त, पृष्ठ १५॥ 
कप्मिमारद्राजबुत्त , सुत्तनिषात, पृष्ठ १५॥ 
३. पम्मपद, गाया १८८-१८९ | 


ृ घौदधर्म वा मध्ययुगोन रान्त-साहित्य पर प्रभाव 


वी पूजा उसो पूर्व यश्षयूजा वो स्मृति छिए विद्यमात है*। वैदिया बाल में यश्ष-श्रम्न वो 
"बद्योय”२ कहा जाता था। वैदिप साहित्य में “ब्रह्म” शब्द हो यश था सूचक 
था। उसी का अपभश 'बरम है? । जैन और बोद्ध साहित्य में इ॥ यप्षन्यक्षणियों वा विस्तृत 
वर्णन मिछ्ता हैँ । वैशाठी में चैत्यो को पूजा बहुत प्रचठित थी। वहाँ सात चैत्य घेर । 
पुसीनारा, राजगृह जादि रघानों में भो भैत्य थे, जिन पूजा परम्परा से प्रोतो चली आ रहो 
थी ओर उन्हें शवितशाठी यक्षों से अधिगृही। मात्रा जाता छा । 

तथन्मप्र वा भी एचतन था, बविरतु तत्रन्मत्न तथा यक्षन्यूजा दो उलए नहीं मांग 
जाता था । ऐसी अनेय जौवियाएँ थी जिन्हे हीव समझा जाता था। जैसे जग-बिया, अग्नि- 
हवन, दर्बी-हृदन, तुप-्टोम, तप्डुल-होग, तैए-होम, धृत-होम, मुस से घृत ऐवार बुल्ले से 
होम भादि५। 

ज्योतिष मे छोगो वा विश्वास था, ब्िन्तु गुछ छोग ऐसे ये, जो ज्योतिष को अस्य- 
विश्वास भी मातते थे । 

इस बाल गे शिल्पिया वो अवस्णा अच्छी थी ५ उद्योग-धपे सुनाए रप से चलते थे | 
समाज वी जाभिए स्थिति भी अच्छी पी। वस्प-्उद्योग पर्पाप्ठ उसति पर घा। बुदौरूचन्यो 
में छगे हुए रोग भी सुरी एव प्रसन्‍त थ। ब्ययायित सेद्ध छतदा पगर चबणिए-प्या भौर पण्मायों 
ये कितारे अवस्थित थे। वाराणसी, सापेत थावस्तो, मपुरा, बौधाम्बी, बैशाऱो, राजगृह, 
चणा सक्षशिण प्रा्यपुब्ण पुक्तीनारा आदि ऐसे हो नगर गे । राबबो पे ब्यवसाय थी 
स्ततप्रता थो। सप्राज गे आर्थ्ि स्थित्रि बे क्षुसार भी एप मादण्ड था दिससे ण-ुसार 
क्षत्रिय-मटाणाल बद्ाग्मणनटाशाठ, घेहि, मठास्रेह्ठि गगुणेष्ि तौर उत्तरप्रेष्ठि पक्के से पनवापु 
छोण विभूित थे । राजा इनगा बडा सम्णाय यरते पे बौर अनेा दार्पों मे इनसे परामर्श 
लिया बरत थ० | 


स्लिज्ञा वी व्यवस्था गुरछुठा में होती थी। जी आजार्य पो दापा देवर अज्वा 

रेवा एखबे छात्र शिक्षा ग्रगण वरते घे। सिर्धा और परी मभी प्रघार हे छात्र रमाय रुप से 
एप साथ ज्लिणा ग्रहण ररते थे। उस समय बाराघरी, ततशिला, राजगुए भादि प्रधान 
शिक्षतेन्ध थे। जे जस्पन्शस्त्र, आयुर्दे थादि के साथ शभी पदार की शिक्षा यो व्यवस्था 
उत्तर प्रदेश में बौड़धर्म पर विस, पृष्ठ १६। 
यजुर्वेद ३९, ९ तथा ४५। 
उत्तर प्रदेश में बौद्धधर्म व| विकास, पृष्ठ १६। 
महापरिनियवान सुत्त, दोषजियाय, सखी राहुड साइत्यायव द्वारा बपूदित, पृष्ठ १३४१ 
५ बह्मजाल सुत्त, दोधनिवाय, पृष्ठ ४ 
६ जातक ४९। हिन्दी साहित्य सम्मेलन दारा प्रवाशित, पृष्ठ ३३६ ! 

नक्‍्सत्त पतिमानेन्त अत्यो बालू उपच्चग्गा। 

अत्यो अत्यस्स नक्पत्त वि वरिस्सन्ति ताखा ॥ 
७. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ ५७ । 





नए छा #छ 


गदपर्म गा भारत में विगाण ७ 


पी। इन गुहुछ। ये शिशव आयाये, उपाध्याय उवा दिश्लाप्रामोस्य-आंचार्य ( दिमापामोगस 
आपरिय ) हाते थे* । 

जपता गाज पाये बरों में जद्रगर रहती पी और अपना उसमें गोमाग्य मानती 
धौ। याग एगाया उपयावा निर्माण, पुरे देधषाना प्याऊ बेणना बुप सोदबाना और 
पिया थे विधाम थे रिये धर्मेजारा यतयाना बहुत हो उत्तम सायजीर बाय माने जाते थे* । 
प्रार्ग गो माफ करना गाँवोंवी सपाईवरदा तथा से उपयोग ३ ग्रोग्य सुथठा वो शुद्ध 
रणना महत्वपूर्ण सार्जजनिय' बाय माने जाते थे? । 


भगवान्‌ बुद्ध वे आविभाव ये पूद उत्तर भारत वो धामित एवं दागनिय स्थिति जटिछ 
हो गयी थी। तोया प्रनार के मतयाद पे हुए थे । बमतराण्ड एव अपदिध्या। में पड़ी हुई 
फ़नता पामिय एवं दाधतिय #शापाह में हो उत्शी हुई थी। एग थोर उपत्तषद्‌ ोदि के 
द्वागनिर ज्ञात वी चर्चो होती थी ता दुवरी आर यश होम वा, मेघ आदि वर्मवाए' व 
बोटबाजा घा । निरीहगगुआ वी वी यज्ञा में एृष्प पी अभिठापषा से लोग बरते थे, िनमें 
अर, बकरे, गाय गैस जौर गाड़ि वे जविखित अर गज और नस्थरि तर था प्रचटा था। 
दर वी स्थाभावित्र जेदिलााओ से जन-जीवा वोधिश था। उस समय सास्यूर्ण भारत मे छ 
प्रमुप पर्मायार्य अपन-अपने घम तथा दशन ये प्रचार मं सकूम्न थ। जिनये नाम हैं--( १) 
पूरण वस्मप ( पूण बाज्यप ) (२) मयसछि याया४ ( मखरो गोशा ), (३) अभित 
बेर कर्म्यादि ( अगित बेश पम्यि ), ( ४ ) पजुघवच्चायन (प्ररुधनात्यायन), (५ ) निगण्य 
नायपुत्त ( निप्रय ज्ञातूपुत्र ) (६) सजय वेएट्रिपुत्त ( संजय बेसप्ठि पुत्र )*। इन्हें तीय॑द्भूर 
भी बहा जाता था। इसमें पूर्णवाश्यप अवियावादी थे। उनवां मत था वि रसार में पाप 
पुष्य वा बोई फठ नहीं होता । चाहे शोर दिता ही पाप बरे या पुष्य, उसवे बारण उसे 
बुरे भछे विषाव नी मिेंगे । मरतल्लि भोमाल दैववादी थे। उनता बन था कि प्राणियों 
मै बध्ट भोगने वा योई वाएण नही हैं। ससार के भीव बिना विसी हेतु वे दस भोगते हैं। 
ये अपने व में नही हैं। वे भाग दे फेर में पडकर छ जातियों, चौसठ छास छियासद 
मौनिया में सुसदरु ख का अनुभव करने हूँ । से सूव वी गोदी फेंबने पर उछलती हुई गिरती 
है बैगे ही प्राणी आवागमन में पटार ही दु सका बन्द कर सवेगे' । अभित वेश कम्वलि 
उच्छेदबादी थे । उतवा सिद्धात्त घा वि भाह्मा परमात्मा छोते, परछोक, माता पिता, 
युण्पन्पाप कुछ नही है । मनुष्य चार महामूता से मिलकर वना है । जब वह मरता है तो 
दृष्वी मह्ापृष्वो में छोन हो जाती है । ऐसे हो जल, तेज ( अग्नि ) तथा चायु त्रमश जल, 
१ जातक १८। 
२ सयुत्ततिदाय, प्रथम भाग, सिश्षु धर्मरक्षित द्वारा हिंदी में अनूदित, बनसोपमुत्त १, 

५, ७, पृष्ठ ३३। 

३. धम्मपदट्रकथा, मघमाणवक की क्या । 
४. दीघनिदाय ६, २, पृष्ठ १५२२ 
५ वही, पृ० १९। ६ वही, पु० २०॥ 





है] बौठपर्म या सध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


तेज और वापु मे । इच्धियाँ आवाश में लीन हो जातो है। मरने के पश्चात्‌ बोई नही रहता, 
जो नि! पुत जम से" । प्रदुधकात्यायन अदृततावादी थे। उनरा बहना था डि--पृष्दो, 
जल, तेज, वायु, सुत, दु स ओर जीव--थे सात अजरनअभर है। जो मोई तैज हथियार से 
प्विर भी बादे तो भो रोई बिसी वो हिसा नहीं वरता, क्योंति इन सातो वायों ( समूहों ) से 
झठग, विवर में हथियार गिरता है, यहाँ न बोई मारनेवाला हं और न कोई मरवानेवाठा है, 
न सुननेबाला है, न जाननेवाला है। ये सातो बाय अनिर्मित, अरघ्य एव अचठ है । निषष्ठ 
नाथपुत्त को ही भगवान्‌ महावीर बहते हैं । ये जैनधर्म के श्रवत्तर थे । ये चातुर्यामर सवर वा 
उपदेश देते थे । इनका बंधन या पि--( १ ) निप्रन्थ जठ मै व्यवहार या बारण ( सयम ) 
प्रता है, जिससे वि जज में रहनेयाते जीव न भरें, (२) निर्ग्नय सभी पापा वा वारण बरता है, 
(३ ) सभी पापों मे बारण बरने से बट पापरहित हो जाता है, ( ४ निग्रंन्य सभो पाषों पा 
वारण परने में छा रहता है? । सजय वेलद्विपुत्त अनिश्थितताग़दी थे। उनका वधन था 
बिः यदि मोई पूछे--श्या परशोक है? और यदि मैं समर्ध पि परकोव है तो बतलाओंफि 
परछोग है। में ऐसा भो नहीं बहता, में बैसा भी नहीं पहता, में दूसरों तरह से भी नहीं 
बहता, में यह भी सही बहता कि 'यह नहीं है ।' मैं यह भी सगे बहता वि “बह नहीं, नही 
हैं” 7! ऐसे ही ठोर, परलोग,, देव, गपुष्ण और जीव के विपय में उनमे अविश्चित मत थे । 

बोड-धन्यो वे अनुसार उसा समय ६२३ मतवाद प्रचलित थे। इन मतवादों वा सक्षिप्त 
वर्णन दीपनिकाय थे ग्रह्मजालयुत्त मे भाया हुआ है" । जिक्तमें जीव वे प्रारम्भ की ऐवर १८ 
और अन्त वो ऐपर ४४ दार्शनिव मतो वा परिचय दिया गया है। वहीचयही तिरसठ मतो 
वा भी उत्टेस मिठता है । जैननन्ग्नस्पो में इनयों सस्या रे६३ दी हुई है? । भगवान्‌ बुद्ध 
मो उत्पत्ति से पूर्द इन्ही दार्शनिक धारणाओ के प्रचारा आगीवप, मुण्डय, तेदण्डिव, परियराजक, 
जटिलवा, शावा, गिगठ, अचेलक आदि थे । 


वेद, उपनिषद्‌ एप ब्राह्मण-प्नथो के प्रवक्ता आचार्य भो थे और उनवा जन-मानस पर 
विद्येपरर प्राह्मण-वर्ग पर प्रभाव था। वे ऐवरेय, वैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य, छन्दाया, ग्रह्मचर्य आदि 
प्राह्मणन्यन्पों था प्रयचन बरते थे८ । वेदन्मस्त्रा मे रचयिता अट्टव, वामय, घामदेव, विश्वा- 
मित्र, यमदगि, अग्रिरा, भारद्वाज, बश्चिप्ठ, बाश्यप और भूगृ" द्वारा गोत, प्रीसत, रामीटित 
मल्त-पदों वा गुरनुछा में पठन-याठा होता था और शिक्षित ग्राह्मगवर्ग उससे प्रभावित था। 

छे 
१. वही, पृष्ठ २१॥ २ वही, पृष्ठ २१॥ 
३ वही, पपुष्ठर!(। ४ दही, पृष्ठ१२। «७ दोपनिवाय १५ १, पृष्ठ ५-११॥ 
६ भगवान्‌ बुद्ध आचार्य घर्मातन्‍्द पोसम्बीइृत, हिन्दी में श्रीपाद जोशी हारा अनूदित, पृष्ठ 
६७) “यानि च तोनि याति च सद्ठि/ । 

७ उत्तर प्रदेश में बोद्धवर्म का विकास, पृष्ठ १८ । 
<. दीधनिवाय, तेविज्ज सुत्त ३, १३, पृष्ठ ८७॥ 
९, यही, पृष्ठ ८७॥ 


मोदपर्म जाए भारत में विकास है 


बुद्ध का आविर्भाव 
बुद्ध-औीवनी 
जन्म 
भगयाए्‌ बुद़ वी जम तिथि ये सम्बन्ध में अनेर मत है। उिन्‍्तु महावश और दीफ़वश 
को गणना ये अनुगार बुद-जम ६२३ एम्वी पूर्व माता जाता हैं" और राम्प्रति अधिकाश 
विद्त्‌र एवं सभो थौठ देश इसी तिथि वो ग्रहण बरते है? । 


पालि धथा गस्तत बौद-साटिस्या में भगवान्‌ बुद्ध के जो जीवन-चरित्र उप” हैं, 
उनमें अपित विपमता नहीं हैं। अपने श्रद्धा भांजन शास्ता वे प्रति व्यक्त राम्मानमुचक एवं 
चयतारिय बुछ बाता को छाद कर प्राय सभी स समानता है। वास्तव से साबबा सोत 
एर ही हैं । 

बौदध-गायता वे अनुसार जो व्यय्ति युद्धत्व वी प्राप्ति बे ?िए दूँढ़ सवह्प बर दस पार+ 

ग्रिदाआ* यो पृण परता हैं. वेद भिष्य में बुद्ध होता हैं। पारशिताओ मो पूर्ण करने के 
समय उसे 'बापिरत्व' बहा जाता हैं। जातकट्टड॒कया म गौतम बुद्ध की ५५० पूर्व जाम- 
सम्ब'धो वयाएँ आपी हुई है, जिनमें उनमे द्वारा पारसिताओ वे पूण बरने वा वर्णन है । 

गौतम बुद्ध जय वापिरत्व थे और तुपित स्वर्ग म शान्तिपर्वर जीवन व्यतोत बर रहे 
थे, सब तत्वाठीय भारतीय गमाज के दु धन्दारिदप एवं अस्यिरता को देखर उसे बाण के 
शिए देवताजा में स्वर्ग में जारर उनसे प्रार्यता दी-- 

काटाय ते महावीर उष्पम्ज मातुदु च्छिप । 
सदेवरु तारमतो बुज्ास्थु अमते पद ॥ 

| अय>-है महावीर, अब आापवा रामय हा गया हैं, माँ वे पेट में जम प्रहण बरें 
( भर ) दवताआ के सट्त ( सोरे ससार को भवनसागर से ) पार वरते हुए अमुतन्यद 
( निर्वाण ) वा क्षान प्राप्त करें" ]। 

आधिसत्त ने देवताआ की प्रार्थना पर अनुनस्थायूर्वर ध्याव दिय्रा और रामय, ढीप, 
देश, वुछ, माता तथा भायु वा विचार कर देवताओं को अपने मत्यंछाक में उत्पल होने की 
स्वष्टति दे दी ) उछ्ाने विचार करते हुए देखा वि सौ वर्ष से बम आयू वा समय बुद्धों की 
भंगवान्‌ बुद्ध आचाय धमनिद कौशाम्बी इत, पुष्ठ ८९ । 

२ दी जर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया श्री वो० ए० स्मिय द्वारा लिखित, ऑक्मफोर्ड १९२४, 
पृष्ठ ४९५० ) 

३ इसी आधार पर सन्‌ १९५६ में सशार भर वे वौद्धों ने २५००वी बुद्ध-महश्परिनिर्वाण 
जयती मनाई थी ! 

४ दस पारमिताएं मे हैं--दान, शोल, मैप्त्नम्य, प्रज्ञा, वीर्य क्षास्ति, सत्य, अधिष्ठात, मैत्री 
और उपेया । जातक, हिन्दी, भदत जञानद कोसल्यायन द्वारा अनूदित, प्रथम भाग, 
पृष्ठ २७-३३ ! 

५. घम्मपदटुकथा है। ८) भिक्षु धर्मरक्षित द्रारा हिन्दी में अनूदित 

है 


ही] 


यौठपर्ण बा भारत मे विदारा ११ 


उपोधय (ब्रत ) वे! विममा। का प्रष्श रिया। रिर सुन्यरंद्रत धयगागार में श्रविष्ठ हो 
मुन्दर शब्पा पर ऐंटे विवविगग्स्था में स्वप्न देशा-- 

"उग घार मगर ( दिखाए ) शस्पागहित छठावर दिमयत प्रदेश में छे जावर 
साठ योदा ये सताशिटा ह हुपर सावगरजा छाया या गटाएु शा यूस ने सोचे रघवार 
गड़े हो गए। तब बता «विता ले जारर मटासाया देती वो क्षतोतत्तरह* में ऐेजावर सनुष्य- 
मल दूर मरने वे हिए स्‍्ताय बरावा दिख्य वस्त्र पढ़गाया, गस्बा से ढेप किया, दिय पूछा 
से सजाया । बा पाप मे रजत पत्त थे! भीर झुपर्ण विगात्र में पूध वो ओर छिर करफे 
दिव्य धया बिछगार शद्घाच उप लिटाया। बोजिरात्व दछत, सुदर हाथी बन सुवर्ण पर्वत 
पर विचर वर राख पावर पर चढ़ और उत्तर दिशा खे आवर उसे स्थान पर पहुँचे। 
उापकौ रुूपहली मारा लगी गरूंद से इज्ते पद्म था। उद्ाद नाद बर स्थर्ण विमान में प्रदेश 
कर सीए बार माता की स्पा वो प्रशाणा शी छिर दाहिती दगठ यो घोर बुक्षि में श्विष 
हुए जाय पढे ॥ दवत प्रगार वायिसत्य ने जापाड पूणिमा वे दि। उत्तरापार नशन्न म॑ गर्म में 
प्रवश रिया । 

दूगरे दित थाता। पर दबा ने “शा रुवण्ण थो राजा से वहा । राजा ने चौसठ प्रवान 
ब्ाद्मपा को युरवाया, भौर उप एषि7 सत्यार बर स्व्य की बात बढ़ी । ब्राहाणा मे रहा, 

महारात, चिता न १र, राया ना पुत्र उत्पल्त हागा। यशि यह पर मे रहा तो चम्रवर्ती राजा 
होगा और यदि पर से पिसलपर परजित होगा तो महाज्ञाती बुद्ध हगा। 

बोधिशत्य वे यर्भ में आने के समय अम्रेय' प्रसार घी चमलारिव घटनायें प्रटित हुई, 
जिनशा विस्तृत वाया निद्मालया में आया हुआ है*। उस हामय राव दिशायें शान्त 
हो गयीं, सूदुठ शीवक एवस चछने लगा। अत्ममप्र म॑ वर्षा होते रगी, जल और स्थछ में 
उत्पन्न होनेवाले राय प्रयार वे पुष्प शिल उठे ३ चारा ओर से पुष्पा की वर्षा हुई । आकाश 
में स्वर्गीय बाय बजने छगे ।र 

मन्णिमतिकार ये अच्छरियबम्म सुच्च वे अनुसार जिम समय बोधिंसलव तुषित छोक 
से च्युत हो माता के गर्ष में प्रविष्ट हुए, उतत समय सारे सगार थे तेज का सात करने बाला 
अप्रमाण प्रकानन जोत में प्रक्‍ट हुआ ! सदा तम्रसावृद रहोवाले स्थाए भी उस प्रकाश से 
प्रकाशित हो उठे । (वी पाँव उठी । वोपिगत्व के माता के गभ में रहते समय चार देवपुतं 
ने उनकी रक्षा की, जिसमें 4 वाई मपुष्य या अमनृष्य हादि तू पढुंचा सक। उच्त सप्रय 
ओपिशत्त की झात्ता म्वभावत भदाचारिणों थी । उनका चित्त भाग कौ इच्छा से किसी पुरुष 
में नही छमा। उन्हे बोई राग पढ़ी हुआ । बह सुखी शव स्वस्थ रही" । 

यह भी वहा यया है कि वोधिगत्व जिस वुक्षि में वास करते है. वह चेत्य के गर्भ के 
समान फिर दुसरे प्राणो के रहते या उपभोग बरने के योग्य नहीं रहती, इसोलिए उनकी माता 





१ मानसरोवर झौल । २ जातक निदान कथा पृष्ठ ६७। 
जातक निदान कथा, पृष्ठ ६७ । ४. मज्पिम निकाय, पृष्ठ ५०९-५११ | 


७. मज़्किम निकाय ३, ३, हे पृष्ठ ५१०! 


१२ बौद्धधर्म या मध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


जन्म ये' एव राप्ताह थे बाद ही मखर तुपित छोर में जन्म ग्रहण परती हैँं। जिम्त प्रवार 
दूसरी स्प्रियाँ दस माया से धरम या अधिए में भी वैठो या ऐेटी भो प्रराव बरती है, ऐसा बोधि- 
सत्व पी माता नही परती । वह दस मास वीपिसत्व वो बुछ्धि में धारण बर रादी ही प्रसव 
बरती हैं। यह थोधिसत्व वो माता यो घर्मता ( विशेषता ) हैं* । 


आयार्य धर्मानन्द कौशाम्बों ने लिया से लिया है वि बोधिरात्य वा जन्म बपिलवस्तु से 
चौदह-पद्वह मील दूर लुम्बियों लामन ग्राम मे हुआ था और उुम्बिदी म शुद्धोदद महाराज 
की जमीदारी थी जहाँ गरभीयभी थे जावर रहा बरते थेरे । पिल्तु प्राचोन वौद्ध-परम्परा 
और ग्रन्थों म प्र(प्त वणना ये! आधार पर जातव निदान म बर्णित वृत्तान्त ही रात्य प्रतीत होता 
है। झुम्बिनी राज-उदान था और वही बोधिसत्व था जन्म हुआ था, विन्तु वहाँ कोई निवास 
स्थान नहीं था। महामाया देवी वा गर्भ धारण विए दस मास जब पूरे हो गए तब उनवों 
इच्छा अपने मातृ-गृह ( मायम ) जाने वो हुयी । उन्हाने महाराज घुद्धोदन से बहा । राजा ने 
कपिलवस्तु से देवदह जाने थी सारी व्यवस्था बर उह भेज दिया। पपिलछवस्तु और देवदह 
वे बीच म दाना ही मगर वाछा पा लुम्बिनी बन नामव एप मगछ शाछपन था । वहां पहुँचने 
पर लुम्विमी बन मे प्रागतिक सौदर्य वा देसवर देवी वे' मन मे घ्वालवन में विधरण परने वो 
इच्छा हुई | बहू शारुवत प्र प्रविष्ट हुई और एग सुन्दर शञाएं वे नीच जा उसती डा पड़ना 
घाही। शालु थी थासा स्वत शुक्र यर देवो ये हाथ वे पारा आ गयी। उसमे उसे पवड 
लिया । उस रामय उसे प्रसव-वेदना आरस्भ हुई। एोग बलात घेर स्थय अछुग हो गए। शाल 
फी शाखा पवड़े सड़े ही सड़े प्रताव हुआ था । उरा समय चार महांग्रद्मा वहाँ आए और स्वर्ण- 
जाल में वोधिसत्व वो छेवर माता ये सम्मुस विया और बहा, “देवि, सन्तुप्ट हो तुफ्हें 
महाप्रतापी पुत्र उत्पय हुआ है।” तदुपरान्त चारों महाराजाआ मे और फिर मनुष्यों ने 
धोषिरात्व वा प्रहण किया ( मनुष्या थे हाथ से छूटारर उन्हाने पृथ्वी पर राडे हो पूर्व दिशा को 
ओर देखा । उहाने राभी दिशाओं वा अवलायन बर उत्तर कौ ओर सात पग समन विया 
और यह महान्‌ वाणी बोलते हुए वहा--“मैं लोग में अग्र है ! में लोग में श्रेष्ठ हूँ । मैं लोक 
में प्येष्ठ हूँ । यह मेरा अन्तिम जम है । अब फिर जम नही होगा? /” जाता में वहा गया है 
कि जिस समय वोषिसत्व छुम्बियों मे उत्पता हुए उसो समय में राहुलमाता, छत आमात्य, 
कल रद, ऋणएए, अपगप्ी५ एफ्त्तिएक, जप्यशऊ चचन्यव, भहायोति यूक्ध जप फगाते, रे: 
भरे घार धढ़े भी उत्पन्न हुए । 


बड़े समारोह वे! साथ दोनो नगरा वे निवासी बोधिसत्य को ऐेबर वरपिवस्तु छोटे। 
जब देवताज पो यह ज्ञात्त हुआ कि वोषिसत्व पा आविर्भाव मर्त्वलोव म॑ हो गया है, तब थे 





१ जातव, भाग १, पृष्ठ ६८ तथा बुद्धचचर्या पृष्ठ २॥ 
भगवान्‌ बुद्ध, पृष्ठ ९१। 

३. अग्गों हमस्मि छोकस्स, रोट्टो हमस्मि लोवस्स, जेटड्टो हमस्मि छोगस्स, अय अन्तिमा जाति, 
नत्यि दानि पुलब्भवोति--मज्शिम निवाय है, ३, ३, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५११॥ 

४. जातव, प्रथम भाग, पृष्ठ ७० । 


यौद्ध पर्म वा भारत में पिवास 6 


प्रधानचित्त हो बसपा शो उछाद उछांक थोडा बरने छगें। मदाराज शुदोदन वे टुलुमाय गुर 
बालरैवल * नागा तपस्दी मनोविता३ वे सिए उस समय प्रयस्षिश दवरोव में गए हुए थे। ये 
घ्यान और समापि-द्राप्त तपत्थी चें। उद्ाने दवताओ थे प्रसान होने का बारण पूछा 
देवताआ ने प्त्तर दिया-- 'सिप्र, शुद्योदत राजा कर पुत्र इत्यया हुआ है। यह वोधिवृक्ष वे 
नीचे बंद युद्ध हा धमयत्र प्रवर्तन परंगा । हम उसती बात बुदन्तोटा ना देखेंगे और उसके 
धर्म वो सुनेंगे । इसी यारण रो हम छाग प्रसन्‍्नचित है ?” उनसी घास गुनवर तपष्यों काल" 
देव कपिर्वस्नु आगे कौर महाराज भुझोदत के राज मबा मे प्रवेष बर यिउ आसन पर 
बैंठ गये । राजा वे प्रणाम वर बुशर-मगठ पछने पर दाहान ब्ण वि ' महाराज आपनो 
पुत्र उत्पान हुआ है उसे मैं दसना चारता हूँ । राजा ने कुमार वो मेंगाथा और तपंस्वी की 
घददना परागा चाही वायिसत्व थे चरण उटार बाशदेवल वा घटा में जा छगें। तपत्वों 
ने आसन से उठार वायिगत्व को प्रणाम गिया बौर उतने शरीर वे छशणा वा देखते हुए 
यद निश्चप वर डिया हि. यर अवश्य दुद्ध हगा। यश अदभुत पुरष है और फिर मुल्तरा 
उठा गित्तु उप्तन यह भी उिचार वरत हुए जाग ल्यापि में इग बुद्ध होने पर नहीं देस 
सपूंगा। में पहरे हो मर गया रहूंगा । यह मेरा दुर्भाग्य है--मोचले हुए रो उठा । महाराज 
शुरोइन ने देखा ह हमार कुटगुर अभी हसे और अभी रात छग या तो उहाने पूछा+- 
गया भक्‍्ते, मेरे पुत्र पर कोई सर लो नहा पड़गा ” नहीं महाराज ! 


+ तो आप दिगडिए रो रह है ?” हृग प्रयार बे फूप को बुद्ध हुए नये देख सरूगा 
मेरा बडा दुर्भाग्य हैं। यही साथ अपे रिए रा रहा हूं ” 

पाँचवें दिन वाधिसत्व वा सहलाबर रामारोहपूर्वक भामयरण विया गया । उनवा नाम 
दिद्वायं घुमार विया एया । उसी दिए रास, ध्वज हत्मण मंत्रों बौण्टिय भोज सूयाम कौर 
गुदत्त इन आठ महाज्यातितिया सा बराधिगत्व या भविष्य पृष्ठा गया । उनम से शात ने मविष्य 
बतराते हुए बहा--गिद्धाथ कुमार एसे रुथणा से युवत है वि यदि यह गृदस्थ रहा तो 
चक्रवर्ती राजा होगा ओर यद्वि प्रशजित हाया ता बुद्ध / उनमें सबस कस आयू वाले कौण्दिय 
ने वहा--इसये घर म रहने वी सम्भावना नहीं है । यह अवश्य बुद्ध हागा ।” तब राजा ने 
उनसे पूठा--' व्या देस कर मेरा पुत्र न्नजित होगा ? 

| जार पूत झुलण ।' 

'* कौत-कौन से चार छशण है ?ै 

4पुछ, होगी, एक कौर पद्रस्ित ७7 

राजा ने आज्ञा दी-- अब से इस प्रकार के किसी रक्षण को मेरे पुत्र के पास 
मंत आने दो | में नही चाहता कि मेरा पुत्र बुद्ध बने । में तो उसे चक्रवर्ती सम्राट देखना 
चाहता हूं । 

अभी राजकुमार सिद्धार्थ के उत्पन होने का उत्मेव मनाया ही जा रहा था कि सातवें 
(दिल महामाया देवी ने इस आती देत एवं उल्टसित कपिलवस्तु बे सम्राज को बतहा शोकागार 





१ बुद्धचरित में अमित सुनि ताम आया हुआ है--वुद्धघरित १ <० पृष्ठ १६। 


रद बौद्धपर्म वा मध्ययुगोन रान्त-राहित्य पर प्रभाव 


में डालर इस धणभगुर सधार यो त्याग दिया। यह तुपित स्थर्ग मे एवं रुपवती देवो थे 
रुप में उत्पन्‍न हुयी । 

महाराज शुद्धोदा ने राजपुमार सिद्धार्थ पे. प्राछ-्पोपण मत भार अपनी दूसरी रानो 
महाप्रजापती यौतमी थो सौप दिया, जो मरहामाया वी छोटो बहन थी बुछ उत्तम रुपवाली 
धारयाँ भी विपुक्र थी गयी । वायिस्रत्य अनस्त परिवार, महतो शोभा और थी वे! साथ 
बड़ने छगे । 


शिक्षा 


जब बोषितत्य पुछ व७ हुए तो विधिपूर्पा पिद्यारम्भ-हस्पार पिया गया और उहें 
पाठशाला भेजा गया । उनके शिक्षर गुरु विश्वामित्र थे । उागे पास बायिधरव से सभी दारपा 
यो शिक्षाएँ प्राप्त वी । छलितवित्तर नागा ग्रन्थ म॑ उन राभी विद्याआ वा विल्यृत्त वर्णन 
है जिहे वि ब।विरात्व ने अपने गुरु थे पास प्राप्त थो थी । उन्होंने बचपन में ही ध्यान छगाने 
बा भी अम्पार विया था और ध्याग-भावना में उनया विशेष मत ठंगता था। एया दिन 
मपिलवस्तु म॑ सेत बोने या उत्सव मनाया जा रहा घा। सारा नगर देवताओं वे! विभाग बी 
भाँति अछत था। राभी छोग गये यस्प्र परने ग्रालागध से युया हो उत्सय मना रहे थे। 
उस दिन गहाराज शुद्धादन वे रोता में एवं हजार हठ चल रह थे । राजा था हर रत्त-सुवर्ण 
जठित धा। वैलों वी सीगें भौर बोडे भी स्वर्ण-सचित थे | राजा बट दल-बल ये सांप पुत्र 
को भी साथ ऐ वहाँ पहुंचे । सेता वे पास हो एवं विशाठ राधघन छाया वाला जामुन वा वृष 
था। राजा ने उरा वृश ये नीचे गुमार के लिए एवं सुन्दर बिछोयरा बिछवा राणुमार वो 
उस पर वैठा सुरक्षा की प्यवस्था पर दो और स्वव आमात्या गे साथ हृछ जोतने वे स्थान 
पर गये । वहा उनहाने शुकहृछ _छ यो पर्रडा, आमात्या में भो एवं एवं हछ यो और शेप 
जोतने वाला ने भो । हल चलने छगे । सेत जोते जाने छये । यहाँ भोड एइपद्री थी। छोग 
तमाशा देखने आये थे। वोधिसत्य थे पार बेदी घाइगँ भी तमाशा देणने ये जिए चहाँ था 
गयी। धोधिसत्व शघर-उधर कसी को न देस आरान-मार आश्वास-्प्रश्यास यो रोर प्रथम 
ध्यान में स्थित हो गये । धाइयो ने सामे-पीने में बुछ देर कर दी । सभी वृशों वी छाया घूम 
सयी, विन्तु उस जामुन वृश वी छाया भो ही परो रही। जब धाइयौं णायी तो उन्होंने 
बोधिसत्व की विछोने पर आसन-मारे बैठे देसा । उस चमत्वार यो देय, उद्ोने जावर राजा 
से कहा कि--देव | वुमार इस तरह बैठे हैं। सभी वृक्षो भी छाया लम्बी हो गयी है, किन्तु 
जामुन को छाया योलावार ही सडो है। राजा से भी देग से आ उस घमत्वार को देसा और 
उन्हें हाथ जीडकर नमस्कार किया । 


विवाह 


क्रमश वोधिसत्व सोलह वर्ष वे हुए । राजा ने उसये' लिये तीनों क्रतुओ मे अतुकूछ 
तीन प्रासद बववा दिये और नर्तवियों वी व्यवस्था घर दी | वोधिसत्व अप्सराभ ये समुदाय 
से घिरे देवताओं को भाँति प्रासादों में विहरने छगे । एवं दिन शावयों ने सभा की और 
महाराज शुद्धोदन से निवेदन क्रिया वि राजकुमार वा विवाह कर दिया जाय । राजा ने बात 


बौटपर्म वा सारत में दिक्ाम प्‌ 


मान छी भौर राजपुरोहित दौ गुघदती व्या थी सोज़ बरने के दिए शेजा पुरोहित थे 
दोपिस के जुरूत दरजपाति वी बस्यां को दाया, डिन्तु राजा ने उचित समझा कि शन- 
गुसार को ही कस्यान्यरेष मरने का शुअरसर दिया ज्यप। उन्होंने विवाहशोर्य गभी 
यस्याजी को राजयागाद में आर उपहार ग्ररण परने दे डिए निमश्नित किया ) गातवें दिन 
गम्पायें राजनआासार में साथी | बोषिगत्व ये सौन्दर्य बोर तेज ये वे उबर मामने देर तक सही 
सती । हिलु दश्डपर्तशा को पृद्री यभोदरा* थव उनके बाग पट वी ठेत एक दूगरे मे 
एज दूसरे को बड़े प्रेम से देसा। राखयुमार ने उम्र उपहार के साथ बपनी बहुमूल्य अंग्रूडी भो 
ते बेर दो। छोगें। के गह देगरर ज्ञाल हों गया हि राजपुमार ने यधोप्ररा को वरुण 
कर जिया । 
इसे पश्चात्‌ महाराज शुद्धोदल जे दण्टपाणि वेः प्राय अपने पुत्र के प्रिवाह था प्रस्तार 
भेजा, दिन्तु दाइपाणि ने सपनो पुत्री वा दिवाठ सिद्यार्त मे बरने में अगमजस प्रगेट दिया। 
डगे संशय था कि राज-ब्राताद में सर्तरियों के साथ दिन व्यतीत करने वर्ण राजवुसार विविध 
एलाओ पे दिपृष्र होगा । जए यद गमाचार गिद्धाई गो मित्र, तय उस्टोदे सूचित किया कि 
४ बला, शित्य, रणदौद्यस अबगा बाटुवद के प्रदर्शन में हर प्रागर प्रतियोगिता में सम्मिलित 
होने के लिए प्रस्तुत हूँ । शोप़ ही पतियोगिता वा आतेगेन किया गया और उसमें मभो 
शय्बय युवकों को सम्मिलित होने के छिए विमंत्रित त्रिया गमा । छलितपिस्तर के अनुगार 
इग प्रतियोगिता में निम्गलिसित आपोजेन किये गये घे-- 
(१) एक हाथी वो शव उठारर दूर फना । 
(३) छिपियों के छ्षात को प्रदर्शित करना, जिसके निर्णायक विश्वामित्र चुने गये | 
(३) गणित के प्रदनो को थीम ओर शुद्ध हछ बरता, जिसके दिर्णायक ग्रशमा- 
विधारद थर्जुन ये । 
(४ ) भश्वारोहण । 
(५ ) बाण चकाता, विसके छिपे राज मु मार ने अपने पर्वत सिहहनु का भारी धनुप्त लिया) 
(६ ) मच्छयुद्ध । 
(७) संगीत, मृत्य आदि छलित कला । 
(८ ) काग्य एवं ग्रन्य-रचना 
(९ ) ज्योतिष तथा विविध थास्त्रो का ज्ञान 
(१०) वेद आदि ब्राह्मण साहित्य क्या तह झाग्य, अर्थशाम्त्र, दर्शन एवं राजनीति 
का ज्ञाव 
इगकै साथ यह घोषणा कर दी गयी कि जो इत प्रतियोगिताओं में विजयी होगा, उसौ 
के माथ राजत्रुभारी यशोधरा वा विवाह होगा । राजदुमारों बशोधरा भो वहाँ जयमाला के 





१ै प्रिद्धांथ कुमार की पत्नो का नाम राहुलमाता, यशोथरा ( अपदान नामक ब्रत्य में ) 
गोपा (छलितविरतर में), विम्वा देवी (सुमंगठ विछासिनी के महापदानयुत्त की अद्ुुकथा 
में), भदकच्चादा ( महवंश्--हिन्दी, पृष्ठ १० ) मिलते है । 


१६ बौद्धधर्म या मध्ययुगीन सस्त-याहित्य पर प्रभाव 


साथ उपस्थित थी और प्रदर्शन देस रही थी । राजशुमार शिद्धार्य विजयी घोषित हुए। यशौ- 
धरा ने उन्हें जयमाठा पहितायो तथा दण्डपाणि से बड़े एर्पपूरवव अपनी पुप्री कार विवाह सिद्धार्थ 
मुमार से घर दिया । दोनो या वैवाहित' जीवन उपत प्रासादों में सुरापूर्वर व्यतीत होने लगा । 

जातव' निदान* मे रिद्धार्य शुमार पे शित्पत्रदर्शश वा वणन वियादीपरान्त विया गया हैं 
और बतठाया गया है ति सिद्धार्थ बुमार ये मटासम्पत्ति या उपयोग परते हुए देस जाति-विरादरो 
में घर्चा छिड़ी प्रि राजपुमार शिल्पनाणल्ला थो न सौस भोगों मे हो लिप्त हो रहा हैं। बुद्ध 
आते पर क्या बरेगा ? बोधिसत्य ने यह बात जब सुनी तय झिह्प-प्रदर्शन या आयोजन वराया 
और उस समय अक्षणयेध, बालवेध जासनेयाले धनुर्धारियों से भी बड्बर बारह प्रवार की 
बछाआ या प्रदशन किया | इन बछाआ या विस्तृत वर्णय सरभग जातवा में आया हुआ है। 


महाभिनिष्कमण 


राजयुमार रिद्धाई यो सासारि/। भोग-विलास में ही लगा देर देवताओं यो चिन्ता 
हुई, उन्होंने जिस वार्य यो सिद्धि के लिए तुवित-भवन मे जायर बोधिसत्व से प्रार्थना बी थी, 
उतके मत में निराशा शी होमे छगी। उन्होने पररपर मप्नणा करों ओर विश्चय वियावि 
रिद्धार्थ थो अपने वर्च्व्य था स्मरण दिछाया जाय। इस वार्य मे हिए उन्हाने योजना बना छी। 

एवं दिन रिद्धार्थ बुमार मे अपने शारधी से यहा दि में राजाबन चलना चाहता हूँ। रथ 
तैयार बरो । सारथी से सुन्दर रथ रो अलदृत वर उस्मम चार सिन्यपु देशीय घोड़ो भी जोत 
बोधिसत्व को सूचना दो । बोधिरात्व रथ पर घढ़ उद्यान पी ओर चल पढ़े, देवताओं ने अपने 
निश्चित शार्यम्म वे अनुसार पुर्व-मिमित दिसझाने का अवशर पाया । उन्होंने एक देवपुत्र मो 
बुदापे रो पीलित टूडे दाँत, पे मेश, टेढे शुये हुए दारीर, हाथ में लबडी ठिये, बाॉँपते हुए 
दिसलछाया । उसे रारधी और बोधिरत्व ही देखते थे। वोधिसात्व ने सारथी से पूछा, “सोम्य, 
पह पोन पुरुष है ? इसने वेश भी दूसरों मे जैसे नहीं हैँ । शरोर भी दुसरो वे जैसा नही है २ 


“देव, यह बूढ़ा कहा णाता है 7 

“सौम्य, बूढ़ा पया होता है ?” 

“देव, इसे अब बहुत दिन जीना नहीं है ।” 

“तो बया मैं भी बूढ़ा होऊँगा, वया यह अनिवार्य है ?” 

“आप, एम सभी छोगो वे लिए बुढापा अनिवार्य है ।” 

"तो बस, उद्यान जाना रहने दो | यही से छोट चली (!/ 

सारथी ये राजबुमार वी आज्ञा पा रथ प्रागाद यो भर लौटा दिया। राजदुमार 
प्रासाद में पहुंच वर दु सी होवर बिन्ता बरने छगाू--/इरा जन्म ऐने वो घिकार हैं। जहाँ 
कि जब्म ऐनेवारे वो बुढापा सदात्ी है ।* 





१, जातक, प्रथम भाग, पृष्ठ ७६। 
३. सरभंग जात १७, २ (जातक ५२२) | दविन्दी अनुवाद, पचम खण्ड, पृष्ठ २०९-२३१॥ 


पौद्धपर्म वा भारत में विकास १७ 


इतना क्षीध्र उदधान से लौटने गा बारण राजा ने सारधी से धृष्ठा। सारधी से उक्त 
घटना वी गुनवर राजा चिचित हो उस । स्योविषियों कौ बात याद हो आयी ६ उसने कहा, 
मेरा नाश मत बरो पुत्र के छिये शीघ्र ही नृत्य पैयार वरो । भोग भोगते हुए उसे विरकत 
नही आगेगी। राजा ने पहला और मो बड़ा बर राजजुमार वी देस-रेस के लिए राबको सतर्व 
बर दिया। 

फिर एवं दिन योपिसर्द ने उसी अगर उद्यात जाते हुए देवताओं द्वारा रचित रोगी 
ड्यित वो देख सारवी से पूछा--/यह कौन पुरुष है ? इंगवी आप भी दुशरों को जैसी नहीं 
हैं। ऐसे ही स्वर भी 7! 

“देव, मह रोगी है!” 

"रोगी कया होता है २! 

"यह रोग से पीडित है! बब सम्मवत इस रोश गे में उठ सवेगा ।// 

“बया मैं भी रोगी होऊंगा २! 

“आप, दस, सभी छोग रोगी होगे, रोगी होता अभिवार् हैं ।” 

इस दिन भी दु पित-हृदय हो राजबुमार झोट आये । 

फिर एवं दिन उसी प्रवार उद्यान जाते हुए दोधिसत्व ने देवताओं द्वारा निर्मित मृत 
पुद्प को देसा और मह भो देपा कि बहुत से छोग एकत्र होवर नाता प्रवार वे अच्छे-अच्छे 
कंपड़ो से अर्थी ( शीविका ) बना रहे हैं। राजबुमार मे सारपी से पूछा--/ये छोग पषा कर 
रहे है?” 

“देव, एक व्यक्ति मर गया है ।” 

“तो जहाँ पर भृठक हैं वहाँ रप को छे घछो )* 

सारषी र॒व वो व्ाँ के यया जहाँ कि मृतत्र था ; राजवुसार ने उस मृतव वो देसा । 
देखवर सारंधी से पूछा--“यह मरना क्‍या है २! 

"वह मरे गया है । अब इसके माता-पिता या दुगरे रेस्वन्धी छोग इसको नहीं देस' 
सबेंगे और यह भो उन्हें नही देस सवेया ।/ 

"तो क्या से भी मर जाऊँगा २ बा सुझे भी लोग नहीं देख सरेंगे और में भी उन्हें 
भही देफ़ सक्गा २ 

“आप, हम, सभी लोग मर जाएँगे । मुत्यु अनिवार्य हैं।” 

राजकुमार यह सुनते हो बहुंद दु खित हुआ ओर छौद आया । बह सोचमे लगा कि 
यह जीवन बुदापा, रोग और मृत्यु का धर है। बसे इससे मुक्त हुआ जा सवता है? इसी 
विन्तम में उसके दिन-रात व्यवीत होने लगे ! 

फिर एक दिन उद्यात जाते हुए बोधिसत्व ने देवताओं हारा निर्मित एक शुण्डित 
कापाम वस्त्रधारी प्रवणित ( सनन्‍्याती ) वो देख सारबी से पूछा--/ भह कौन पुरुष है ? इसका 
घर भी सुडा है। वत्त भी दुसरो के समात नहीं हैं?” 

“देव, यह ग्रत्नजित है 

“अग्नजित क्या है 2” 

डे 


श्८ बौद्धधर्म पा मध्ययुगोन सत्त-साहित्य पर प्रमाव 


"देव, यह अच्छे पर्मांचरण के लिए, धान्ति पाने के छिए, अच्छे कर्म करने दे लिए, 
पुष्य सचम बरने के लिए और प्राणियों पर जनुवम्पा परने के तिए प्रत्नतित हुआ है 

“तो जहाँ वह प्रत्रजित है, बहाँ रप छे चलो 7” 

भ्रब्नजित के पास जाफर राजजुमार ने उससे यह कहा--है, आप मौन है २ 

“राजपुमाए, मैं प्रगजित हें और अच्छे धर्माचरण थे छिए भ्रप्नजित हुआ हैं ।” 

प्रश्नजित बी बात सुनवर राजजुमार का मन प्रद्मज्या में ठग गया १ उसने उस दिन 
भर उद्यान में हो विनोद वर पुष्करणों में स्नान किया । वह सूर्यास्त वे समय एम प्रस्तर- 
खष्ड पर बैठा ॥ उत्त समय उसके परिचारफों ने उस्ते सुन्दर ढेंग से सजाया। यह उद्तता 
अन्तिम धगार था । जब वह राभी अछवारों से विभूषित हो राजप्रासाद छोटने वे लिए रप 
पर आरूढ हुआ, तव उसी समय दुतों ने आवर समाचार रिया जि यशोधरा देवी ने पु्र-एल 
शो जन्म दिया हैं। इस समाचार वो सुनवर राजकुमार वो प्रसलता नहीं हुई, भरत्युत उत्ते 
भय हो आया कि यह सासारिव वन्धन से सुकित के सार्ग में पी बाघक ने हो ! उसके सुख से 
निवल पडा---"राहुली जातो"', अर्थात्‌ विध्न उत्पन्न हुआ । राजा ने जद दूतों से राजयुमार 
के शुत से तिफछी वाणी पो सुना, तो नवजात शिशु का नाम “राहुल” ही रा । 

राजकुमार था रुप नगर मे भ्रविष्ट हुआ । उस समय प्रासाद के ऊपर बेठो झशा- 
गौतमो नामक क्षत्रिय कन्ण मे बोधिरात्व यो रूप-शोभा को देखकर बहुत हो प्रसन्नता तपा 
हर्ष से यह कहा-- 

“विब्बुता मून सा माता निब्बुतों नूत सो पिता। 
निम्बुता मून सा नारो यस्साय ईदिसो पति॥/ 


[ परम शान्त है वह माता, परम शान्त हैं वह पिता और परम शान्त है वह नारी, 
जिसका दस प्रवार वा पति हो । ] 

बोपिसत्व ने यह सुना तो सोचा कि इसने मुप्ते प्रिय वचन सुनाया है । में शान्ति वो 
दूँढ रहा हूँ और इसने उसो था रान्देश दिया हैं। आज हो मुरे गृह त्याग वर शास्ति बी 
सछोज में नियछ जाता चाहिए। उत्होने गुए दक्षिणा स्वर्त्प अपने गे से एक छास बा मोतो 
का हार उतार कर उच्चा गौतमी के यहां भेज दिया । हार शो पा हृशा गौतमी में यह समझा 
कि राजकुमार उस पर रोप्त गए है । 

राजकुमार प्राताद में जा छुदर हैम्पा पर छेद रहे। सुर्दर अलवारो से विभूषित, 
नृत्य और संगीत में दक्ष नर्तदियों मे कुमार मो प्रसन्‍त बरने ये लिए नृत्य, गौत और वाद्य यो 
प्रारम्भ किया । बोधिसत्व वा मस विरक्‍्त होये के कारण सृत्य आदि में चही छया भर वे 
योडी ही देर से सो गये | नर्तवियों ने जब देखा जि बोपिसत्व सो गए है, वब ये भो आये 
बाजो फो साथ लिए ही सो गयो। उनके सो जाने पर बोषिसत्द वी नोद खुली । _ उस समय 
सुमब्धित तेछ-पूर्ण प्रदीप जछ रहे थे। धोषिसत्व ने उन नतंवियो दो देखा । उनमे से विन्‍्हो 
के मुख से कफ ओर लार बहने से उतवा झरीर भीग गया था । बोई दाँत कटकटा रही थी। 
कोई साँस रही भी। पोई दर्स रहो थी। विच्ही के मुस खुके हुए थे। किन्‍हो के वस्त्र हटे 
हुए थे । उनके इन विकारों को देखकर वोधिसत्व के मन में और भी विश्कित उत्पल् ही 


शौठपस गा भारत में विश १६ 


आयी । घाटे व भपया प्रागादजद् गहती हुई हाथों से भरे बच्चे ध्यान वी भांति जाने 
पद । गारा गसार णडसे हुए घर शो तरह दिसाई पढ़ा । उनये मु से नि पड़ा--/हा 
बष्ट, हा घोर”, उस समय उनपा चित्त प्रश्नम्या के लिए अत्यन्त बातुर हो गया। बाज ही 
मुझे महाभिनिष्णमश ( गुह्याग ) बरणा चाहिए ॥7 ऐसा निशयय बर ये पछेंग से उतरे 
और द्वार ये पारा जावर पृछा--''कौन हैं ?” द्वार के प्रा सोए हुए छत्दग (छल) से कहा-- 

“आर्पपुष, मैं छन्‍्दर हू।” 

आज में महाभिनिष्शमण बना चाहता हैं। मेरे लिए एवं धोडा तैयार करो ।/ 

“अच्छा देव ” 

छत्दव ते धोड़ग़ार मे जावर बश्वराज वन्यव वो तैयार जिया । इपर बोधिसत्व अपने 
मबजात पुत्र यो देसगे रो इच्छा से यशोयरां मे बक्ष में गए। उस समय धर के गौतर प्रदौष 
जए रहा था । ग्रसोधरा बैला, धमेली आदि से सजी द्म्पा पर पृत्र के भस्तक पर हाथ रसे 
शो रही थी । बोपिशस्य ने पृत्र घो अपनी गोद में उद्यना चाह्दा, किन्तु वहीं यश्योपरा जाग मे 
थाव, इस भय से चुपचाप सहे होफर देखा और बढ्टौँ है लोट भागे + 


बोधिसत्व त्यक थे पास गए और छरा पर सवार हो, सारपी छदक ये साय नगर से 
याहर मिव् पड़े । आपाड़ पूणिमा वी राठि थी। चारों ओर बडा परदेरा लगा हुआ था। 
मगर वा शिहद्वार भी बन्द था, बिन्तु देवताआ से अपने प्रताप से नगर दे द्वार को खोल दिया 
और ऐसी माम! पैठायो वि सभी रक्षव प्रगाढ़ विदा में थो गंये। वोषिशत्त जब मगर से 
निकले वर आगे बटे, तव मार से आकर बेहा--“भा्ए, खत निरलें। आज से सातवें दिन 
आपके लिए बर्तन प्रवट होगा, आप धस्वर्तों राजा होगे |” 

“हुम कौन हो २ 

“पे बशवर्ती मार है 

“मार, मैं भी जानता हैं वि मेरे लिए पन्नटल प्रयट होगा, विस्तु में चत्रयर्ती राजा 
नही होना चाहता हूँ । में तो ज्ञान प्राप्त बर बुद्ध बनना चाहता हैं।! 

«आज से जब बभी वुम्हारे मन में रासारिय वित्र्र उत्तप्न होगे, तव मै तुमसे पूछूं गा।! 
तब मे मार छापा वी भाँति बोधिसत्व के वीछे लगवर सात वर्षों तव पोछा करता रहा 

बोधिगत्व जागे बढ चछे, वे राव्रिभर चलते रहे । आ्राय तोत राज्यों" को पार कर 
तीस योजन की दूरों पर व्नोमा' नामक नदी के पट पहुँचे। उन्हींने सोच लिया कि अब 
यही प्रशेजित हो जाता चाहिए) घोड़े को उन्होने ऐडी ऐे सकेत किया । आठ पर चोडी 
नदी को कन्यक एक छछाग में ही पार कर लिया) उम्त पार जाकर राजउुमार नें अप 
रताभरणों वो छत्दक वो दे दिया और उसे वल्थक को लेवर कपिलवस्तु छोटजानेकों 
कहा । उन्हाने अपने केश सडग से बाटबर ऊपर फेंक दिये, जिस प्रयस्विश् के देवताओं ने 
ग्रहण बर लिया । वोधिसंत्द ने विचार बिया वि मुझे प्रत्नजित होने के लिये भ्रमण के उपयुक्त 





१. शावय, वोलिय और रामग्राम । 
२, शक सौ चालिस हाथ वा ऋषम होता है--अभिषानप्पदीधिता १९६। 


३० बौद्धपर्म का मध्यमुगीन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


घस्त्रादि चाहिए, उस समय घटिवार महाद्रहय ने उसवे चित्त वो जान आठ परिष्वारो दो 
छाकर अवित विया । दौधिसत्व ने उन परिष्यारा वो ग्रहण बर भ्रग्नज्या प्रहण वी। उस समय 
घोधिसत्व की आयु २९ वर्ष थी । 


उघर छत्दक वोपिसत्व यो प्रणाम वर वपिछवस्तु की ओर चल दिया। बन्यक वो 
बोपिसत्व वी आँसा से ओशल होते ही महान्‌ दु सा हुआ। उसने सोचा वि अब मुझे फिर अपने 
स्वामी बत दर्शम सही होगा | उसवा बलेजा फट गया और त्रयस्त्रिश भवत में वन्‍्यक नामझ 
देवपुत्र होकर उतनन्‍्त हुआ । वन्यवा की मृत्यु के पश्चात्‌ छन्दवा आवेला हो सोता-कलपता 
फपिलवस्तु गया । 


दूसरे दिन प्रात वाऊ वपिलवस्तु में राज-प्रासाद वी स्त्रियों ने राजपुमार कोन देख 
राजा वे पास इसनी सूचना भेजी । राजा धवडाये, दोडे हुए आये और पूछ-ताछ के पश्चात्‌ 
जात हुआ वि. राज्युभार प्रण्शए छोडगर चले गये है। सारा राज-परिवार दु सी एवं बहुत 
सन्तप्त हो गया । उधर छदव ने भी राजजुमार फे वस्त्राभूषणों पे साथ आवर उनके प्रद्वतित 
होने वा समाचार सुनाया । इस समाचार से सारा नगर शोव-सागर में डूब गया । सशोधरा, 


महाराज शुद्धोदव और महाप्रजापती गौतमो थी अस्तवेदना एवं मनौदशा का बहना ही 
बा था ! 


आचार्य धर्मावनद कौशाम्दो ने लिपा है वि सिद्धार्थ बुमार मे चार पूर्वनिभित्तो को 
देखकर गृहत्याग मही विया था, प्रत्युत उन्हें अपने आप्तो ( स्वजना ) द्वारा एकददरुसरेसे 
छहने ये लिए धस्प्रधारण करना भयावह ऊगा, घर अडवता और फूडे-कचरे वा स्थान जान 
पड़ा और ऐसा एगा वि उन्हें जन्म, जरा, भरण, व्याधि और धघोक से मुक्ति पाने वा प्रयत्त 
करना चाहिए' । विन्तु जातक, सुमगलविलासिनों, पफ्चमूदनों आदि ग्रन्थों में उक्त चारो 
लिमित्ती का ही वर्णन विया गया है और यह भो बहा गया हैं कि सभी बोधिसत्व इन्ही चार 
निमित्तो को देखकर महाभिनिष्कमण करते है । जैसे वहा है-- 


जिण्णज्च दिस्वा दुलितञ्च व्याधित, मतज्च दिस्वा गतमायुससय | 
वाशायवत्य पब्यजितज्च दिस्‍्वा, तस्मा अह पब्वजितोम्हि राज ॥* 


[ है राजन, बूढ़े और रोग से पीडित, आयु-समाप्त होकर मरे तथा कापाय वस्त्रधारी 
प्रत्नजित को देखकर मेँ प्रव्रजित हुआ हैं । ] 


१ तिचीवरज्व पत्तज्च वासी सूची च वन्धन । 
परिस्सावनेन अट्ठैते युत्तयोगस्‍्स भिवखुनो ॥ 
| योग में युक्त भिक्षु के लिए तीत चोवर, पात्र; छुपा, सूई, वायबन्धन और 
पानी छानने का वस्त्र--यें आठ परिष्वार है। ] 
भगवा बुद्ध, पृष्ठ १०६-१११। 
३ प्रपन्‍्चसूदनी २, ४, ३, सुमलविलासिनो २, १, जातवः आदि में भी । 


यौद्धधर्म पा भारत से वितरास रु 


द्ोपतियाय' से भी इसो बात थी पृष्टि होती है। अत वौशाम्बी जी वावथत 
ग्राष्म नही है ! 


साधना 


बोधियत्व ने प्रश्नजित हो अनोमा नदी बे; विगारे अवस्थित अपृर्षिया गायत यस्‍्थे मे 
आता वे याग में एवं राप्ताह तव' गुसपूर्षक व्यतीत विया। फिर वहा से तीस योज” मार्य 
दैदत बार ये राजगृद पहुँचे । यहाँ उन्होंने मिश्रा के लिए नगर में प्रवेश रिया । राय 
गगर उनके रुप वो देशवर आश्वर्यन्ववित हो गया। मानों इद्ध श्रमण-येश से नगर मे भा 
गया हो । यह समाचार राजा बिम्विसार मे पारा भी पहुँचा। राजा ने प्रागाद थे ऊपर खडे 
हो वोधिनत्व को देशा ओर इतते सम्बन्ध में विशेष जानवायी प्राप्त झरने गे! छिए अपने गुप्त- 
घरा पो क्षाज्ञा दी । गुप्तवर पीछे छूग गये । बाधिगत्य न भिक्षाप्त ग्रहण बर लगर रे निवकछ 
वाण्डव पर्यत दो छापा में बैदयर भोजन मरना प्रारम्भ किया । उस रामय उनके भौत मुख 
हे निकलने के समात जान पड़ने गे वश्नेददि उन्होंने ऐसा भोजन बी औस से देखा भी ते 
था। उन्होंने अपने मन या समझाया और अपने उद्देश्य वा स्मरण विया तथा शाग्त होवर 
भोजन विया। राजा ने इन सब बाता वो युप्तचरा से सुनतर स्‍्वय बोषिरत्व वे वाग भा 
अपने राभी ऐप्स अपित बरने ये लिए यहा और यह भी तिकेदत तिया कि आएं सम्याय 
स्याग ब'र राज-ऐश्वर्य वा अतुमर बरें) रिन्‍्तु बोधिगत्य में गिसी भी प्रवार णब विध्िगार 
मी आार्यता स्वीकार नहीं को, तब उसने यह अस्तिम निवेदन विबा--"अष्छा, जब जाप चुद 
हों, तो पहछै मेरे राज्य में आने वो शृपा परे ।! 


बोपिरास्व राजा यो बचत दे झाछार वकाछाम मे आश्रम से गये । यहाँ उससे प्यान- 
समाधि वो बालें सीसी और आर्विचन्यामतन वो भ्राप्त बर छिया, विन्तु इतने ऐ उन्हें सन्तोप 
नही हुआ | थे उद्धव रामपुत्र ने पास गये और वहाँ उससे नैवसज्ञानासशञा वा अभ्यास विया। 
फ़िर भी इस घ्यान-एमापत्ति वे! छाम्र णे उन्दें पूर्ण शान्ति वी प्राप्ति नहीं हुई । थे राजगृह 
मो त्यागवर मगध देश में विचरण बरते, जहाँ उस्वेणा मामक स्थात था, वहाँ पहुँचे । 
बौण्वित्य, भद्दिय, बष्प, महानाम और अस्तजों नामः पाँच परिद्राजव भी, जो उनसे” साथी 
हो गए थे, थे भी विचरण करते वहों पहुँचे । बोबिंसत्व ने बहाँ एक रमणीक सुन्दर भूमि-भाग 
में एव मंदी वो बरते देसा, जिसका घाट रमणीय एवं एवेत था। चारों ओर विचरण वरजे 
बे” लिए ग्राम थे । उन्होंने यह देसकर सोचा--मेरी साथता के लिए यह स्थान बहुत उपयोगी 
है? । भौर दुष्पर तपइचर्या प्रारम्भ कर दी। पाँचो परिद्राजक ( पंचवर्गीय ) “अब बुद्ध 
होगे, बब बुद्ध होगे” इस आशा से छ वर्षों तव बोधिसत्व को सेवा में छोर रहे । उस रामय 
घोधिसत्व अक्षत तिल-तण्डुल से बालशेप ऋरने लगे। पीछे भाहार प्रहण शरता थी छोड़ दिये। 
देववा रोम मे छिद्रो से उनके शरोर में ओोज डालते थे । वे निराहार के वारण बहुत दुबले 





३. दोधनिकाय २, १, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १०९ । 
२. मग्रज्मिम तिकाय १, ३, $, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ १०५॥ 


श्र बोदपर्म का मध्ययुगोव सन्‍्त-साहित्य पर प्रभाव 


हो गये । उनवा ह्यर्ण वर्ण शरीर बाला हो गया । उतने शरीर मे विमान देत्तीस महा 
पुष्प उक्षण छिप गयें। एक बार ह्वाहरहित ध्यान करते समय बहुत हो बरेथ से पीडित 
एवं बेहोश हो टहलने पे घतूवरे पर गिर पड़े । तदुपरान्त उन्होंने सोचा कि यह बदल ग्राप् 
मरने का मार्ग नही है। उन्हें अपने वचपन में जामुत वृ्त बे नोचे प्यान लगाने दो बात बाद 
आई। उन्होने शोचा शायद यटों ज्ञात था मार्ग हो, विन्तु अत्यन्त _श पतली काया से वह 
ध्यातन्युप्त मिलना सुबर नहों या" । अत उरोने पुन बास-पात्त में प्रामो में भिन्नाटन 
मरते भोजन ग्रहण बरना प्रारम्भ कर दिय्रा । अब उनका शरोर पूर्वकत्‌ स्वर्ण वर्ण हो गया। 
तब पचवर्गीय भिधुओ ने सोचा वि छ वर्षों तर दु्घर तपस्या मरने पर भो यह बुद्ध नहीं हो 
से अब ग्रामो में शिक्षा मौगवर भोजन पर रहे है, तो प्या वृद्ध हागे ? ये तो छातरी हैं। 
तप वे मार्ग रे भ्रष्ट है। वे बोपिसत्व वा साध ऐड वहाँ से अदारह योजव दूर सा 
पतन शो चते गये । 


सुजाता की सीर 


उस एमय उस्लेझा प्रदेश मे सेनानो मागव एवं ग्राम धा। जहाँ सतानों नाम गा हो 
एप' सम्पन्न गृहस्थ रहता भा। उततकों सुजाता गामर एप पुत्री यो। थरुजाता जब तर्णो हुई, 
तब उसने एवं वरगद के वृक्ष पर देवता मानवर यह आना यो पी, “यदि में अच्छे पर म् 
विवाहित होफर पहले गर्भ से हो पुत्र प्राप्त रसूंगो, तो बहुत वड़ी पूजा वरूँगो ।/ उसी वह 
प्रार्थना पूर्ण हुईं। उस विवाह वाराणसी मंगरों में मगर-श्रेष्ठि के पु से हुजा और पहुँहे गर्म 
ते यद बुछपुत्र गामय सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ। यह जब अपनो सयुशछ से सेनानों ग्राम लोढो, तव 
बोधिसत्व की दुणर तपश्चर्या ये. ७ वर्ष व्यतीत हो घूवे थे ! सुजाता ने बरगद वृक्ष वी 
पूजा बे निमित्त आयोजन विया। वैशास पूर्णिमा वे प्रात ही उसमे शुद्ध गाय मे दूध ते सोर 
एकाना आरम्भ किया और अपनी पूर्णा तामा दांग्नो दो भेणरर देवस्पान वो साफ़ बे के 
टिए बहा । यह जस्दी-अल्दी बूक्त के नौचे ययो १ उधर बोधिसत्य भी प्रात बाल शौच आदि 
से विवृत हो भिक्ञालारू की प्रतीशा करते हुए उसो वृक्ष मे भोने आवर बैठे । जब पूर्णा ने 
उन्हें देशा तो समझा वि वृक्षाव्देयवा स्पय अपने हाथ से पूजा ग्रहण बरने गे रिए वें है। 
उसने शीघ्र छौट्वर यह वात सुजाता से वही । सुनाता यट युनते हो म्रधन्न हो उठी । वह 
सौर को थाल में रस दूसरे सोने के थाल मे ढंग बपड़े से बाँध घर सब अलवारों से जलदद 
हो पाल को अपने सिर पर रस दृध्ठ थी ओर घ5 पश्े । यह दोधिगाव सो वृक्ष के नीचे देस 
बहुत सम्तुष्ट हुई और उल्हें वृक्ष भा देवता रामच पहले देखने वे स्थान से ही साम्मान-पूरकेक 
शुवकर जा, सिर से थाल क्रो उतारा और जल सहित बोश्सित्द के पास जा सडी हुई। 
घष्टिकार महाब्रह्मा द्वाय्य प्रद्त मिट्टी वा भिक्षा-पात्र इतने समय तव सदा वोषिसत्व के पास 
रहा, किन्तु इस समय वह अदृश्य हो गया। वोषिसल् ने भिक्षा्रात्र वो न देस दाहिने हाथ 
को फैलाकर जल ग्रहण विया। धुजाता से थात्र सहित घीर को उन्हें अपंथ रिया | बोषितत्ल 





१ मज्िम तिकाय २, ४, %, हिन्दो अनुवाद, पृष्ठ ३४५। 
२ वर्तमान सारताय, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश । 


ओद्धपर्म पा भारत में विश श्३ 


ने गुजावा गो आर देसा। उसे "आय, मगे आपनो यर परद्या सा है। इसे ग्रहण कर 
गाए पषारिय ।” बढ़े बंद घो बोर प्रिर _डये मेरा सदार पूण हुआ, पैसे ही आपरा 
भी पूर्ण हो बदार एवं छाग सुद्रा वे मूल्य वे उस स्वणवार या पुराते पतल पौ भाँति 
छोड़पर घठ शिया । 

मोधिगत्व उस स्पा से उठार भाठ सहित घिरजरा नही के गियारे गये । चाल को 
विनारे रस गंदी में स्‍्तान प्रिया और पिर उायाश प्रास गरके उरा धीौर पो साया । किर 
उसे पश्चात्‌ तात राप्ताह तक उठते बोई बा ग्रहण नही किया । सौर सा ऐसे ये पश्ात्‌ 
शोन मे पाछ़ वो दी मे पंगे दिया | 


मार-विजय 


बोधिगल मंदी ये बियारे सुपृष्पित झारवन में दित बिदाते साययाह बोखिबूस मै 
पारा पये । उस समय श्वाजिय गम एवं घास वाट वाष्टा व्यरिति सामने से आरा रहा था। 
उसने उ़ें आठ मुट्ठी तृण दिया। उद्गान तृथ छे बापिवृश वे नीचे णा तृणा वे क्प्रभाग 
यो पड़ गर हिंटाया, जिसे आसन थत गया। वोधिणत्व ने बोषि-बृक्ष को पीठ शी ओर 
बरते पूर्द-युर् बैठ अपराशित आसन छगा यट सवरप किया-- 'चाहे मरा घमडा, नरों, हशुटो 
हो पयो न ऐप रह जायें, चाहे घरीर, मांस, खत क्या ने सूत जायें, दितु तो भी एम्पक्‌ 
सम्वोषि थो प्राप्त रिपे बिना इग आसव को नही छोडगा ।” 


उस समय देवपुत्र मार ने शोचा वि धोपिसत्व मेरे अधिवार से वाहुर नियल्त जाना 
बाहते है। इह नहीं निवाटने देना घाहिएं। यह शीघ्र अपनी सेवा गे पार गया और मार- 
भोषणा करवा अपनी प्रेना छेबए नित्रठ पा / मार से वे वोषिवृथ वे पास पहुंचते पर 
उममें से एव भी वोधिसत्व ये सामने रोड न रह रावा । हभी सामने आते ही भाग विवछ्े | 
सोपितत्व अवेले हो बैठे रहे । भार ने अपने अनुचरा से वहा वि हम छीग सिद्धार्थ से सामने 
से पुद्ध नहीं बर गवते, अत पीछे से करे । जब वोधिसत्य ने मार वी सोना को देसा तो 
उन्होंने यह गौचा--ये इतने छोग मेरे अवेछे पे रिए बडा प्रयत्न वर रहे हैं। इस स्थान 
पर मैरी माता, विता, भाई या दूसरा कोई सम्बधी नहीं हैं। ये मेरी दस पारमितायें ही मेरे 
बिखर हे पाठ़े हुए परिजन के समान हैं. इसलिए इन पारमिताओं को हो ढाछ बवावर इस 
पारमिता शस्म को ही चढ़ायर मुझे इस ऐनान्‍रमृह या दिघ्यग वरना होगा और थे दरा 
पारमिताओ था स्मरण बरते हुए बैठे रहे। 

जातव निदान में वहा गया है वि भार गिरिमेयठा गामव हाथी पर चढवर सहय- 
बाहु से बातो प्रवार वे आयु यो ग्रहण वियां था। मार सेना वे सभी लोग विधिए प्रकार 
के हथियार दिए थे । सब नाता श्रवार वे रग तथा मुखवाके बने थे। उनवे भय से एव' 
भी देवता न ठहर सवा | अब मारदेय पुत्र ने बोधिसत्व को भगाने के लिए आँधी उत्पत 
वौ । उस्ती रामय पूव और पश्चिम से झझ्ावात उठकर चारो और से पर्वत शिसरो बौ उसा- 


है जातब, अ्षम भा, पृष्ठ $३। 


श्र बौद्धधर्म वा मध्यमुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


डता, वृक्षो भरो सप्ट वरता, गगरों वो चूर्ण विचूर्ण करता आगे बढ़ा, विन्तु बोधिसत्व के 
पुष्यप्रताप से उद्यमी प्रचण्दता उनसे चीवर मे बोने यो भो न हिठा राबी । तव जए में 
डुबाने पी एच्छा रे उसने भयवर महातर्षा आरम्भ थी। उसे दिव्य बठ से इतनी तेज 
यर्षा हुई हि उससे पृथ्वी में छेद पड गये, विल्तु वोधिरात्य के चौवर वा बोवा भी नही भीगा । 
तब उठने पत्थरों की वर्षा बी। वे पत्थर वोधिसत्व मे पास पहुँच बर दिव्य पुष्पा वे गृष्छे 
बन गये । तदुपरान्त आयुध-वर्षा वी । थे भी बोधिरात्य मे पारा पहुँच पर पुष्प बन गये । 


दस प्रवार सार ले वायु, यर्षा, पापाण, हथियार, घघवत्ती राग, बालू, बोचड और 
अत्यकार वी वर्षा घो, विच्छु इतने से भी जब घोधिसत्व यो से भगा सवा तो अपनी सेना 
से पहां---/वया देखते हो, इस पुमार वो पवडो, मारो, भगाओ ४” और स्वर्य गिरिमेएला 
हाथी पर बैठ अपने चत्र यो छे वोधिसत्व वे पास जावर बोटा--/सिंढार्थ, इस आसन से 
उठ । यह आसन तेरे लिए नही, मेरे लिए है” बोधिसत्व ने बहा--शार, तूने पारमिताएँ 
पूर्ण नही वी और न तो छोव' हिलार्थ वार्य ही ठिये, यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे 
हो लिए है । 

मार अपने ज्रोघ वे वेग वो ने रोग सवा । उसने वाधिसत्य पर चक्र चलाया, किल्तु 
यह चक्र योषिसत्व बे. ऊपर फूलछा वा चेंदवा देन गया । ठव भार थी सेना से बोधिसत्व शो 
भगाने वे लिए वड़ी-बडी पत्थर वी शिलायें फेंको ॥ वे भी पुष्प-माछायें धनपर पृथ्वों पर 
विलर भमी । शव मार ते बहा--'पारमिताओ को पूर्ण घरने वाछे, बोधितत्वों थे घुद्धल- 
प्राप्ति फे दिन जो आसन प्राप्त होता है, वह मेरे छिए ही है ।”” 


“मार, तेरे दान देने वा योग साक्षी है ?” 
मार ने अपनी सेना की ओर हाथ फैठावर बहा--"ये इतने छोग साक्षी हैं ।”” उस 


रामय *मै साक्षी हूँ, में साक्षी हूँ” सभी बोठ उठे तब मार ने वोधिसत्व से पूछा, “गिद्धार्ष, 
सूने दान दिया है, इसावा बौन साक्षों है ?” 


“तेरे दान देने वे साक्षी तो जीवित प्राणो है, पिन्‍्तु इस स्थान पर भेरे दान देने वा 
कोई जीवित साक्षी नही है। मेरी साक्षिणी तो यह अचेतन महापृथ्वी भी है” 

बोधिसत्व ने मह कह कर अपने दाहिने हाथ को पृथ्वी से स्पर्श किया। "मै साक्षिणी 
है पृथ्वी रो महानाद हुआ। इस छाब्द ते होते ही मार के गिरिमेसला हाथी ने दोनो धुटते 
टेक दिये । मार-सेना भाग मिवलो । 

पहुओे मार सेना वे आने थे समय हो देवता इधर-उधर भाग गये थे । वे अब बोधिसल 
के पास आ जुदे और होने वोधिसत्व पर पुष्प-वर्षा वरते हुए घोषणा वौ--“जयो हि बुद्धस्त्त 
सिरोमतो अय, मारस्स च पापिमतों पराजयो ।” ( घोमान्‌ बुद्ध भी यह महाव्‌ विजय है ओर 
पापी सार वो पराजय )। 

इस प्रकार सूर्यास्त होने से पूर्व ही बोधिसत्व ने भार बी सेना को परास्त विया। 
उस समय वोधिसत्व के चीवर वे ऊपर जो वोधिवृक्ष बे अकुर गिर रहे थे, ऐसा जान पड़ 
रहा था कि मानो उनकी पूजा के लिए छाछ मूँगो को वर्षा हो रही हो। 


यौद्धपर्म वा भारत में विवास 3] 


चुद्लनयाप्ति 

रादुपरान्त योपियत्व ने र्थिए चित्त हो रमापि-प्राष्ति पे लिए चित्त छगाया । थे बामा 
और अपुदाल पर्मों से अछग होहर जित-विचार सहित जिवेत् से उल्बन्त भीति और सुस बाढ़ 
प्रपम ध्यान यो प्राप्त होवर विहरसे छगरे ) इस्त श्शा है उठबर स्पृति और सप्रजग्य ते मुबत 
हो विलय विचारा के ध्रान्त हो जाने से भीतरी प्रसाद, बिच वी एराग्रता से युवत, वितर्वो 
और पिचार से रहित समरापि से उत्पन प्रीहिगुस बाड़े दिघौग ध्याा को उन्होंने परप्त कर 
लिया। फिर ये दितोय ध्यान में भी उठपर प्रीति और विशग मे उपचेक हो छ्मृति और 
गप्नजय से युक्त हो, शरोर से गुस वा अनुभव बरते हुए तृतीय घ्यात वो प्राप्त हो गये । उत्त 
ध्यान से भौ उठे। युस और दु स बे' प्रहाण से, सौमास्य और दोर्मनस्म ये पूर्व ही अस्त ही जाने 
गे गुर-दु ल से रहित, उवेक्षा से उत्तन्‍्त स्मृति थो वारिशुद्धि चतु्य ध्यान को प्राप्त कर लिये'। 

इस प्रशार घतुर्ष ध्यान को प्राप्त दर स्थिर चित्त हो उद्ाने पूर्व-जमा के शान के छिए 
विस यो शगाप् और उन्हें साति वे प्रथम याम में पूर्वेनिवायापुस्मृति ज्ञान (पूर्व जन्मों वो जानने 
गा झा) प्राप्त हुआ। और ये अप अने। पूर्व-जगा वी बाता रो जातमें छगे । उह्ें प्रथम 
विद्या प्राप्त हुईं। छिर उन्होने प्राणिया वे जत्म-मरण मे ज्ञान बे लिए वित दो घुकाया । तब 
ये इिट्प चणु से कर्मानुसार सुगति-दुगति प्राप्त प्राणियों को देखने लगे। इस दिव्य-चभु का शान 
उन्हें रात्रि वे पिचते याम में हुआ । उन्हें यह द्िवीय विद्या धरप्त हुई । भव बोजियत्य मे चित्त 
सटा (ओआपवो) दे क्षय के हिए ज्ञान को छगाया। तद उद्धाने यथार्थ रुप से जान लिया वि यह 
हु स है, यह हु त-समुदय है, यह हु ततीरोध है और यह हु प-निरोध-गामिनी प्रतिपदा है। 
इस प्रवार जातते ही उत्तवा चित्त पॉमाश्रद, भवाश्नव कौर अविद्याक्रव से मुबत हो ग्रया ॥ 
मुक्त हो जाने पर उन्हें ऐसा श्ञात हुआ कि मैं शव हो गया हूँ। जन्म समाप्त हो गया है । 
ग्रह्मर्भ पूरा हो गया हैं। जो वरना था यह मैने पर लिया है | अब यहाँ के लिए कुछ करता 
सोप नही है। सात्रि वे पिछछे याम में बोधिरात्य यो यह तौरारी त्िदया प्राप्त हुई । वे त्रैविदय 
हो गये । उन्हें प्रतीत्यमपुत्याद का ज्ञान हो आया । उन्होने देस छिया हि अविया के प्रत्ययं 
से सलवार होते है । सस्वार के पत्यय से विज्ञात, जिज्ञात के प्रत्यय से नास और रूप, वाम 
और रूप के प्रत्यय से छ आयठग, छ आप वे प्रत्यय मे स्पर्श, स्पर्श वे प्रत्यय से बेदना, 
बेदता वे प्रत्मय से तृप्णा, तृष्णा के प्रत्यम से उप्ादान उपादान के भ्रत्ययसे भव, भववै प्रत्यय 
से जाति ( जन्म ) जाति बे प्रत्यय से यूदा होना, धरना, शोव धरना, रोनॉ-पीटना, दुख 
उठाना, बैचैनी और परेशानी होती है | इस प्रवार सारा दु खररामुदाय उठ सडा होता है? । 

प्रतीत्मममुत्याद वा सीधे और उल्टे जब वोधिसत्व यवेत करने लगे तो पृथ्वों कॉप 
उठी और ऊतहें अरुणोदय वे समय बुद्धत्य का सातालार हो गया। भव वे भगवान्‌ बुद्ध हो 
गये । बुद्धत्व को प्राप्त करते ही उनके मुख से ये गायायें निकछ पडी -- 


१ विशुद्धिमा भाग १, पृष्ठ १२९-१४९। हिदों में भिशु धर्मरभित द्वारा अनूदित और 
मज्मिमनिकाय ३,४,५ हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३४९-३५० । 
२ मज्थिमनिवाय २, ४, ५ , पृष्ठ ३९५०। 
३ उदान भिशु जगदीश वाइयप द्वारा हिन्दी में बनूदित, पृष्ठ १-२ 
श 


२६ बोदघर्म वर मध्ययुगीन सतन्साहित्य पर प्रभाव 


अनेयजातिससार सधाविस्श अनिश्विस 
गटवाराः गवेसन्तो दुक्याजाति पुमप्पुन॥ 
गहवारव दिद्वोसि पुन ग्रेह न वाहसि। 
सब्बा ते फासुवा भग्या गहगूट विसरित । 
विरासारगत चित्त तण्हान रायमज्मगा ॥ 

[ बिना स्प्रे अनेव जन्मों तक रासार में दौदता रहा (इस पाया रूपी) गृह थो बनाने 
बाढ़े ( तृष्णा ) यो. सोजते हुए पुन पुत्र दुख ( मय ) जन्म में पडता रहा। है गृहवाख, 
( तृष्णे ) मैत्रे तुझे देस लिया, अब पिर तू घर नहीं बना सबेगा। तेरी राभी बड़ियाँ भगत 
हो गयी, गृह पा शिसर गिर गया । चित्त रास्थार-रहित हो गया। अर््त्व ( तृष्णा क्षय ) 
प्राप्त हो गया" ]॥ 

धर्मोपदेश के लिए बक्मा द्वारा यावना 


भगवान्‌ युद्ध एव सप्ताह तब अपने प्राप्त विभुवित-्युरा वात आनाद ऐेते उसी आसन 
पर बैठे रटे। दूसरे राप्ताट म वर्टो रो उठगर जासा से पूर्व ओर सड़े हो अपने ज्ञान-प्राप्त 
पे आराग वो एक्टक से एक सप्ताह तत् देखते रहे। फिर तीसरे राप्ताद में सड़े होने वे 
स्थान और उस बच्यासन वे दोच एवं हाथ चौड़े स्थात में पक्रमण बरते हुए विताया । चौथे 
सप्ताह म रलघर में अभिषर्म वा मनन करते हुए व्यतीत विया। पांचवें सप्ताट में वोषिदृध्ष 
से चलवर अजपाछ नाम बरगद वृक्ष वे पास गये और वहाँ भो धर्म वा विचार बरते हुए 
विमुवित-गुस वा आपन्‍्द ऐसे बैठे रहे। उस रामय तदा दैवपुष्र मार भगवान्‌ वे दोपावों 
देखता हुआ पीछा बरता रहा । विन्तु अब उराने देसा कि ये मेरे अपिवार से बाहर हो गये 
है तो बहुत चिन्तित हो भूमि पर रेया सोचते उदारा हो बैठ रहा। उस समय मार वो तृष्णा, 
अरति और रणा नामक पुत्रियाँ उसवे पाग आयी । उन्होंने अपने पिता वे चिशतित होने वा 
पारण पूछा। मार ने सारा वृत्तान्त उहे बह सुनाया । तय लडकियों ने कहा, * वात, आप 
चित्ता न करें। हम स्थियाँ हैं॥ उसे अभी रागादि मे पाश्ञ में बाँधवर छे आयेंगी ।/ मार 
में मना बरने पर भी ये झ्गार, हाव-भाव एवं सम्पूर्ण सारी सुलभ युवितयों द्वारा भगवान्‌ को 
मोहित करो वे ठिए उनके पास गमी । उन्होंने विविध मोहब चेप्टाआ एवं मधुर बचा से 
उन्हें मोहित बरो या प्रयत्न फिया, विस्तु भगवान्‌ बुद्ध पर उनका बाई प्रभाव नही पडा । वे 
अपनी हार मानकर अपने पिता के पास छोट गयीर 

तथागत उस सप्ताह वो वही व्यतीत वर 'मुचरिस्द नामव वृक्ष के नोचे गये ॥ उस 
सम्रम पूरे सप्ताह वी बदल़ो रहो । भगवान्‌ पो ठढक शे बचाने फे लिए नागसज मुचलिद 
में उनपे ऊपर अपने पय को फैछावर ओर सात ग्रेंडुरी से उनसवे शरीर को ल्पेट रणा। भग 
बानू एव सप्ताह तव॒ उसी दशा में विगुवितन्गुस वा आनद छेते रहे। सातवें सप्ताह में थें 
राजायतन वृक्ष पे. पास गये और उन्होने सातवाँ सप्ताह वही वैठार बिताया। इस सात 


१ पधमापद, गाया शय्या १५३, १५४, भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा हिंदी में अनूदित, पृष्ठ ५४ | 
३. सयुत्त ववाय ४, ३, ५ भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा हिंदो में अनूदित, पृष्ठ १०५-१०७ । 
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राप्तादा में भगवान्‌ में ने मुख धोया, न शरोर»ुद्धि बी और न भोजन ही विया $ उन्होंने 
विमुश्िन्युश वा आनाद ऐते हुए दवा दिना को स्यतीत बर दिया) उनचासमें दिन उद्योने 
मुसक्ाप घोया और शरीर किया वो 8 

उप समय सपस्यु और भहिटत सागर दा व्यापारी पाँच सों बैलगोडिया वे' साथ 
उलल" देग से व्यापार वरत के लिए मध्यदेश या रहे ये । उठाते भगवान्‌ बुद्ध को देखार 
उहेँ प्रणाम रिया और भोज ये लिए मदूणा और ड्‌डू देते हुए प्रावंना बी-- भन्‍्ते, 
भगवान्‌ हृपारर इस आठार थो प्रहण करें ।” तब भगवान्‌ ने सोचा वि में इन वस्तुआ को 
पिस में प्रहण दर । हाथ मे लेगा उचित सही हैं। जिस दिन भगवाए ने सुजाता को सोर 
को प्रदण विया था, उसी दिन उनवा पात्र क्षदृश्य हो गया था और तय से उतके प्रात पात्र 
नहीं था । उारे इस विचार वो जानते हो धारा महाराजा चासे दिशाआ से पत्थर मे भिक्षा- 
पात्र लाए। भगवान्‌ मे उामें से एश पात वो ग्रहण तिया और उगी म॑ मढठा और लड्डू 
कैवर भाजन किया । भोजन वरने थे पश्चात्‌ भगवान ने दौगानुमोद। वियां। डा दांतों से 
भगयात्‌ से बहा+ भन्ते, हम दोगा भगवान्‌ तथा धर्म वी घरण जाते हैं ॥ ज्ाज रे भगवान्‌ 
हम दोया को अश्जलिवद शरणागत उपासय समझें। संसार मं व ही दाग दा बचना से 
प्रथम उपासक हए। उन व्यापारिया न भगयात्‌ से पूजा बे निभित्त पाई वस्तु मांगो, तब 
तथागत ले अपने सिर पर दाहिने हाथ फो फरकर उन्हें ुछ केश दिए॥ उन व्यापारिया ने 
उम बेशा का भीतर रखबर अपने नगर में एक सुन्दर चैत्य वा निर्माण कराया । उस सप्ताह 
वे बीतने पर भगवान्‌ राजायतन से अजपाल बरगद वे नीचे भय और वहाँ एकात म॑ ध्याता" 
वस्थित हो विद्वार करने छवो। तब उनते चित्त में यह वितक पैदा हुआ--/'मैने गम्भीर, 
बहुत ही वटियाई से जानने योग्य, बेयल तक से अग्रोष्य उत्तम धर्म वो पा लिया हैं। ये 
शंसारी लोग वामन्वासना मे अनुख़त हैं। इन्ह प्रतोत्य रामुत्पाद का समसना कठिन है। सभी 
सस्कारा के समाप्त हो जाते पर तुष्णा ने क्षय से प्राप्त जो निर्वाण है, पहू भी इतने लिए 
कठित है। सद्वि में उपदेश करूं और ये उसे न समस पायें, तो मेर छिए यह कप्ट 
मात्र ही होगा ।” 

तथागत के धर्मोपदेश पी धनिच्छा वो जाने सहस्पत्ति ब्रह्म ने विचार किया । यदि 
तथागत अहँत्‌ सतयक सम्बुद्ध वा चित्त धर्म प्रचार वो ओर ने थुवा तो लोव था नाश ही 
जायगा ! * करत वह ब्रह्मलोक से अन्तर््यात हो भगवान्‌ के सामने प्रकट हुए और दोना हाथ 
जोड़कर उन्होने प्रार्थना की-- भन्‍्ते, भगवान्‌, धर्सोपदेश बरे । छुमत, घर्मोपदेश करें ) अल्प 
मल वाठे प्रागी भी है! धर्म के न छुतने से वे तप्द हो जायेंगे । भाप उपदेश करें । धम को 
सुनने वाले भी हाग ।/ तब भगवान्‌ ने ब्रह्मा के अभिप्राय को जात प्राणिया पर दया करके 
बुद-मेत्र पे लोक का अवशोक्‍्त किया । तब उन्हें अल्पमकत, पीक्ष्य-बुद्धि, सुस्वभाव, मुवोध्य 








१ उडीसा। 
२ मज्किम निकाय है, ३, ६ हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १०६॥ विनयविंट्क, हिंदी अनुवाद, 
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प्राणी दिखाई दिये । जो परछोक तथा द्राई से इसने वाछे थे । उन्होंने ब्रद्मा से दता--'म 
उपदेश केसेंगा ! अमृत वा द्वार सबके लिए सुल्प है" 7” तदुपरान्त तपागत ने यह दिशार 
किया कि में पहले हिसे उपदेश दें ? कौन इसे शोौत्य जान छेगा २ तब उनहे मन में हुमा हि 
भालारकाछाम विद्वात्‌ पुरप है. उसी वो पहले घर्मोपदेश करूं, यह सीधा समझ ऐचा, किन्तु 
उन्हें जाव हुआ कि एप' सप्ताह पहले हो आल्यरयगाह्मम वा देहाल्त हो गया हैं। झिर 
उन्होने उद्क रामपुप्र पों उपदेश बरमे बा दिचार जिया, डिन्‍तु वह भी उसो रात मर गया 
पा। तब तथागत ने सोचा दि प्चवर्गोय भिक्षु भेरे बहुत काम बरने बाऐे थे । उन्हाने साधग 
में लगे रहने पर मेरो सेवा वो यो, क्या न में पहले उदेँ हो उपदेश दूँ। उोने यह भी 
विचार किया कि पच्रगगीप भिभु इस रामय बहों है ? तब उन्हाने अपने दिव्य चपु से देखा 
कि वे वाराणसी दे झप्रिपतन मुगदाय मे विहार घर रहे है। वे उर्वेला में इच्छानुत्तार बिहार 
कर वाराणसी वो भोर चर दिये | भार्य मे उपर नाम आजोदर ने उन्हें देखा ! देखरर दह्‌ 
डपके पास गया और पूछा कि ' आपने कौन गुरु है? आप फ्सिबे धर्म को मानते है? ' भगवान्‌ 
मे बहा--'मेरा पोई गुर नहीं है। में सम्यव्‌ सम्दुद, शान्ति और गिर्वाण को प्राप्त हे । में 
काशी जनपद मे श्रेष्ठ गगर थाराणसी गो जा रहा हूँ। वहाँ पर्मचक्क प्रवर्तत कर अमृत 
दुन्दुभी बजाऊंगा।'! 

तपागत वहां से प्रमश यात्रा बरते हुए 'फषिपतन मृगदाय पहुँचे । 

२ ॥३। 
घमचक प्रवतन 

पचवर्गीय भिधुजं ने तपागत यो आते हुए दूर से हो देसा । उन्हाने आपस में निश्चम 
किया कि यह भ्रमण गोतम साधना भप्ल है ६ हमे न तो इसको प्रणाम शरना चाहिए मर 
न तो राम्मान्‍-सलार हो । बैठने बाला बैवप आन दे देगा चाहिए । यदि दृच्ठा होगो वो 
बैंठेगा । अशेजैसे भगवान्‌ उनके पास आते गये, वैसे वैसे उनरे पहले दे: विचार परिवर्तित 
होते गये । जब भगवाए्‌ उतके पास पहुँच गये तय एक ने उनका परात्न लिया, दुसरे ने आसन 
बिछाया और तोसरे मे पैर घोने के लिए जल भौर पोढा रुप रसा । भगवान्‌ बैठकर पेर घोगे । 
भगवाव्‌ ने उन्हे उपदेश देवा चाहा, वो पहले उन्होंने तपागत फो साथता-भ्रप्ट जानवर ध्यान 
ही नही दिया, तब शास्ता ने उपते पूछा--/ कया पहले भो मेने दभो ऐसा कहा था कि मे 
भह्‌त्‌ सम्पव्‌ सम्बुद्ध हूँ ह््श्‌ 

“नही, भन्‍्ते ।' 

घर, बा घा। परचदर्गीय निक्ष॒ तथागत वो बाता पर ध्यान देने छगे । तपागत ने 
धर्मंदद्र प्रवरदीय गूप बा उपदेश देते हुए बहा--ब्यक्ति थो पाम-वासना में ल्प्ति रहने तथा 
अपने दो पष्द देने वार इन दो अस्तो वो त्यागवर मध्य्म मार्ग ( सज्यिमा पदिएश ) पर 
चलना चाहिए। एसो पर घडोे से वत्याण तथा ज्ञान प्राप्ति सम्भव है। मध्यम मार्ग जाय 
अष्टागिर मार्ग पा हो नाम है। चार आरंसत्यों दे बोध ये उपराब्त ब्यक्तित वे सारे सासारिक 


है सम्पिस विहाय, पृष्ठ १०६ तथा विनयपिटव, पृष्ठ ७८। 
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मर्पन बड़ जाते हैं। वह गतयरणीय हो जाता है। परमणशान्ति निर्वाण या सांधालार 
पर ऐता है ॥” 
तपागठ हे यट प्रथम पर्मोपदेश आपाढ़ो पूर्णिमा को दिया था। 
भगवान्‌ ये इस उपदेश दो शुनदर अध्जावोश्डिल्य को “जो शुछ उलन्‍्न होने के 
स्वभाव यारा हैं. बह सेब लाश होनेवाहा है।! यह गिमछ घर्मन्चनु उलतत हुआ। तय 
अध्जावौण्टिग्प ने भगवाएु ये पारा प्रश्नज्या एवं उपसम्पदा वो यादना बी। भगवान्‌ से बहा, 
"“प्रिथु, आओ, धर्म स्वास्यात है, मलो प्रवार दु स ये द्षय वे लिए ग्रद्मचर्य वा पान बरो।" 
बढ़ी आपुष्मान्‌ वौण्दित्य यो उपसम्पदा हुई। तदुपरात भगवान्‌ के उपदेश को सुनरर आयु 
ध्यातृ यष्प और आपुध्मात्‌ भदिय वो परम चशु उत्पल7या और ये भी भगवान्‌ में! पारा 
उपगम्पप्न हुए । उसने पीछे तीन भिश्षु भिशादल बरसे भोजन छाते और उमगगे सभी छोग 
मापन बरते । गुछ दिना वे पद्चा[ आयुष्मान्‌ मढानाप्त और थपुष्मान्‌ अश्वजित्‌ को भो घम- 
घर उत्मन्त हो गया और ये भी उपसम्पदा प्राप्त बर छिए । 
+. ्ग दिला वाराणगों वे ऐेंठे बा यक्ष सोम एवं सुतुमार छड़या था। बढ़ घर में 
बाम-वागना में जोन ब्यत्तीत वर रहा या । एवं दिन उस एस जीवन से विएवित उत्पल हो 
गयी । वह प्रात ही याराणमी रा तिवछ घर ऋषपिवतन मृंगदाय बी ओर घछ दिया। 
भगवान्‌ गे जब उसती मेंद हुई । तय उसने बहा--' सारा ससार सत्तप्त और पाडित है।” 
भगवान्‌ ने उसे उपदेश दिया । भगवान्‌ वे उपदेश का सुनवर जैरो वाल्मा-रहित शुद्ध वस्त्र 
भछी प्रगार रंग पकढत्ता है, वंगे ही यशुछूपृप का घम-वशु उत्पल्त हुआ । 
यण वो खोजते हुए उगया पिता भी बही पहुँचा, जहाँ यश और भगवान्‌ विज 
मान थे । भगवान्‌ ने उसे भी उपदेश दिया । उसने उपदेश सुतकर वहा--/मे भगवान्‌ की 
घरण जाता हूँ, धर्म और भिवुसप वी भी । मुझे आज सा आप अश्जलिबद्ध शरणागत उपाराब 
समर्शे /” यह नगरप्रेष्डि हो सतार में तीन बचनो वाला प्रथम उपासक हुआ | 
यश भी भगवान्‌ थे पास परत्रजित एए उपप्म्पस्न हो गया। उराने पश्चात्‌ वाराणसो 
के उसने चार मित्र भी उसवा अनुगमन करते हुए भिश्रु हो गए। इसी प्रयार वाराणसी के 
आसपाप वे अन्य भी पचास तदणों ने भगवान्‌ दे थास प्रत्नम्पा तथा उपसम्पदा ग्रहण की । 
इस प्रकार भगवानु वे साथ उप समय रासार में एक्सठ अर्हृत्‌ थे । वर्षा के तीन मांस ऋषि- 
पतन मृगदाय में व्यतीत होने वे पश्चात्‌ भगवान्‌ ने भिश्ुुआ से बहा--! भिक्षुओ, जितने 
भी स्वर और सासारिक चन्यन है, मैं उन सबसे मुक्त हूँ लौर तुम भी मुंवत हो। भि्तुओ, 
बहुजन के हिल के छिए, बहुजन के सुस के लिए, छोवा पर दया करने के लिए, देवताओं और 
ममुप्यो ने प्रयोजन के लिए, हिंत के लिए, सूख वे लिए विचरण वरों। एक साथ दो भत 
जाओ । भिशुओों, आाएम्म, मध्य, और अन्त सभी अवश्या में वल्याणवाखत घर्म का उसके 
शब्दों और भावों सहित उपदेश करके सर्वाश में परिपूर्ण परिशुद्ध बह्मचर्य का प्रकाश वरो ।” 


पैंतालीस पर्के तक चारिका और उपदेश 
तथागत धर्म-प्रचार के लिए भिश्ुओ वो दिशाओ में प्रेषित कर स्वयं उस्वेठा की भोर 
चल दिये । मार्ग में उन्होने तीस भद्रव्गीय नामक तरुणो वो प्रश्नजित किया । उद्वेला पहुँचने 
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पर परबेल बाइपप, नदों वाश्यप और गया याश्यप--ये तीव जटाधारो सन्पासों भो अपने 
सम्पूर्ण शिष्यसगूह के साथ भगवान्‌ के शिष्य हो गये । उरबेठा तथा यया में कुछ दिनों ब्यतीत 
मर तथागंत विचरण यरते राजगृह पठुचे । जय मगध फे राजा विम्विसार से सुना कि शा्य- 
बुछ से प्रशजित थमण गोतम राजगृट पहुँच गये है और उनसो ऐसो गयठरीतिं फैछो है दि 
*दे भगवान्‌ अर्दत्‌ है, राम्याए्‌ सम्दुद्ध ऐे देगताआ और मपुष्यो थे शास्ता हैं ।” तब यह बहुत 
बडे मुध्पों के रामृह बे साथ भगवाए्‌ रे दर्शन 7 ठिए गया और भगवान्‌ ये उपदेश को 
सुवार उसे भी विमत पर्म-पधु उत्पन हो गया। बट भी उनवा उपाराव बन गया। 

विम्बिसार ने अपने बेशणुयत उद्यान गो भगयान्‌ तथा उाये संघ वो अपित बर दिया। 
जो पीछे चए बर वेणुबन महाविह्ार गाम से प्रसिद्ध हुआ । 

भगवाण थी बीति धीरे-धीरे चारो ओर फँलछने छगी। ज्ञान-पिपामु छोग उनसे पास 
आने छगे । उन” राणगुट में रहते हुए शारिपुप्र और मोदगरप्रायत भी जापर उसे पास 
भिक्षु बन गये थे । जो पीछे प्रात शिप्प दने । महायाश्यप ने भो वही प्रष्नज्या छी थी। 

जिस समय तथागत ये णुवन उद्यान में विष्टार बर रहे से, उरा रामय शुद्धोदत महाराज 
गो पता छगा प्िगेरा लख्ा श्ञात्त प्राण बर उपदेश पर रहा है और यट राजगृह में है। 
तब उस्टागे कपिछवरतु थाने के डिए अपने आगात्यों द्वारा निमश्रण भेजा । जितने आमात्य 
निभतण छोर गये, पे भगवान्‌ ये पारा जावर प्रप्न॑णित हो गगे और फिर छौटयर जाये नहीं। 
तय महाराज शुद्धोदत मे अपने रावर्थेशापव आमात्य ( निजी राचिय ) यालउदायों को 
भगवान्‌ वो छाने पे लिए भेजा। फाठउदायी द्वारा विमध्रित हो तथागत ने चैत्र मास के 
प्रारम्भ में राजगृह से यपिल्वस्तु ये लिए प्रस्पात यर दिया) प्रमश चहठते हुए भगवान्‌ 
भिक्षु-घ पे साथ पपिछिवस्तु पहुँ। और वर साग्रोधाराण वामय उद्यात में हरे । भगवात्‌ 
मे दर्शन पे लिए सारा नगर उम्रट पटा। मटाराज शुद्धोदत तथा सभी शायप राजजुमार एव 
राजपुमारियाँ उनके दर्शनार्थ गये । एवं बए्त बड़े सम्मेलन बे समान व पिलछवर-ुबाती लोगा 
गो भोड एपत्र हुई थी। भगयान ने उन्हें उपदेश दिया। ये भगवाए मे उपदेश से साम्तुप्द 
हो अपनेन्अपने घर ठौट गये, विन्तु बिसी गे भगवान्‌ पो भोजय थे छिए निमवित नहीं तिया। 

दुसरे दिग भिक्षाटन ये रामय तधायत ने भिशुसभ सहित नगर में प्रवेश तिया। 
उनके भिक्षाटन परने वो धात गुतार आश्यार चित हो सभो छोग देखने एये  राहुलमाता 
ने भी उन्हें भिध्वाटन बरते देसा। देखते ही उन्होंने महारास शुद्धोदग यो सूचित विया। 
राजा गुनते ही घयडामे हुए, धोती सेभाठते हुए थंग से भगवाए्‌ ये पारा गये । भर धोठे-- 
५हमे क्या छजवाते हैं ? यो भिक्षा माँग रहे है ? थया इतोे शिकुओ ये लिये मेरे यहाँ भोजन 
नहीं मिल सदता ?!/ 

“महाराज, हमारे यश का यही आचार है।” 

“भन्ते, हमारा क्षत्रिय पश बभी भिक्षाचारी नही रहा है।' 

* गराराज, बह तो आपगा राजवश है, हमारा वश बुदो वा वंश है और हम भिक्षाघार 
से हो जीविका घछाते है। वहीं पर सडक में सड़े हो भगवाम्‌ से रालेप में राजा यो उपदेश दिया। 


गोडपर्म या भारत में विकास दर 


शिरो सुनपर राजा ने अनागामी पल को प्राप्त पर ठिया। उट्ोते भगपानू का पा अपने हाथ 
में छे जिया और सिजुआ स्ति ध्रासांद म छे जावर भोजन कराया । भोज कै उपदात्त 
शहुटमाता वो छोड़ गभी रविबास दे आ-आवर भगाान्‌ की वदश यो। जद राहुटमाता 
से बटा गया ह जाओ आर्यपुत्र को बर्दता बरो, तो उन्टोने पढा--/मद्ि मेरे में गुण है तो 
आयवुत स्वयं सेे पास थारयेगे। आगे पर ही बादना बरंगी 

भगवात्‌ भी राजा को पात्र दें दोगा श्रयात भ्िष्यो थे साथ यश्ोपरा कै पास गये । 
प्रशोपटा ने उारे पैरा पो पवड बर सिर से छगा अपनी इच्छा से अनुग़ार बदता यो । राजा 
ने यशोपरा के गुण मुनाते हुए पहा दि भेरी बेटी आपके बापाय वस्त पटनने को सुनवर स्वयं 
भो कापायधारिणी हो गयी । बंद एवादारिणी हैं। गरारागथ सथा ऊँचे आगमादि से विएयत 
हैं। दंत तयागत से भी चदीक्षर' जातव बहवर य्शोपरा वे गुणा वा वर्णन दिया । 


दूगरे दि रागपुमार मद वा अभिषेक गृडवेश एवं जिवोह होने बाड़े थें। उसी 
दित भगयाए से हद वो भी प्रन्‍्रजिंत 7र डिगा। सातये दिए समोषरा ने राहुटुमार यो 
अडइ व वर मगयान्‌ थे पारा भेजा ओर पद्म वि व तेर पिता हैं। जात उत्तराविएर मांग । 
राहुरुठुभार भगवाए वे पास जावर बाआ-- शम्रण तेरों छापा सुगभय है ।/ और भी इगी 
प्रवार मी बातें करता सड़ा रहा । जब भगवान्‌ आसन थे उठ्बर चढ़े तब राहुल शुमार भी 
उनसे पीछेनीछे हो छिया। न्यप्रोधाराम में पहुँचते पर भग्रवात्‌ ने सारिए॒त् ते ब्मान- 
»सारिषुत्र, दाहुठ या प्रगजित बरो ।” राहुल भी सात वर्ष की अवस्था में ही भिशु हो गया। 
जब महाराज शुद्धोदव वो यह जात हुआ ता उहेँ बहुत यष्ट हुआ | उन्हाने भगवान्‌ के पास 
आकर विवेदन विधा--'मस्ते, भविष्य मे मात्रा पिता वी आज्ञा के बिता किसी को प्रश्नश्ित 
में विया जाय ।” भगगानु ने महाराज शुद्धोदा को बात स्वीवार कर छो । 
राहुल बुमार वी प्र्न्या वे परचात्‌ भगवान्‌ मल्ठ देश वो ओर चारिका के लिए चछ 
दिए। महल देश वे अनूपिठा सामय ग्राम में ठहरे। वहों पर भहिय, अनुरद, भागद, भृगु 
विम्विछ और देवइस ये छ शावय कुमार मिशु बने । उपालि नामक नाई भो वही प्रश्नजित 
हुआ । इनम नाई पढ़दे प्रश्नल्रित हुआ और ध्यावय राजबुमार पौछ। भगवान्‌ वहाँ से विचरण 
करते हुए राजगृद गये भौर शोतबन नामक रसशाय में ठहरे । जिस समय भगवान्‌ शीतवन में 
रहरे हुए थे, उसी समय श्रावस्ती वा महासेठ अक्ायपिण्डिक ( सुद्त ) विसी बास से राज- 
गृह आया हुआ था। बढ भगवान्‌ से सिखा ओर उनके उपदेश से अ्भगवित् हो मिशुसप्र 
सहित उत्हें दाग दिया तथा थ्रावस्ती आचे दे! लिए भी निमस्तणण दिया) भगवान ने उसके 
विमनन्‍्तण को स्वीकार कर लिया $ रापगृह में दच्छाउुसार विहार वर भगवान्‌ ने श्रावस्ती की 
और ्‌ प्रस्थान किया । उचर अनाथ्रपिण्डिक ने श्वावस्ती पहुंच बर १८ करोड मुद्रा गे जेतवस 
की भूमि की त्रय वर, चौवस करोड़ मुद्रा बो व्यय वर जेतवलाराम नामक विहार वेतवा बर 
प्रस्वुत किया । जब भगवान भिशुसपनसहित श्रावस्त्री पहुँचे, लव अनावपिण्दिद ने अपने 
पूरे परिवार सहित बड़े उत्साहपूर्वक भगवान्‌ का स्वागत किया और आयत-अनायत बुद्ध-यरगुस 
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चातुदिश भिक्षुरष यो अपित विया। पीछे विश्ञाया महा उपासिवा ने भो श्रावस्‍्ती में 
पूर्वाराम गामब एक विहार या निर्माण बराया था। जो सत्ताइस घरोड मुद्रा में निमित हुआ 
था। भगवान्‌ गे हवा दोनो विहारा मे पच्योश् वर्षाबास रिया था) यहाँ से भगवान्‌ 
पुन चारिवा बरते राजगृह छौठ गये थे। भगवान्‌ ने चोथा वर्पाताग राजपुह थे वेणुबन 
बछदय नियाप में विया और यहा उन्होने उग्रसेत श्रेष्थिपुत्र वा बुदध-धर्म मे दीक्षित विया, 
जो वि' एर रस्मी पर नाचनैवाली नदिती ये पेग-पाश में वेधवर स्वय गठ वा गया घा। 


भगवान्‌ ये बुद्धल प्राप्त वरने ये पाॉँचये वर्ष में महाराज शुद्धोदा वी मृत्यु हो गयो 
थी। उन्ही दिनो शाप और बोलिया मे रोहिणी नदी वे जछ ये लिए विवार उठ सडा हुआ 
था। भगवान्‌ ने स्वय जावर उसे झ्ात विया। भगवान्‌ दूसरो बार वपिस्यस्तु पहचे और 
न्यग्रोधाराम मे यहरे | महाप्रजापदो गौतमी भगवान्‌ वे पारा आयी और भिक्षुणी बलने के 
लिए अनुमति चाही, विस्तु भगवान्‌ ने अनुमति न दो। वे यहाँ रा वैशालों चले गये ! ये 
घहाँ महावन वी कूटागारशाला में विहार वरते थे । तब महांप्रजातती गोौतमी अपने बेश्ो को 
पठायर वापाय वस्त्र पटन बहुतन्सी द्ाक्य स्त्रिया बे साथ भगवान ये पास पहुँची । आयुष्मान्‌ 
आनद यी सहायता से उसने भिक्षुणी बनने वी आज्ञा प्राप्त वर छी और वही रे भिशुणी- 
सध वा प्रारम्भ हुआ । 


भगवान्‌ ने छठा वर्धावारा मबुल पर्वत पर विया । उन दिनो राजगृह में एवं सेठ वो 
एक घन्दन वी छवडी गा टुकड़ा मिला था। उसने उसे सराद पर भिशा-पात्र बना वास 
पर हटवा दिया और घोषणा वर दी, दि जो साथुन्‍्सन्‍्यासी फझद्धिमान्‌ हो, वह उ्मर उसे 
छे ते। अनेव दैधिया ने उस पात्र यो ऐेने का अपर प्रयत्न किया । उस समय पिण्डोल 
भारद्वाज नामव एवं भिक्षु ने नगर में भिक्षाटन वे: लिए जा ऋद्धिवछ से उकत्र पाय यो के 
लिया । जब भगवान्‌ गो यह ज्ञात हुआ तब उन्हाने पिण्डोल भारद्राज वो धिकागारा और 
नियम बनसागा--' भिक्षुओ, भृहस्थों को उत्तरमनुष्य धर्म सद्धिप्रातिहार्ष नही दिसाना चाहिए । 
जो दिसाए उस दुष्ट्त वी आपत्ति होगी।” भगवान्‌ ले उस भिला>पात्र को टुबडें-ुबडे 
घरा दिया । 

जब ब्रिम्विसार वो यह ज्ञात हुआ दि भगवान्‌ ने भिक्षुआ के लिए प्रातिहार्थ करना 
मता कर दिया है, तब वह भगवान्‌ ये: पास आया और प्रातिहार्य करने ये! सम्बन्ध में प्रश्न 
पूछा। भगवान्‌ ने कहा कि भिक्षु प्रातिहार्य पही बरेंगे, विस्तु में प्रातिहार्म करूँगा और 
आज से चार मात पश्चात्‌ आपाढ़ पूर्णिमा को श्रादस्ती में करूँगा । भगवान्‌ चारिता करते 
धावस्ती गये और उन्होने वहाँ यमव प्रातिहाय वी । सातवाँ वर्षावास भगवात्‌ मे श्रयरतिश 
शोक के पाण्डवम्बछ शिलासन पर किया और अपनी माता वौ प्रमुस वर अभिधर्म पिठव का 
उपदेश दिया । आश्विन पूर्णिमा मे दिन भगवान्‌ सवाश्य सामक स्थास पर स्वग हे उतरे और 
यहाँ से विचरण वरते भ्रायस्तो ये जेतवनाराम पहुँचे ॥ अब कोशछ नरेश प्रसेनजित्‌ भी उतवा 
भवत हो गया । इसी समय चिड्चा माणविका ले निप्कटक भगवान्‌ वो वलकित बरने का 
दुष्प्रयाम क्या था। वहाँ से भगवान्‌ चार्रिवा करते सुगुमारगिरि गये और भेपवरावन 
मृगदाय में आठवाँ वर्षावास क्या । भगवान्‌ ने थीधिराज कुमार को यही उपदेश दिया था । 


योटपर्म वो भारत में विशर ३३ 


सौशं वर्षावाग भगवान्‌ ने कौशाम्वी में दिया और वहाँ से बुद देश यो ओर चल पड़े | 
वम्मागदस्म नामर गगर में पट़ुेंचे। छग ब्राह्मण मे शागन्दिंय बागर अपनी परम सुन्दर पुत्री 
वो उउतें देले या प्रस्ताव किया, विस्तु भगवाद ने तिरसपार ये गाय उस्ते अस्वीवार करते हुए 
इस गाया वो बहा+- 
“पृदस्थान सप्दहं अरति रकण्य, नाहोसि छदों अपि मेयुवम्सि। 
विमेदिदय मुत्तररीसपुष्य, पांदापि ने सम्पुगितु ने इच्छे॥! 

[ पृष्णा, अरति और रगा को देखपर सी गैयुन को इच्छा नहीं हुई । मलू-मृत्र से 

भरा हुआ यह दारीर जया है ? इसे पैरो से भी छूना मही घाहता । ] 


दहाँ से विचरण बरते भगवान्‌ कौशास्वी पहुँचे। इस रमय वौशाम्वी कै सिशुओं में 
विनय बो छेवर विवाद उठ छडां हुआ था। भिश्ु दो भागों में होवर परस्पर विवाद वर 
रहे थे। ये भगवार थे समझाने पर भी गहीं धान्त हुए । ठय भगवान्‌ घह से गोले ही तिवछ 
पारऐग्यक वन में घठे गये और दगयवाँ वर्षावास बढ़ीं किया । बहौँ से भगवान्‌ थावत्सी गये ! 
ग्यारहवी वर्षावास उन्होंने झयघ देश के साठा सासत ग्रास में रिया और बारहवीं वर्यावास वैरज्जां 
में। जब भगवानु बेरल्जा में वर्धावाद वर रहे थे, तद यहाँ गठादुर्मिश पदा था। उत्तराषय से आये 
व्यापारियों वे जो वो घूटन्पीस वर भिद्दु भोजन बरते थे और भगवान्‌ वो देते थे । वर्षावास 
पै तीन सास इसी भवार दिताये। यहाँ से मगवान्‌ मथुरा यये और वुन्दारन* नामक विहार मैं 
टहरे ) थ्रापुष्पान्‌ महावात्यायन जो अवन्ति नरेश चण्ड प्रयोत ये पुरोहित-यृत्र थे, प्राय. 
थह्दी विहार परते थे। तेरटवाँ दर्यावात्त भगयान्‌ ने चालिय पर्दत पर विया और घौदहयाँ 
धावस्ती में ! वहाँ से चलकर भगवान्‌ फप्रिरवस्तु पहुँचे ओर पद्धहवाँ दर्षावास फपिलवस्तु 
में किया। सोलदहवाँ वर्षावास आलवी नगर में किया। जहाँ आरूवपयक्ष वा उन्होंने दमन 
किया थां। भगवान्‌ आऊूवी से राजगृह चछे गये और वहां संत्रहवाँ वर्षादास विधे। वबहीँ से 
भगवान्‌ आालवी होते हुए चालिय पर्वत गये थौर दो वर्षावास उन्हादे क्रमश वहीं विया | 
बहा रो चारिका वरते हुए भगवान्‌ राजगृह आये और बोसववाँ वर्षावास वही किया । इस बार 
भगवानू ने राजगूह से श्रावस्‍्ती के छिए अस्यान किया और क्रम पञ्चीस वर्षावात भावस्ती 
में किया। श्रारस्ती में रहते हुए ही भगवान्‌ में अगुलिमार डाकू वो बौद्धधर्म में दीक्षित किया। 
इन पच्चीस बर्षों में ऋूगवात्‌ वर्षावास में सावस्तो में निदाम यरते थे तथा अन्य समया में मध्य» 
देश के जनपंदा में विचरण बर धर्मोपदेश देते थे । मगघ, कोश, वम्जि, वत्स, पचाछ, चेदि, 
अग, अगुत्तराप, सुम्भ, कुछ, सूरसेन, विदेह, काशी, शावप्र, कौलिय, मल्‍ल, कालाम, भर्ग आदि 
जगप़दा वे निम्रमों एवं ग्रामा में तथागंत के विचरण कर धर्षपिदेश करने वा वर्णन ब्रिपिटक में 
मिलता हैं । डॉ० भरतरिह्‌ उपाध्याय ने उक्त जनपदों बे उतर नग़रों को एक विस्तृत सूची 
प्रस्तुत की है, मिनमें कि तयागत ने निवास किया था तथा घर्मोपदेश दिया था? । 





१ सुत्तनिषात, गागन्दियसुत्त ४७, पृष्ठ (८३॥ 

३ पालि भाम गुन्दावन--अगुत्तर निकाय । 

३. बोविवृक्ष की छाया में, पृष्ठ ४००४२ तथा चुद़कालीत भारतीय भूगोल, पृष्ठ १९-१८॥ 
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£0॥ बौद्धघर्म वा मध्ययुगीन रान्त-साहित्य पर प्रभाव 


महापरिनिर्वाण 

भरावस्ती में भगवान्‌ के रहते हुए ही उनये प्रधान शिष्य सारिपुत और मौद्गत्यायव 
मा परिनिर्वाण हो गया था। यशोधरा और राहुछ भी परिनिर्वृत्त हो गये थे । भगवान्‌ अन्तिम 
समय में श्रावतस्ती से चारिया करते राजगृह गये ओर यहाँ से अम्बलट्टिया, नाठन्दा, पाटलि- 
ग्राम, वोटिग्राम, नातिका होते हुए वैशाली पहुंचे । वैशाली बे वेलुव ग्राम मे उन्होंने अन्तिम 
सर्पावास पिया। वहाँ ये अत्यधिव' रोगी हो गये। अम्बपाती यविवा वैशाली में हो उनदो शरण 
में भागी और अपने आम्रवत को दान दिया । वहाँ से भगवान्‌ भश्वग्राम हस्तिग्राम, आम्रग्राम, 
जम्बूम्राम और भोगनगर होते हुए पाया गये । पावा में उन्हें चुन्दवर्मार पुत्र ने सूवरमहव" 
का भोजन बराया जिरासे तथागत यो अतिसार रोग हो गया। वहाँ से चलकर वैजशञासपूर्णिमा 
के दिन शुसीनादा में पहुँचे और मह्ला बे! शालवत उपवत्ता म जोड शाउ-वृक्षो वे नीचे 
अन्तिम शय्या पर छेटे हुए यह अन्तिम उपदेश दिया--' हद दानि भिवसवे, आमन्तयामि वो 
यगधम्मा ससारा अप्पमादेव सम्पादेथ ।" ( भिक्षुओ, अब मे तुम्हे बहता है--सभी सस्कार 
माशवात्‌ हैं। अप्रमाद मे साथ जीवन थे लक्ष्य पो पूण परी )। 

परम फाइणिव उन घास्ता वा, जिन्‍्हाने दि स्वय क्षान प्राप्त “रत के पश्चात्‌ भी 
दैतालीस वर्षों तर बहुजाहिताय, बहुजनसुसराय विचरण धर अमृत दुदुभी बजायी, ई० पू० 
५४३ मी वैशापी पूर्णिमा पी रात्रि ये अन्तिम प्रहर म॑ महापरिनिर्वाण हो गया? । 

बुद्धधर्म के मूल सिद्धान्त 

बुद्धधर्म एवं महान्‌ धर्म है। इसके दार्शतिव सिद्धान्त भी गम्भीर है। ऐ्िरि भी इसके 
उपदेश जनसाधरण प्था विद्वानु सवये लिए राहुज-योध्य हैं ॥ इसकी सार्वभोमिवरतता वा मूछ 
बारण गा।व-ृदय पर पड़ने याला गम्भीर प्रभाव है। देखने में यह बहुत रारल एवं सुवोध्य 
जान पड़ते हुए भो गम्भीर हैं । एवं समय आयुप्मात्‌ आनाद ने तथागत बे पास जाकर वहा 
हि अन्‍्ते, मुझे यह पर्म गम्भीर होते हुए भी सरऊसा दीसता हैं! तब भगवान्‌ ने उन्हें कहा 
था कि ऐसा मत बहो, वास्तव में यह गम्भीर हैं । घुद्धिमान्‌ एवं ज्ञानी ही इसे समस सबते 
है? । हम उपर पह आये हैं. वि भगवान्‌ वो भी इस धर्म बी गम्भीरता पा विचार बण्ते 
हुए धर्मोपदेश मे प्रति अनुत्याह उत्पल्त हो आया था, तव सहस्पति ब्रह्मा ने उन्हे धर्मोपदेश 
बरन के लिए प्रेरित विया था। वौद्धपमं वे मूल शिद्धास्ता वा टू यहाँ सक्षेप मं परिषय 
दे रहे है। र 

चार आयसत्य 

बुद्धधर्म के. मूठ उपादात चार आर्यरत्य है। यास्तव में साशा बुद्धधर्म उाही में 
अन्त्भूतर है। इसे बुद्धो बा! स्वयं उत्पादित एवं उल्वर्ष वी ओर ते जायेबाएा ( बुढ़ात 
१ भैंपज्य विशेष अथवा सूअर वा मास--महापरिनिब्वानयुत्त, पृष्ठ २०९ । 
३ गहुपरितिब्बावसुत्त--भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा सम्पादित एवं अनूदित, पृष्ठ १७४ ( प्रस्थ 

परिचय, पृष्ठ २ भी )। 

३ दीघनिवाय २, २, हिंदी अनुवाद, पृष्ठ ११९०॥ ४ गज्यिमतिवाय ९३ है <। 
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शामुत॒तिवा पंस्मदेशमा ) पर्षोषदेश बदते हैं ॥ जब तक इशवा झात नहीं होता, लव तक बोई 
भो व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सरता और न तो विया इसवे' शान वे मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है । 
भगाए दुद्ध ने वहा है--मिक्ुओे, चार आतित्या को नहीं जानते के कारण मेरा तथा 
कुंदाध चिरशल हा संतार में घूमगा छगा रहा । हम लोग चार आयसत्यों यो ठोक मे 
नहीं देखने पै' हो पारण आजतव चक्र याटते फिरे, किन्तु भव उसे हम छोग्े ने देस लिया, 
अप तृष्णा नप्द ही गयी । दु से वा मूछ यठ गया । फिर जन्म रैना नही है * ।" 

बयागद ने हर पिपतन मृगदाय में जिस घर्म वह सर्वश्रयम प्रवचन किया, जिसे धर्मचक्र- 
प्रवर्तत रहते हैं. वह चार आरसत्यों वा ही उपदेश था। उन्होने पच्वर्गीम भिक्षुओ से वहा 
था रि जय तय झसे आर्यशेत्यों मा! मयार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया, तव तर' मैने यह धोषणा 
नहीं की कि में सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त बर छिया हूँ । इसके ययार्य ज्ञान के उपरान्त ही सैने 
अपने द्रुद्धत्वन्याप्त परने वी घोषणा पीर 

चार आर्यशायों को. समस्त छुधऊ धर्मों या मृल भी बहा जाता हैं--जितने कुशल 
धर्म है, वे सभी आर्यसत्य में निहित है? । 

बार आरतत्य पे है| १) 5 स आयंसत्य, (२) हु ख समुदय आरपत्त्य, (३) 
दु सा विरोध आर्थशत्य, (४ ) दुख निरेषगामिी अतिवश आपंवत्य / इन आमंसत्यों वा 
ज्ञान किन्ही-हिल्ही को सोतापन्त अवस्था में आशिक रूप में होता है। किन्दीकिन्ही को 
सहदागामी और अवश्शामी अवस्था में ) विन्तु, अर्ईत्‌ अवस्था में पूर्ण रूप से इनवा ज्ञात 
होता है । 

आरसत्य पा वास्‍्तविव अर्य ययार्य सत्य हैं॥ कहा है--“बह तम्य है, यह अवितय 
हैं, यह अन्पपा नहीं हैं" ।” दु रा वास्‍्तविक सत्य है। उसषी उत्पत्ति भी वास्तविक सत्य है | 
जब उत्पत्ति सत्य है. तो उत्वा निरोध और निरोष वा मार्ग भी अवश्यम्मावी है। दु सकी 
व्याख्या विस्तारपूर्वव कएसे की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योकि दु ख से सार सता 
पौडित एवं बाधित है, फिर भी तथायव के दब्दों मैं सक्षेप में इसकी व्याध्या इस प्रकार हैं-- 
“सुसार में पैदा होना दु स है, वूद्या होता दु ए है, मरता हु त है, झोक करना दु स है, रोना 
पटना दु स है, पीडितत होना दु प है, चिन्तित होता दु स हैं, परेशान होना दुख है, इच्छा 
की पूर्ि न होना भी दु ख है. प्रिय व्यवितियों से वियोग और अप्रिय व्यक्तियों थे सयोग दु पं 
है। संेष में पाँच उपादान स्कम्घ भी हु ख हैं' । इसे हो ६ ख आर्यश्वत्य कहते हैं। 

समुदय पब्द का अर्थ उल्तत्ति हैं। दु छ को उत्तत्ति को ही दुख समुदय कहा जाता 
है। यह उत्पत्ति तृष्णा के कारण होती है। चाह और कामना का हो नाम तृष्णा है । जिस- 


महापरिनिब्वानंसुत्त, पृष्ठ ४४-४५ | 

चुद्ध॒वचन, पुष्ठ ३-२ ( ३. मज्िमनिकाय हैं, ३, < 
बौद्धयोगी के पत्र, पृष्ठ ११०-१११ ! 

सयुत्ततिद्ाय, ५४; ४, ३१) विश्युद्धिमार्ग, दूसरा भाग, पृष्ठ १०८ ॥ 
समुत्तनिकाय ५४, २, १, हिन्दी बनुवाद, पुप्ठ ८०७३१ 


खत भा हाई नए 2० 


१६ वौद्धधर्म या मध्ययुगीन सान्‍्त साहित्य पर प्रभाव 


जिस यो में प्राणी उत्तन होते है, बही-यही तृष्णा मे. कारण आनन्द बा अनुभव परते हैं 
भर वहाँ से मरना नहों खाहते। तृष्णा ही उन्हें वहाँ फँसाये रहती है। यह तृष्या तोब 
प्रकार को हीती है--[ १ ) बाम-तृष्णा, ( २ ) भवन्तृष्णा, ( ३ ) विभवन्तृष्ण | अत इस 
तृष्णा वी ही दु स समुदय आर्यरात्य पहले हैं 

निरोध वा क्षय हैं रत जाना, वाद हो जाना अथवा नप्द हो जाना । उसो तृष्णा से 
सम्पूर्ण रूप से मुवित पा जाया अर्थात्‌ उस तृप्णा था नाश हो जाना हो दु रा निरोध आयंसत्य 
है। विशुद्धिमार्ग में यहा गया है--/'परमार्य से दु पन्‍निरोध आर्यरात्य निर्वाण बहा जाता 
है। घूँबि' उरो पायर तृष्णा अछंग होती और निरद्ध हो जातो है, इसलिए विराग और 
निरीध पहा जाता हैं) ।" 

दु सा वी धान्ति अर्थात निर्वाण प्राप्ति बी ओर छे जानेवाड़े मार्ग यो दु रा निरोध 
गामियी पतिपदा बहते है। मध्यम भार्ग ( मज्पिमा पटिपदा ) भी इसी वा नाम है। इसके 
झाठ अग है । ये आठ प्रता, शीझ भौर समापि थे विभाग से इस प्रगार विभवत हैं-- 


सम्पप्‌ दृष्टि 


प्रज्ञा 
राम्यव्‌ सवल्प | ५ 


सम्यत्‌ वर्मा त 
सम्पक्‌ आजीधिवा & घीछ 
रम्यय वचन 
सम्यव्‌ व्यायाम 

सस्यव्‌ स्मृति समाधि 
< राम्यक्‌ रामाधि 
दु रो के विनाश वे छिए यह अवेछा मार्ग है ( एयायनो मग्गो )। 
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साम्यय्‌ दृष्टि सच्ची धारणा शो बहते हैं। कुशछ और अवुशछ यो पहचानना इसवा 
शक्षण है। बुरी दृष्टिपा पो त्याग बर कुशल वर्मों पो अपनाना इसवा प्रधात धार्प हैं) विशुद्धिल 
मार्ग में वहा गया ह--' चार आर्यसत्य ये प्रतिदेध के लिए छग्रे हुए मोगी या, निर्दाण 
वे लिए आलम्बन बाला, और अविया ये अनुशय पो नाश परने बाला प्रज्ञाचणु, सम्पव्‌ 
दृष्टि है। । 

मिथ्या सवत्या यो त्यागवर बल्याणवारा ग्ररत्पा मे लगना ही सम्यव्‌ सवल्प है । 
तीन प्रवार ये सबत्पा वो राम्यव्‌ सबत्प यहते हैँ। ( १ ) नैप्क्रम्य सवल्प, ( २) अव्यापाद 
सापलप, ( ३ ) अविहिंसा समत्प । यह सवल्प मिथ्या सवल्प को नाशफर चित्त को निर्वाण 
में छंग़ामे बाला हैं? । 

अनुचित भाषण यो त्यागवर उचित एवं प्रिय दचन बोलने वो ही सम्यव्‌ वचन 
महते हैं। असत्य भाषण ने धरना, चुगली न साना, वटु वचन ने बोलना और बववास न 
करना सम्यक्‌ वचन है। 





१ विशुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ ११९३१ 
२ विशुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ १९११।॥ ३ वहीं, पृष्ठ १२१। 


बौद्धपर्म का भारत में विकास रे 


उचित पर्म गरने शो सम्पर्‌ एस हहते हैं। जोव हिंसा ने वरना, घोरो न बरना, 
वाम-भोगो में भिष्याझार ते प्रतवा ही शम्पर्‌ कर्मान्त हैं। विशुद्धिमार्ण में कहा गया है कि 
जीय हिंसा आदि से विरति ही सम्पय्‌ वर्मान्त है" 


मिख्या झ्लाजीयिया ( पैशा ) वो छोड़गर उचित बामन्यस्ये मे लगने को सम्यव 

आजोविय बहते हैं। में पाँच प्रतार बे ब्यापार वजित हैं, निन्‍्हें उपातवा को नहीं 
करता धाहिए-- 

३ हृथियारा वा व्यापार । 

२ पशुआ था व्यापार । 

३ मास का व्यापार । 

४ दाराय वा व्यापार । 

५ विय वा व्यापार । 


मिशुआ मो पुद़न ( ठगडेबाजो ) आदि शे उपार्जित पिख्याजीद शें बचना घाहिए। 
आजीविया की परारशुद्धि इसवा जक्षण है) 

उचित प्रयत्न करने को शाम्यय्‌ व्यायाम करते हैं । बहा हैं+'जों उत सम्यक्‌ बचत, 
सम्यर्‌ रर्मान्त और सम्यत्‌ आजीव पहलाने बाह़े झोछ को भूमि पर प्रतिष्ठित हुए व्यक्ति वा 
उसके अनुरूप आहस्य यो नाश बरने वाझा प्रय्ल हैँ बढ़ शम्यक्‌ व्यायाम हूँ । सम्यक्‌ 
स्पायांम चार प्रकार का होता हैं -- 


१, शरोर, बचन और मन से सयम वा प्रयतल बरता । 

२, बुरे विचारों को स्यागने वा प्रयन करना । 

३. भावना फैसने में मन वो छगराने का प्रयत्त वरना । 

४ प्राप्त रादुगुणा की रक्षा तथा उसे बढ़ाने वा प्रयत्न करना । 


कुशल धर्मों के प्रति सदा रोठर्क रहने वो सम्यक-स्मृति कहते हैं । यह चार प्रकार से 
सम्भव है। जिस-जिस अधस्था में उसका शरोर हो उस उस अवस्था में उसे जानते रहना 
अर्थात्‌ फायानुपश्यी होकर विहार वरना । समी सुख-दु ज तथा उपेद्ा वे अनुभवों को जानते 
रहना अर्थात्‌ वेदनानुपश्यी होकर विहार करना | चित्त कौ सभी अवस्थाओं को जातते रहना 
अर्थात्‌ धर्मानुपदयी होकर विहार झरना । इन्ही को चार स्मृत्दि प्रस्थान कहते हैं । 


कुशल चित्त को एकाग्रता को ही समाधि कहते है । चारो स्मृति प्रत्थात समाधि के 
निम्तित्त हैं। चारा सम्पक्‌ प्रयत्त समाधि की सामग्री है। इत्हों आठ वादों में मद छगाने को 
समाधि-मावनर कहते है / जब चित्त एंकाग्र हो जांता है, तब ध्यान प्राप्त होते है और उसके 
पश्चात्‌ अभिज्ञायें था समापत्तियाँ ध्राप्त होती हैं। आथवो के क्षय के उपरान्त निर्वाण का 
साक्षात्कार होता है। यही परम सुख है । 





१, विशुद्धिमार्ग, भाव २, पृष्ठ १२२। २. विश्ुद्धिमार्ग, भाग्र २, पृष्ठ १२२) 


ई८ बौद्धधर्म या मध्ययुगीन सन्त-राहित्य पर प्रभाव 


प्रतीत्य समुत्पाद 

प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध/दर्शा या आपार है"। इसे विगा जाने बुद्धधर्म वो समन 
रावना सम्भव नहीं है! भगवान्‌ ने स्वयं यहां है--“जो प्रतीत्य समुलाद को देखता है, 
बह पर्म बो देसता है, जो पर्म वो देखता हैं, यह प्रतीत्य रामुत्पाद को देखता है'।" 
प्रतीत्यसमुश्याद को बार्य-वारण पा रिक्षज्त बढ़ते हैँ। “इसमे होने से यह होता है 
और इसवे उत्पत्त होने से यह उत्तन्‍्न हो जाता हैँ तथा इसके नहीं होने से यह नही 
होता हैं और इसके रव जाने से यह रब पाता है ।” हसे जातगा ही प्रतीत्यसमुल्राई 
है। तथागत ने वहा है-- भिक्षुओ, प्रतीत्यसमुत्पाद कौन-सा है? भिश्ुओ, अविया 
के प्रत्यय से रास्वार, रास्कारो के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान वे प्रत्यम से नामरूप, नामर्प के 
प्रयय से छ आयतन, छ आयततनो वे प्रत्यय रो स्पर्श, स्पर्श ये प्रत्यय से बेदना, बेंदना ये प्रत्यप 
से तृष्णा, तृष्णा व॒प्रत्यय रे उपादान, उपादान थे प्रत्यय ऐे भव, भव थे प्रत्यय से जाति 
( जन्म ), जाति के प्रत्यय से जरा, भरण, शोक, परिदेव, दु स॑ दोम॑नस्य, उपायास उत्पन्न होते 


हैं! इस प्रकार इस सारे दु सन्‍्समूह का समुदय होता हैं। भिक्षुओ, यह प्रतीत्य समुत्याद 
कहा जाता है ।" 


प्रतोत्य एब्द या अर्थ है बारण और समुत्याद या अर्थ है उत्पलन होना । अतादि काल 
से व्यक्ति वी उत्पत्ति हेतु-फल ये अनुसार हो रही है ओर जवतब हेतुफ्त बने रहेंगे, तवतक 
उसको सन्तति अविच्छित्त रूप बनो रहेगो। इस सन्तति प्रो अदूट बनायें रसते में विश्ती 
अदृश्य द्ाकिति पा राम्बन्ध नही हूँ, प्रत्युत हेतुपल ( बायं-कारण ) थे! कारण यह सम्बन्ध सदा 
बना रहता है। एक फे विनाश के पश्चात्‌ उसी वे वारण से दूसरे फी उत्पत्ति होती है भर 
भह्‌ क्रम उरा रामय तब बना रहता है, जबता वि हेतु का सवंधा विनाश न हो जाय । 


प्रतीत्यसमुत्पाद वे बारह अग है । ऊपर तयागत वे छब्दा में उन्हें उद्धृत किया गया 
है। घहे इस प्रवार समझना चाहिए +- 


१ अविद्या <-+कजजज--+ ++७४७४-)७७ ४३ 
२ सस्वार ७४ ३९ 
३ विज्ञान 2७. ०३ 
है नाम-्रूप 00: 
५ छ आयतन कफ 2 
६ स्पर्श २ १४४१ 0 





अविद्या आदि पारण है और इसवे ही विनष्ट होने से सारा षक्र सम्राप्त हो जाता है। 
अनुछोम तथा विलोम से ये चौवीस होते हैं। जिस प्रवार अविद्या वे प्रत्यय से सस्कार होते हैं 
ओर सारा चक्र गतिमान्‌ हो जाता है, उसी प्रवार अविद्या वे निरोध से पत्वारों का निरोष 


१. दर्शन दिग्दशन, पृष्ठ ५१३॥ ३ मज्यिमनिकाय १, ३, ८। 
३ उदान, पृष्ठ १ तथा ३॥ 
४ सयुत्तनिवाय १२, १, १, हिन्दी भगुवाद, पहला भाग, पृष्ठ १९२॥ 


बौदपर्म गा भारत में विरास झ९ 


हो जाता है और समूर्ण घत्र गमाप्त हो जाता हैं इन अगो में एा से दूपरे ऐ प्रत्यय होते 
वे चौदीस अवार है। इस्हें भी 'प्रत्यय/ रहते हैं। गट्टात नामा ग्राय में इत प्रत्ययों को 
विशर्‌ स्याणया गो गयी है। । में प्रत्यप हैँ-- 


(१) हैए प्रत्यय, (२) आहउम्बन अत्यय, (३) अधिपतिं प्रत्यय, 
(४) अनरार भ्त्यप.... (५) निश्रय प्रत्यय, (६) गहनात प्रत्यय, 
(७) अन्‍्योन्य प्रयय,. (८) निम्नय प्रत्यय (९) उपनिश्रय प्रत्यय, 
(१०) प्रेजात प्रयय,. (११) परवाएु जात प्रत्यय, (१२) आसेवन प्रत्यय, 
(६१३) परम प्रत्यय, (१४) विपाप प्रत्मय, (१५) बाहार प्रत्यय, 
(१६) एंस्िय प्रय्य,.. (१७) घ्यात प्रत्यय, (१८) मार्ग प्रत्यय, 
(१९) उम्पयुतत्र प्रत्यय, (२०) विग्रयुकत प्रत्यय, (९१) अस्त प्रत्मय, 
(१२) वाल्ति प्रत्मयय,. (२३) विगा प्रत्यप, (२४) अविगत प्रत्यय । 


डिस प्रशार बीज गे बबुर होता है और अवुर बढ़ुवर वृष्ठ होता है, बीज को 
अबुरित होने कै लिए उपयुवा भूमि, जछ, वायु और वातावरण वी आवश्यवता होती है, 
उगी प्रवार अविधा आदि हेतु उम्त प्रत्यपो थे सहारे फरित होते हैं. और भव चक्र गतिशौल 
हो जाता है। जिस प्गार दग्प दोज से अदुर आादि को उलत्ति नहीं होती, उत्ती भ्रवार राग, 
देप ओर मोह के दाय होने से मष्ट अविद्या और फ़िर पत्छवित सही होती और भवन 
शदा मै लिए निएद्ध हो जाता है । 

यह प्रतोत्य पमुल्ाद बुद्ध'दर्शश वा प्रधान अग होते हुए भी ग़र्मीर है। भगवावू 
में इसकी गम्भीरता ये विषय में बहा है-/बभानन्द, यह प्रतीत्य समुत्पाद गम्भोए है और 
अम्भीर के रूप में दियाई देने बाला है। आतन्‍्द, इस धर्म के अशान से, अववोध मे होने से, 
ऐग्े यह प्रजा (प्राणी) भेंशुराई तॉतन्यी हो गयी है। बेंधी गाँठओी हो गयी है । मूंज-भाभड सी 
हो गयी हैं । अपाय, दुर्गति, विनिषात, ससार वा अतिब्रमण नहीं बर पाती र [/ 


चोधिपक्षीय घर्म 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपने सम्पूर्ण जीबन वाल में जो धर्मपदेश दिया या, वह सब बोधि- 
पक्षीय धर्म में समाविष्ट हैं। बोधिपक्षीय धर्म समग्र बुद्धधशन का आधार है। इसीहिए 
तथागत ने म्िषुओ को वाए-वार स्मरण दिलाया था कि उन्होंने जिन बोधिपक्षीय थर्मों का 
उपदेश दिया है, ये भल्ती प्रतार उतरा आवरण मरेंगे, उनका अभ्याध्त करेंगे ओर उसके 
अम्यात में ही विभुवित का साक्षात्वार होगा। यह बृद्धबशासन भी दीर्घतराऊ तक रहेगा। 
अपने महा-परिविर्वाण छाम करने वे रामय तक भगवान्‌ ने इल्ही धर्मों वी ओर मिश्ुओं का 
ध्यात बाक्पित किया था--/इसलिए मिक्षुओ, मैने जो धर्म जानकर उपदेय विए हैं, ठुम 





है, उदात, पृष्ठ ३॥ 
२. सव॒नीत टीवा, पृष्ठ १८१-०२३१।॥ 
३. दौषनिकाय रै, ९, विशुद्धिमार्य मांग, २, पृष्ठ १९१ ) 


है बौद्धधर्म वा मध्ययुगोन सान्त-्साहित्य पर प्रभाव 


भी प्रकार सौसकर उनका सेवत बरना, भावना करना, बटाना, जिसमें कि यह द्रह्मर्य 
विरस्थायी हो, यह ब्रह्मचर्य बहुजन वे ट्ति-सुर तथा छोर पर अनुरम्पा वरने के लिए हो। 
देव-मनुष्यो वे' अर्प-हिंत-सुत्त के लिए हो । भिक्षुओ, मेने कौन से धर्म, जानकर उपदेश दिए 
है ? जैसे कि ( १) चार स्मृति प्रस्थान ( २) चार सम्यव्‌ प्रघात (३) चार फद्िपाद (४) 
पाँच इच्दिय, ( ५ ) पाँच वक्त, ( ६ ) सात दोध्यग, ( ७) आये अप्टग्रिव मार्ग१।" इन्हें 
ही बोधिपक्षीय धर्म वहते है । ये सैंतोस हैं ॥ इनके सम्बन्ध में किसी प्रगार का मतभेद अपवा 
विवाद नहीं था। सभी भिक्षु एक मत से इनका पालन एवं आचरण यरते घेर ! 

"बोधि” दब्द या अर्थ है ज्ञान और “पक्षीय” पक्ष वा दयोतव है। ठात्पर्य थे पर्म 
बोधिपणीय धर्म है जो ज्ञान वे पश में रहनेवाले हो जिनके पाठन वरने से ज्ञान वी प्राप्ति 
हो सके | आचार्य वुद्धघोष ने इनको व्याख्या इस प्रकार की है--ये सेंतीस धर्म वूथने (जानने) 
के अर से 'योध” नाम से पुवारे जाने वाले आयं-मार्य बे पर्ष में होने से बीधिषशीय वहे 
जाते हैं । “पक्षीय” वा अध है उपवार बरने बारे? । 

स्मृति व उपस्थान हो स्मृति-प्रस्थान कहा जाता है। बायातुपश्यना, बेदनाजुपश्यना, 
वित्तानुपश्यना तथा पर्मानुपश्यना--ये चार स्मृति प्रस्थात हैं। वाया वो उसको स्थिति के 
अनुसार जानते रहने वो स्मृति को कायानुपश्यवा बहते है। सुख-दु स प्ादि अनुभूतियों को 
जावते रहने को स्मृति का नाम्र वेदनानुपश्यना हैं। चित्त वो| सभी अवस्थाओं को जानते 
रहने कौ स्मृति ही चित्तानुपश्यता है। मत वे सभी धर्मों को जानते रहने को स्मृति पर्मा- 
नुप्श्यना हैं । इनको विस्तृत व्याख्या दीधनिदाय के महासतिपट्ठान सुत्त में को गयी है ! इन 
चार स्मृत्ति प्रस्थानों का उपदेश करके तथागत ने वहा है--"भिशुओो, जो कोई इन चार 
स्मृति प्रस्थानो की इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, उसकी दो फलों में एवं अवश्य होता 
चाहिए--इसी जन्म में आज्ञा ( अहंत्व ) वा साक्षात्कार या उपाधिशेष होने पर अनागामी" 
भाव। रहने दो भिक्षुओ, सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति स्थानों वो इस प्रवार छ वर्ष 
भावना बरे, पाँच वर्ष, चार वर्ष, तौन वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छ मास, पाँच मास, चार 
मास, तोन मास, दो मास, एक मास, अर्द्ध मास, सप्ताह भर भावना बरे। भिक्षुज, ये जो चार 
स्मृति प्रस्थान हैं, वे प्राणियों वी विशुद्धि वे छिए, झोव-वष्ट के विनाश वे' लिए, दु ख-दौम॑नस्य 
के अतिकमण, के लिए, रत्य ६ न्यए्य ५ दी, एल, के. ज्यिए,, लिए जो, प्राण छोर सएएप्त्‌ गरते, 
के लिए, एकायन मार्ग है। ।'' चार स्मृति भ्रस्थानों का अम्यास करते हुए विहरने वो बात्म> 


शरण होकर विहरना कहा गया है* । चित्त की एकाग्रता और समाधि-ग्राप्ति के ल्ए यह 
प्रधान साधन हैं । 


'प्रधानं का अर्थ है प्रयत्त । “झोभन प्रयत सम्पक्‌ प्रघान है। ।”” सम्य््‌ प्रधात 
से निर्वाण का साक्षात्वार होता हैं। यह चार प्रकार वा होता हैं। (१ ) अनुत्पन्न पाप या 


१. महापरिनिब्वानसुत्त, पृष्ठ १०३॥ २. मज्यिमनिकाय ३, १, ४, पृष्ठ ४डर। 
३ विशुद्धिमार्ग भाग २ पृष्ठ २६७ । ४. दीघनिकाय २, ९, पृष्ठ १९०-१९८॥ 
५ दीघनिकाय २, ९, पृष्ठ १९८१ ६ भमहापरिनिब्वानसुत्त, पृष्ठ ६५१ 

७. विशुद्धिमार्ग भाग ३, पृष्ठ २६७ । 


यौठधर्ग वह भारत सें दिरास श्र 


अनुहछ धर्मों गो ने उत्पए होने देने वे लिए प्रयल वरमा । (२ ) उत्पन पाप या अउुशल 
धर्मों बे दियाश पे लिए प्रयत्त वरना । ( ३) अवुह्मान बुशल्चर्मो वी उत्पत्ति वे जिए प्रयत्न 
बरना। ( ४ ) उत्तन गुझलघर्मों को यूद्धि बे! लिए अयहा बरना! 

जद्धि वा अर्य है सिद्ध होनारे । सइृद्धि गा थाद हो झद्धिपाद है। वह चार प्रवार 
बा हीता है--[ १) छंद कदिपाद, ( ३) गोर्ष कषदिपाद, ( ३) पित्त शगद्धियाद, (४) 
मौमासा क्रृद्धिपाद । भगवान्‌ ने बहा है---“उदायी, मैने श्रावव्रा वा प्रतिपदा बतल़ा दी है 
जिस पर माढ़ढ़ हो मेरे भाव चारा काठिपादों शी माया बरते हैं और बहुत से मेरे स्राव 
इनको भावना पर अहँत पद प्राप्त हो बिहस्ते है" ।” एंी चार कठिपादा वे सम्बंध में 
भगवान्‌ ने जन्तिम समय में बहा था--"आनंद, जिसने धार क्ाद़िपाद साध हैँ, बढ़ा छिए 
है, रास्ता कर लिए है, घर वर लिए है। भवुत्यित, परिचित और सुममारब्य कर किए हैं । 
यदि वह चाहें हो पत्पभर ठहर सवता है या बर्प वे बचे गाठ तब । तथागत ने भी आनन्द, 
घार पड्िपाद साथे हैं, यदि तवागत चाहें तो वल्यमर ठहर शापते है या वढ़प ये! बचे 
काल तक! । 

इड्िय पाँच हैं--( ६) सदा (२) थोर्ष (३) स्मृति (४) रमाषि, (५) 
प्रशा। ये उप अर्वात्‌ निर्याथ ( सस्बोधि ) बी ओर के जानेवाठ़े है" । जिशुद्धिमार्ग में 
बहा गया है--अ-श्रद्धां, आारुस्पय, प्रमाद, विशेष, संभोह वो पछालने ते, पछाठभा गहछाने 
वाले अधिपति थे अब से इन्द्िय हैं* ।” 

बव भी याँच हैं--(१) श्रद्धा, (२) बी, (३) स्मृति, (४) समाषि, (५) प्रशञा। मे भी 
अ-धद्धा भादि में नही पछाट़े जाने ते अविघलित होने के अर्थ से यछ हैं* ) 

“वोधि" ( ज्ञाव ) प्रॉप्त बरने बाड़े व्यवित ये अग होने से ही वोष्यग बहा जाता 
हैं । इनसे गुवत व्यक्ति ही सम्बापि प्राप्त वरता है। ये सात हैं--( ६ ) स्मृति प्रम्वोध्यग, 
(२) धर्म विचय सम्वोष्यग, ( ३ ) वीर्य-सम्बोध्यग, ( ४ ) भीति सम्बोध्य, ( ५ ) प्रथ्रत्वि 
साम्वोध्यग, ( ६ ) सम्राधि साम्वोध्यग, ( ७) उपेक्षा सम्बोध्यय | तभागत ने इन सात बीघ्यगो 
की भावना के सात फल बतलाये है--/मिक्षुओ, इस प्रवार सात वोध्यगों मे भावित ओर 
जम्पास हा जाने पर इसके साव अच्छे परिणाम होते है कौतनसे सात अच्छे परिणाम ? 

(१ ) अपने देखते ही देखते परम ज्ञात को पैठकर देख छेता है । 

(३) यदि नहीं तो मरने के समय उसका लाभ करता ह। 

(३) यदि बह, शी नही, यो पौँच नोचेवाले सयोजनों के क्षीण हो जाने से अपने 

औतर ही भीतर निर्वाण पा छेता है | 





मम्मिसनिकाय ३, ३, ७, (प्ठ ३०८१ २ विशुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ ४। 
मज्ञिमनिकाय, २, हे, ७, पृष्ठ २०८) 
महापरणिनिब्वान सुत, पृष्ठ ३७३ ४५ मज्यिममिकाय २ ह ७, पृष्ठ ३०८-५॥ 
विश छ्विमार्ग, भाग २, पृष्ठ २६८।॥ ७ विशुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ २६८॥ 
विशुद्धिमार्ग, भाग र, पृष्ठ २६८५ 
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कै #ी. कई. स् सीत 


श्र बौद्धर्धा पा मध्यगुगीन सन्तन्शहित्य पर प्रभाव 


(४) यदि वह भी सही, तो पौच नीचेयाले संयोजनों थे क्षोण हो जाने से आये 
घतवर निर्माण पा ऐता हैं । 
(५) यदि वह भो रही, तो अससरार निर्माण यो प्राप्त वरता है । 
(६ ) यदि वह भी नही, तो रास्थार निर्वाण यो प्राप्त मरता है । 
(७ ) यदि वह भी नही, तो ऊपर उठने वाला ( उध्य सोत ), श्षेष्ठ मार्ग पर जाते 
बाला ( अवनिष्टगामी ) होता है । 
भिक्षुओ, सात बोध्यगा थे. भावित और अम्यासा हो जाने पर यही उसके सात मच्छे 
परिणाम होते हैं) ।” भगवान्‌ ने यह भी पहा हैं त्रि सात बोघ्यमो वो भावना करने से 
विद्या और विमुवित पूर्ण होती हैं" ! जो इनवा अस्यारा परता हूँ बह तिर्वाण की ओर घुशा 
होता है? । 
आये अप्टामिक मार्ग का चार आयरात्यो फे अतर्गत वर्णन किया जा चुवा है । 
ये सैतीस बोधिपक्षीय धर्म असस््तगामों ( गिर्दाण वी और छे जाने वाले ) गहे गये 
है । भगयात्‌ से हन सैत्तीश बोधिपक्षोय धर्मों पा उपदेश देने ये पश्चात कहा हैं--भिशुओ, 
ये वृध-मूल है. ये शून्य-गृह है, घ्यान बरों, मत प्रमाद बरो, ऐसा नहीं कि पीछे पश्चात्ताप 
बरना पड़े । तुम्हारे ऐिये मेरा यही उपदेश है" ।” 


अनिस्य-दु।स-भनात्म : प्रिरुक्षण 
बुद्धदर्शन संसार यो अनित्य, दु रा ओर अनात्म इन तीम्‌ दृष्टियों से देसता है। इव्हों 
दृष्टियो यो ज्िलक्षण बहते हैं। बिता इनवो जाने युझ्धदर्शन वो समझा नही जा सबता है। 
इन्हें जानकर और भी प्रवार इनवा मनन बरके ही विपश्यना द्वारा निर्वाण वा साक्षात्लार 
बिया जा सवता हैं। घम्मपद में इन तीनो वा गहत्व इस प्रवार वतलाबा गया है -- 
सब्वे राट्सारा अनिच्चा'ति यदा पश्णाय पर्शति । 
अथ निश्विन्दति दुब्से, एस मग्गों विसुद्धिया ॥१ 


[ सभी सस्कार अनित्य हैं--ऐसा जब प्रज्ञा से देसता है, तव सभी दु सो से विर्वेद 
( विराम ) को प्राप्त होता है, सदी विशुद्धि ( निर्वाण ) का मार्ग है। ] 
सब्वे सइखारा दुक्पां वि यदा पजण्जाय पर्स्सीत । 
अथ निब्बिन्दति दुक्‍्से, एस सग्गों विसुद्धिया ॥४ 


[ सभी सस्वार दु स है--ऐशा जय प्रज्ञा से देसता है, तथ राभी दु सो से विर्वेद गो 
प्राप्त होता है, पही विश्ुद्धि का मार्ग है। ] 
सयुत्तनिकाप, भाग २, पृष्ठ ६५२ ॥ ३ सयुत्ततिवाय, भाग रे, पृष्ठ ६५३। 
)३ समुत्तनिकाय, भाग रे, पृष्ठ ६५४। ४ रायुत्तनिवाय, भाग २, पृष्ठ ६०१। 
समुत्तनिवाय, भाग २, पृष्ठ ६०१। ६ धम्मपद, गाया-संख्या २७७ । 
७. प्रम्मपद, गाया-सस्या २७८ । 


ष् 


दौठपर्म वा भारत में विवाद डरे 


सख्दे थम्मा अनत्ा ति यदा पश्याय पष्मति । 
अथ निब्किषति दुक्से, एग मग्यो वियुद्धिया ॥* 
[ भमी पर्म ( वश्चस्पय ) आरम है,-ऐसा जब प्रजञांरे दसता हैं, तद सभी 
दुशया । निर्वेद वो प्राप्त होता है, यही जिदृद्धि का मां हैं 


सगार में मो बुछ् भो है. बह रब शीत्य है। सदा पता समाव रहनेवाठा नही है। 
समी उत्तति स्थिति और सा” होते गे तीन क्षणा में विभवतर हैं। रूप, बेदता, रा, संस्कार 
और विज्ञान सभी अनित्य है। । इगीरिए विशुुद्धिमार्ग मे अतित्य पचद्छाप पो वहां गया हैं?। 
जो अतित्य छताणयारा है बढ़ हु प हैं और जो दस है बह अनात्मा है. इमोडिए बुद्ध दर्शन 
अतित्य हु से, अनात्म इन तोत लक्षणों वो प्रात रूप से मानता है--' भिएुओ, रूप अनित्य 
हैं। भो अनित्य है यह दु रा है। जो ढू त है वह अगारम हैँ। जो अनातम है बट त तो मेरा, 
नेता में नो मे आत्मा हैं। इसे ययायंत प्रशापृवव देसना चाहिए । जित हैतु और 
अत्यथों से पम्चस्राय की उत्पत्ति होती है दे भी बतित्य दस अतात्य हैं" । हपिपतन 
भूगदाय में भगवान्‌ ने पचवर्गीय मिश्रुआ वो उपदेश देत हुए अनित्य ढु सं और अनात्मकों इस 
ब्रगार गमझाया था--/मिषुओ रूप अनास्म हैं। यदि रुप आम होता तो यह हुं पका वारण 
नहीं बनता और तय बोई ऐसा कह सवदा--'मेरा रुप एण हादे, मेरा रुप ऐसा नहीं होवे” 
मयाति ह4 अनात्मा है. एमोलिए यह दु सवा काप्य हाता है और कोई ऐसा नही कह 
रबता--/मेरा हप ऐसा होव, मेरा हव ऐरा मही होदे। भिश्लुबो, बेदना, सज्ञा, सलवार, 
विज्ञान अवात्म है, तो मिशुतरा, पा समझते हो रुप नित्य है या अनित्य 7! 

“अवित्य भक्ते 

"जो नित्य है वह दु या है या युप ? 

“दुख भत्ते | 

“जो अनित्य, दु से और पिपरिणामपर्मा है। गया उसे ऐसा समगना दौर है कि यह 
मेरा है, यह मै हैं, पह मेरी बात्मा है?” 

“नही मन्ते !” 

*प्रित्ुओ, इत्रीछिए जो भी रुप अतीत, अनागत, वतमाव भीतरी, बाहरी, स्पूल, 
सुद्म, हीन, परणीत, दूर में रस जिक्द में है ग़भी वो मधर्यत प्रश्मापूर्क ऐसा समझगा चाहिए 
जि यह मेरा नही है। यह में नहीं हूँ! यह मेरी आत्ग वही है 





प्रम्मपद गाया, गर्या २७९॥ 

सयुत्तनिवाय, २१, है के ६५ इसरा भाग, ६९ ३३०) 
विशुद्धिमार्ग, माय ३५ पू० रे५८। 

सयुत्तनिकाम, २६, है २ ४ १० ३३० इुपस आध । 
सुयुत्तनिक्ाय, २३, है, २, ७-५ दूसरा भाग, पृ० ३३११ 
सयुत्तमिदाब २६, २, ३, ७, हैसेए मात, पृष्ठ ३५१-५२। 
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डर बोदपर्म या मध्ययुगोन रान्त-साहित्य पर प्रभाव 


भगपान्‌ दु वे ये दार्शनिक ब्रास्तिरारी विचार थे। दु रा बहने और मालते पर 
भी अनित्य और झनात्म रे विचार भारतोय दर्शन में उनसे पूर्व नहीं प्रवेश पा सते पे । दुख 
की व्यारया भी अन्य दार्धनिरों से भिन्न थो । व्यस्ति वी उत्पत्ति से टैगर मृत्यु पर्यन्त चित्त 
सम्तति वे रूप में परिवर्ततशोण जीवन उत्पत्ति, स्थिति और छय इन द्षणत्रय दे अनुसार 
क्षणित है। बहु धाध्यत, धुव, चिरस्पायो, छदा एकन्सा रहनेवाला नहीं है। बह विृृत 
होनेवाता है। इसो प्रशार वह दु समय है! सुसानुभूति तृणाग्र से ओस मो बूँद चाटने के 
समान वल्पता मात्र हैं। विसो यो अपने ऊपर यश्ता प्राप्त नहीं है। बोई भो ईइवर, परमात्मा 
या अलोविव शक्ति ऐसी नहीं है, जो उसे निर्मित बरे या अपनो इच्टा वे अनुत्तार उसा 
सपघालन करे । बुद्ध धर्म गो यह सबसे बड़ी विशेषता है हि यह अनित्य, दु स और अनात्म 
को मानते हुए आत्मा, परमात्मा यो नहीं मानता, रिन्‍्तु नौवत को इसो जन्म तक सीमित 
नहीं मानता । कम-विपात हे अनुसार व्यवित या पुनर्जन्म तवतव' होता रहता है. जवतत हि 
बह निर्वाण था साक्षात्तार न पर छे* । 


७ प्रौर ९ 
कम और पुनजन्म 
भगवान्‌ बुद्ध वर्मवादी थे । वे बर्मों पर विभाजव बर वतछाने वे बारण विभग्यदारी 
( विभवतवादी ) भी थे । वे अक्रिपादाद वे निन्दव एवं पर्मवाद थे प्रशशक थे । वुद्धपर्म के 


अनुसार वर्म और उतपा विपाय ( फछ ) थे दो ही विद्यमान है। पर्म से दिपाक होता है 
ओर विपाक छे वर्म जौर फिर वर्भ से पुरर्जन्म, इस प्रवार यह ससतार चल रहा है-- 


बश्मा विपाका वत्तल्ति, विपायों वम्मसम्भवों । 
पस्मा पुनव्भवों होति एद. छोवो पवतति ॥१ 


जब वर्म रद जाता हैं, तव विपाद रब जाता है और फ़िर पुनज॑न्म नही होता। बर्म 
के ही वारण प्राणिया मे विभिन्‍न प्रशार के भेद दिखाई देते हैं। एवं बार शुभ तामव एक 
ब्राह्मण तरण मे भगवान्‌ से पूछा धा--“हे गोतम, क्या हेतु है, बया वारण हैं विः मनुष्य हो 
होते मनुष्य रुपवाला भ हीनता और उत्तमता दिखाई पड़ती है ? है गौतम, यहाँ मनुप्य 
अत्पायु देसते में आते हैं और दोर्षायु भी, बहुरोगो-अल्परोगी, बुरूप-रूपवान्‌, असमर्थ-समर्थ 
दरिद्र धनवान, निवुद्धि-प्रतावान्‌ मनुष्य यहाँ दिसाई पड़ते हैं । हे गोतम, क्या वारण है वि 
यहाँ प्राणियों में इतनी हीनता जौर उत्तमता दिसाई पड़ती हैं ?” 


“माणबत, प्राणी कर्मस्वर्‌ ( वर्म हो हैं अपना जिनका ) हैं, वर्मदायाद, दर्मयोति, 
पर्म-वन्बु और वर्मप्रतिशरण है ) कर्म हो प्राणियो वो. इस हीनता और उत्तमता में विभकत 
फरवा है ॥/ 


१ बौद्धधर्म वे मूल सिद्धान्त--भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा लिखित । 
३. सज्यिसतिवाय २, ५, ९ पृष्ठ ४१४३. ३ विशुद्धिमार्ग, भाग ३, पृष्ठ २०५३ 
४. मज्मिमनिवाय ३, ४, ५, पृष्ठ ५५२ ॥ 


घोदधर्म वा भारत मे विपारा ३५ 


इस उदरण से पर्ज ये प्रति मुद्धपर्म बा मन्तस्य स्पष्ट आंत हा जाता है । अच्छे-चुरे 
बर्म मे बारण ही व्यक्तित अच्छा-बुरा होता हैं और उसी से उतवी उत्पत्ति में विषमता दिलाई 
देती है। इसोलिए तथागत गे कटा है--'सारे पापो या ने बरना, पुण्यों वा गंधय करना, 
झपने चित्त वो परिमुद्ध बरगा--यह बुद्चोगी दिक्षा है*।” इसलिए व्यक्ति को वाया, 
वाणी और गत से रादा गुशल ( पुष्य * फर्म बरने चाहिए तवा अदुशल (पाप ) कर्म छोड़ 
देना घारिए । पर्म पे ही गोई ऊँच-नीच होता है। वर्म मे हो कोई ग्राह्मण होता है और कम 
से ही नीच ( बस )। जन्म से कोई नीच ओर जम से ब्राह्मण नही होता* । 

कर्मों का विभाजत अनेए प्रपार से विया गया है। विश्यृद्धिमार्ग में कर्मों थे बर्मान्तर 
और विपायातर यारह प्रत्रार से समझाये गये हैं? । दृष्टर्म बेदनीय, उपपच बेदनीय, 
अपरापय बेइनीय और अहोमि वर्म ये चार प्रवार ये कर्म-विभाजन है। दुष्टनवर्म वेदनीय उग् 
बर्म को बहते है जिसवा कि फल इसो जन्म में शिठ जाता है । मरने बे' बाद दीक दुसरे जन्म 
में उपपद्य बेदनीय वो फल प्राप्त होता हैं ॥ अपरापर्य देंदनीय वर्म जब अवसर पाता है तव 
अपना पल देता है, किन्तु जो पर्म अपना पछ बभी भौ नहीं दे खबते उन्हे अहोगि-कर्म 
बहते है! 

दूसरे भो चार प्रवार कै वर्म होते हैं--यदूमरुर यद्वहुल, यदागनल और शतत्वातू। जो 
कम सबसे महान होता है, वह शीज्ष फर देता है उस्ते यदुयरत पर्म बहते हैं। जो प्राय किया 
भया होता है. उस्ते यदूवहुल वर्स बहते हैं । जो कर्स मृत्यु दे! समीप किया गया रहता है. उसे 
सदोरान्ग पहले है और इनसे रहित वास-वार विया गया पर्म शतत्वात्‌ कहा जाता हैं । 

हसी प्रवार अन्य भी चार वर्म>्मेद हैं--जनवा, उपस्तम्भक, उपपरीड़क और उच- 
चातव । जिस वर्म थे' कारण प्रतिसन्धि होती है उसे जनव बहते हैं। जिस कर्म के कारण 
बहुत दिनो तक जीवन बता रहता है, उसे उपत्तम्भव महते हैं । जो कर्म बापा उत्तन्‍्न करता 
है उसे उपपीड़द पहते है और उपघातय वर्म वह हैं जो सभी अकार के कर्म विपाक को 
हटाकर स्वयं अपना पछ देने झूगता है । 

बुद्धप्म आत्मा यो न सामते हुए भी कर्म और पृनर्जन्य को मानता है) कहा है-« 
“कर्म वा कर्त्ता नहीं हैं और न विषाव को भोगनेवाल्ा ३ शुद्धधर्म ( सस्‍्कार ) मात्र प्रवर्तित 
होते है--इस प्रवार जानता सम्यक्‌ दर्शन हैं ।” भगवान्‌ बुद्ध ने स्वय अपने ५५७ पूर्व-जत्मो 
मो चर्यायें वतकाई हैं। जातक्टुक्या ऐसो हो चर्याओ का राग्रह है । जब व्यक्ति को मृत्यु 
होतठो है तव इस शरीर से निकझुकर दूसरा जन्म घारण घरने दाली कोई आत्मा जैंसो दस्लु 
नही है । प्र मृत्यु होती है तब यहाँ के पम्चस्कत्य गहो रह जाते है ओर कर्म के कारण 
दूसरी भतिरान्धि हो जातो है। मिलिन्द प्रश्त में इसे इस प्रशार समझाया गया है-+ कर 

"भगत, ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निकल कर दूसरे में प्रदेश करता हैं 

* नही महाराज !” 





१. धम्मपद १८३, पृष्ठ ६५१ २ सुत्तनिषात, वतलसुत्त, गाया रऐ७ ! 
३ विशृद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ २०४। ४, विशुद्धिमार्ग, भाग ३, पृष्ठ २०५। 


ड्ई बौदठपर्म या मध्ययुगीन सन्तन्शाहित्य पर प्रभाव 


“भन्ते, यदि इस दरोर से निवलवर दूसरे धरीर में जाने बाहा मोई नहीं हैँ तब तो 
वह अपने पाप-यर्मों से भुषत हो गया २! 

“हाँ, महाराज, यदि उसबा फिर भो जन्म नहीं हो तो अवश्य यह अपने पापणं 
से मुक्त हो गया और यदि फिर भो वह जन्म प्ररण रे तो मुक्त नहीं हुमा। जैसे 
महाराज, यदि बोई आदमी विसो दूसरे वा आम चुरा छे तो दण्ड वा भागो होगा या नहीं २ 

“हा भन्‍्ते, होगा ।”” 

"महाराज, उरा आम थो तो उसने रोपा नही था जिसे उराने लिया, फ़िर दण्ड वा 
भागी बैसे होगा 7 

' भन्ते, उसो रोपे हुए आम से हो यह भी उत्पन्न हुआ, इसलिए वह दण्ड वां 
भागी होगा ।” 

“महाराज, इसी प्रवार एवं पुरुष इस शरोर से अच्छे ओर बुरे बमों दो वरता है! 
उन पर्मों पे प्रभाव से दूसरा शरीर जन्म छेता हैं, इसलिए वह अपने पापनर्भों से मुक्त 
नहों हुआ । 

जैसे महाराज, पोई एप बत्तो से दूरारी बत्तो जछा छे तो बया यहाँ एबं वत्तो दुसरे 
से सक्रमण बरती है. २ 

“नही भन्ते !” 

“महाराज, इसो तरह बिना एक दारीर से दूसरे शरीर में मुछ गये हुए ही पुतर्जन्म 
होता है । 

महाराज, कया आपको कोई इलोक याद है जिसे आपने अपने गुए ये मुस से 
सीसाया २! 


“हाँ याद हैं ।” 
“महाराज, क्या वह इकोय आचार्य के सुर से निवऊवर आपमे घुस गया है २” 
“तहो भन्ते 


“महाराज, इसी तरह बिना एक शरौर में पुछ गये हुए हो पुनर्जन्म होता है" ।" 

बर्म और पुनर्जन्म या तारतम्य तब तव बना रहता हैं जब तरा वि निर्वाण दीं 
साक्षात्कार न हो जाय, विन्तु जब निर्वाण वा साक्षात्कार हो जाता है तव वर्म और पुत्जस् 
रुक जाते है, भविद्या के वारण ही व्यक्ति वर्म 7रता रहता है और उन्ही वर्मों से सस्वार बनते 
रहते है और सम्पूर्ण भव-चक्र जारी रहता है, विन्तु जब अविद्या नष्ट हो जाती है, विद्या प्रा 
होती है, तब वर्म वा क्षय हो जाता है कौर सस्पारों का होना बन्द हो जाता हैँ और फिर 
पुनर्जन्म नही होता । 


निर्वाण 


निर्माण बुद्धधर्म वर अन्तिम लक्ष्य है। इसे इसो जीवन में अनुभव किया जा सकता है । 
जिस प्रवार भगवान्‌ बुद्ध ने वोषि-वृक्ष पे नोचे निर्वाण का साक्षात्कार क्या था। वह गम्भीर, 


१. मिलिन्द प्रश्न, पृष्ठ ८९-९० । 


गोद्धपर्म वा भारत में वितात ३७ 


दु्वोष्य, शाग्द, उत्तम एवं तय रहित है। वह ज्ञानियों द्वारा अपने भोतर अतुभय करने की 
बस्तु है। यह गे उत्तन होता है मोर ग विशप्ट होता हैं। बह एक स्थिति है जो परम धास्त 
और रोगदोग' से रहित है ।* यह परम सुग है।* उसे प्राप्त मर परम शान्ति प्राप्त होती 
हैं।* दगीलिए निर्षाण वो उत्तम धास्ति अथगा शान्तपद भो बहते है। बह विर्वाण विमुक्ति 
रण बाड़ है” इग़या ज्ञान राग, हेप, मोह ये शाय होने पर होता है। यह बुद्धर्म वा 
सार है। यदाँ ग तो पृथ्वी हैं, न जत है, न यायु है, से प्रशाश है, न अन्यार हैं। निर्वाण 
मप शमगाना आगान हही । नियोण वी स्थिति ये! रास्वध में प्रयाश डाठते हुए भगवाद्‌ से 
पढ़ी है--"मिशुओों, या एफ आयतन है, जहाँस तो पृथ्वी, न जठ, न तेज, गयायू, न 
आउाधानर्पायतन, गे विज्ञातावत्यायतन, ने आविदन्यायता, ने सैयगज्ञानासज्ञायनन है, वहाँ 
मे तो यह छोव है, ते परछोत है, और गे बद्धमा-यूर्य है। मिशुओ, न तो से उसे अगति 
और न गति बहता हू, न रित्रति और न च्युति बहता हूँ। उसे उत्पत्ति भी गही बहता हैँ। 
बह न तो बही टहरा हैँ, ग प्रवर्तिंत होता है और मे उसवा बोर्ड आधार हैं। परी दु सो वा 
अस्त है। ६”. निर्दाण थमात, अगूत, अग्ृत् और अगस्त है ।? निर्वाण ध्राप्त वर ऐसे रे 
आवागमन रप जाता है और जन्म-मृर्यु नही होते ॥ तब यह लोक और परलोए' भी नहीं होता 
है। यही दु सो का अन्त है। तिर्वाधि के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने बहा 
है--'परह दरीर जाठ, भूत, उत्पल, गत, राखृत, अन्रुव, बुढापा भौर पृत्यु से पीडित, रोगो 
वा पर, प्णभपुर तया आहार और तृष्णा से होने बाठा है, उसमें प्रेम वरना ठोव' नहीं, 
झसवा निस्तार ( निर्वाण ) शान्त है। वह तब रे नहीं जाना जा एकता, वह भुव, अजात, 
ने उल्न्‍त होने याछा तथा शोव और राग रहित है। ग्रभी दु पा था वहाँ निरोध हो जाता 
है। वह सस्वारा वी शान्ति एवं परम सुस है ।* 

निर्वाण वो अमृतपद भी वहा जाता हैं और यह अधत इसलिए है वि जरा, जाम, 
व्याधि से रहित अच्युत पद हैं। वह परम योगक्षेम है | उसे प्राप्द वर लेने दे पश्चात्‌ कुछ करना 
शेष नहीं रहता, इरालिए वह भव वा निरोध भी है । एवं यही वस्तु ऐसी है, जो नित्य है। 
ब्यूक्षिव को इसवा अनुभव सर्वप्रथम स्रोतापत्ति फल वो श्राप्ति के समय क्रिचितमाश्न होता है। 
उसके पश्चात्‌ सडृदागामी और अनागामी में ब्रमण अधिक, अहत्‌-फल वो प्राप्ति के साथ 
इसका पूर्ण स्राश्ताकार हो जाता है । अर्टत्व भौ इसे ही वहते है । ध्यान प्राप्त भिक्षुओ को इस 
जीवन में इसके सुख वी अनुभूति सज्ञावेदपित निरोध समापत्ति के समय पूर्ण रूप से होती है, 
किन्तु पह वेवल ध्यान पे प्राप्य नही है। 

जिर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब परिनिर्वाण दो प्राप्त होता है, तव उसकी अवस्था उसी 
प्रकार होती है, जिम प्रकार कि छोहे कौ घन फी चोट पडने पर जो चिनगारियाँ उठती हैं वह 





१ इतिबुत्तक, [प्ठ ३६।॥ २ धम्मपद १५, ८ ( निव्यान परम युक्त )। 
३ थेरी गाया १५१ ४ विनयपिटक चुल्लवग्ग । 

५. उदान, पृष्ठ ११०) ६ उदान, पृष्ठ १०९१ 

७. उदात, पृष्ठ ११०-१११। <. उदान, पृष्ठ १११॥ 

९. उदान, पृष्ठ १२१॥ 


श्ट बौद्धधर्म वा मध्ययुगीत सन्त-्साहित्य पर प्रभाव 


तुरन्त ही बुध जाती हैं । वहाँ गयी, कुछ पता बहो चएता। इसी प्रयार दामनबयन से रुछ 
हो निर्वाण पाये हुए, अचल सुस प्राप्त किये हुए व्यपित वो गति बा बोई नो पता नहीं रया 
सकता ।* उसको निर्वाण-प्राप्ति प्रदीप वे वृप्त जाने वे! समान होतो है । 


प्राप्ति-सेद के अनुसार निर्वाण दो प्रवार वा होता हैं । स्ोषदिशेष निर्वांण और जनु- 
पादिशेष निर्वाण । शरोर रहते इसी जीवय म तिर्वाघ के जिस सुस वा अनुभव वरते हैं अर्पाति 
राग, हेप मोह वे क्षय होने पर इस जोवन में ही जिस निर्वाग-मुस को अनुभूति होती है वह 
सोपादिशेष निर्वाण है और गिस निर्षयाण सुर वो जनुभूति पण्चस्ताथ वे ने रहने पर होती 
है अर्थात्‌ परिनिर्षाण प्राप्त ब॒रने दे पदचात्‌ जिस अजर, बमर, शिव, अच्युत, परमशान्त, सुस, 
अशत वा लाभ होता है वह अनुपादिशेष निर्वाथ है। भगवान बुद्ध ने सोपादिशेय विर्वाद का 
उरवेला भे बोधिवृश्ञ के नोचे साशात्वार कया था और अनुपादिशेष निर्षाण वा शात्र उहें 
बुशीगरा में महापरिनिर्वाण वे! समय हुआ हा । 


संघ का महत्व 

वृद्धपर्म मे सथ एक प्रमुस हवाई हैं। पिरत्ल में एक रत्न है। यह तिर्वाप प्राण, 
छजीवन-मुक्त मिशुओ का सघ है, जिसमे चार पुरष युग्म और जाठ पुरप पुदुयल होते हैं। वह 
अगवान्‌ वा श्रावत सप सुमार्ग पर खलनेवाला हैं । सीधे मार्ग पर चल्नेवाजा है। उचित भौर 
न्याय भार पर घलनेबाला है। वह आह्वान करने योग्य है। पाहुन बनाने योग्य हैं। दावे 
देने योग्य है। हाथ जोडने योग्य है और छोव के लिए पृष्य बोने वा सर्वोत्तम क्षेत्र है* । इस 
सद्द था बहुत यढा महत्व है। सप के सामने ब्यकित तुच्छ हैँ । यहाँ तक कि सघ वृद्ध से भो 
महान्‌ है। एवं समय महाप्रजापतो गौतमी भगवा बुद्ध के पास गयी और उन्हें अपने हाए 
से बाते और बुने हुए एक जोडे वस्त्र वो दाव देना चटी। भगवान्‌ ने उसे स्वय न ग्रहण यर सप 
को देने के लिए बहा । शाय हो उन्हाने यह भी कहा कि सघ वो देने से में भो पूजित होजंगा 
और सध भी ! इससे स॒ैष्ट है जि बुद्धघर्म में सघ वा दया स्थान हैं । 

भिच्षुं और भिक्तुणी संघ 

भगवान्‌ बुद्ध ने सघ वो स्थापना सर्वप्रथम “छपिपतन मृगदाभ' में वी थो भोर वहीं 
मशंकुलपुत्र का पिता ससार में सबसे पहले विशरण ग्रहण विया था । बुद्ध, एर्म और सध ये 
ब्रिशरण कहलाते है ॥ सव उपासद-उपासिका, भिश्ु-मिक्षुणी वो इन शरणों को ग्रहण करना 
पडता है १ भगवाज्‌ बुद्ध से पूर्व ऐसा सगठ्ति भिक्षु सप नहीं घा। वेदिव वाल में भिक्षुओ के 
जमात थे, विस्तु धरम प्रचार आदि वे लिए उनमें संगठन नहीं था। भगवात्‌ बुद्ध का भिषु 
संघ एक सगठित सस्या के समान था । यही कारण है कि कुछ विद्वानो मे यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न दिया है वि भगवान्‌ बुद्ध वा सितुसघ बोई नयी स्थापना नहो थी, भ्रत्युत उन्होंने 
गणतस्त्रो वे आधार पर भिक्षुओं वे एवं प्रजातन्त् वर्ग का निर्माण किया था, जो राजनीतिक 


१. उदान, पृष्ठ १२७॥ २ रतनसुत्त, सुत्तनिषात गाया १४॥ 
३. विशुद्धमार्ग, भाग १, पृष्ठ १९९। ४. सज्यिमनियाय, ३, ४, १२, पृष्ठ ५७९ । 


यौउपर्म या भारत में खवारा 7 


सपटनों वो भांति एवं घाविर संपटन था" । इस सघ-निर्माण वी प्रभंगा बरते हुए थी पाती 
प्रयाई जायगगा ने लिएा है--/दौद राप गे जन्म बा इतिहाय सारे छसार ये त्यागियों थे 
श्यदापी गे जन्म गा इीहाग ई। इसलिए आरतीय प्रजातत्य दे सघटवाहगत गर्भ मे बुद्ध 
है घार्मिद शाप वे घन्म रा इतिटास ब्रेवल इस देशपाछों ने लिए ही मही, वल्वि धेष सादे 
संसार ने! लिए नी विशेष मनोरजक होगा 7” थी जायशवाल़ ने भिशुनाव वी जो महत्ता 
पतरपयो है बढ तो स्वीयार्ष है रिन्तु भारतीय ग्रणतन्त्रों वी देन बहना संगत नहीं, बयोडि 
भगवाए्‌ वा भिशुसंघ एव परक्रित्न परिभाषा के साथ युवत हैं। बट घ्यािया के छिए वर्णित 
घालीग वर्मस्थाओ में एप पर्मस्यान भो है? ) जिशवी अनुस्मृति से ज्ञात दो प्राप्ति हो सकती 
है। जिसको सूरर्त भर भी पूजा सौ वर्ष वे अग्निहीत से श्रेष्ठ है४। विशुद्धियार्ण में वहा 
गया हैं संपानुस्मृत्ति में झया हुआ मिलु सघ वा गौरव ओर ध्रतिष्णा बरने बार होता हैं । 
वह श्रदा भादि में विपुद्धता नो प्राप्त होता हैं । प्रीति और प्रमोद-वहुल् होता हैं। भय-रव 
कौ गहनेवाठा तथा दुर् वो राटने थी सामर्ध्य वाछा होता हैं। शाप के शाय रहने या 
पिघार होता है। सपगुणानुम्भूति वे साय रहतेवाके का धरीर एवव सध ये उपोशय गृह के समान 
पूजतीय होता है। सप नै गुश थी प्राप्ति मे लिए चित्त छुदता है / उल्टघनौय वस्तुओं के 
ओऔ पड़ते पर उसे राघ को सम्मुग देखने बे समात छग्जा और सवोच हो थाता हैं | यदि 
यह ज्ञान वो गहीं भी भाप्त पर रेत़ा है तो मुगति परावण होता है। ।” ऐसे विमुतित की 
और छह जामेवाके सथ नो प्रजातस्थ यो अवृतरण मात्र बहना भिणु संघ की वास्तविव' परि> 
भाषा का अतिक्रमण करना है । छथायत वा आ्रावय राघ क्षानियों का संघ है । बह राग, देप 
और मोह से रहित वरम शुद्ध मिजुओं वा संघ है। 
अगयातू का सप जिस पवित्र उद्देशय से चादिवा वर विदव वा वल्याण विया उसकी 
गुणगरिमा यर्णनातीत है॥ प्रारम्भ वे कुछ समय तव' बेवल भिक्ु सप ही था, विच्तु महाप्रजा- 
पत्ती गोसमी थे प्रश्जित हो जाने के पश्चात्‌ भिशुणी संघ की भी स्थापना हो गयी थी। 
इस दोनों सभो ने आमोत्वर्य वे साथ ही “बहुजन हिताय बढुगच गुपाय महान कार्य किया । 
सिर सप मे तथायत वे पर्मे-ड्रोध से ससार मो उद्पोषित त्रिया तो सिक्षुणी सथ ते यर्म की 
दरदभी बजायी | भगवान्‌ के संध वे चार अग ये--मिलु, सिक्ुणी, उपासक और उपासिका। 
इनमें भिषु और भिश्ुुणी गृह वा त्यागवर मुक्ति-मार्ग के पंथिवा हो गये थे और उपासक तथा 
इपामिया मृहवासी होते हुए इत गृह-त्पागियों के अवरय थे | 
भगवान्‌ बुद्ध ने सदा यद प्रयत्न किया कि उसे भिक्कु और भिश्षुणी सध में कमी 
मतमेद पैदा ने हो! सब्र मिलयुछू कर रहें। उन्दोनें इस बात के महत्व को बतछाते 


हा 
हुए सघ की उन्‍्लति के लिए सात अपरिहानीय धर्मों था उपदेश ८ जल कक 
ने कक पड 
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पु बौद्धर्म वा सध्ययुगीत सत्त-्धाहित्य पर प्रभाव 


हैं--( १ ) बासर्वार बैठक बरता । ( २) एक साथ बैठता और उठना तथा संप्र के कामों 
को बरना। ( ३ ) वियमों या उत्झपत ने बरता | भछठो प्रवार उनपर चछवा। (४ ) इुंद 
भिधुओं वा सत्यासनाम्माव कश्ना। (५ ) वारचार आवाशमन में डाठने वाली तृप्याओे 
पद में ते पड़ना । ( ६) आरण्यक शयनासगो मे रहने परी अभिद्धापा परना | ( ७) अपने 
गुरभाइयों की रुस-सुविधा का ध्यान रसता । 


जब तक भिक्षु इग सात बातों या पान करते रहेंगे तद तफ़ उनवी उन्लोति होती 
रहेगी, भवगति गही* । यही धर्म भिक्षुणी सप थे लिए भी उन्‍्लततियामों हैं। भगवान्‌ बुद्ध ते 
संघ के फूट पी बहुत ही गिल्दा की थी और उन्होने संपर में फूट तथा मैंचो होने के वारणों पर 
भी प्रमाण डझाठा था । उन्होने यह भी बहा था कि जो सप में मैरी मराता है. वह महा 
पुष्य पो प्राप्त परता है और कूद उत्तत्त परते बाला बत्वगामी होता है--//सप वी एकता 
सुप्दायक है और गुसदायक है मिलणुलल फर रहवेवालयो पा अनुग्रह भी । मे में रत, परम 
में स्थित पुरंष अपगे योगक्षेम्रवा साश गही वरता। राप में मे परमे ब्प भर वहू 
स्वर्ग में आवन्द परता हैं? ।” जो भिक्षु राप में फूट डालता है उसे राधादितेश की आपत्ति 
होती है” । यही विधान भिश्षुणियों बे! लिए भो आचरणोय है" । घम्मपद में भो भगवात्‌ 
बुद्ध ने सब थी सैल्नो भो सुखदायक वहा है -- 


सुसो बुद्धातं उप्पादों सुर रा्रस्भदेसगा। 
मुख सघस्स सामस्यो रमप्याठ तपो सुखो ५ ॥ 


[ पुपदायक है बुद्धो वा जन्म, सुसदायव है राद्धर्म वा उपदेश, सघ में एकता सुख- 
दायका है भौर सुसदायक है एचरतापुक्‍्त हो तप बरना 4 ] 


ऐसे महान्‌ भिधु और भिक्षुणी रंघ वी धरण जावर आत्म-हित बरने वा मादेश 
विमानवत्यु में दिया गया है--"जो थार शुद्ध पुरपो था युम्म है और जो पर्मदर्णी आठ 
पुरुष  पुदूग् है, जिन्हे दिया गया दान महाप्रशादायक बहा यया हैं-छस सथ थी 
शरण जाओ५ ।/ 


जनता पर प्रभाव 
भगवान्‌ के शिक्षुमिक्षुणी संघ में सभी ब्गों एवं कुछो गे छोग प्रग्नजित होवर सम्मि* 
खिति हुए थे, बुद्डधर्भ में जातिभेद, ठुल-ओोद, वर्ग या वर्णमेद ये' लिए ध्यान नही घा। सब 
पान थे। जेसे समुद्र में मि् जाने के उपरान्त सभी सरितायें अपना वाम सो देती है ओर 
वैवठ "शमुदर” नाम से ही जाती जाती है, वैसे ही छपिय, ब्राह्मण, वैद्य, घृद--चारों वर्ण 
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वौद्धपर्म गा भारत में विशाय प्र 


के ७ ए गए में सम्मिलित होवर शास्यपुत्रीय श्मण ( यौदमिश्‌ ) हो जाते ये, उनसे पूर्व के 
गाम-गातर रामाप्त हो जाते पे + सभ वी यह एक महाय्‌ विशेषता थी । इस संघ में राजा-रक, 
ब्रद्धाणन्घाश्टठ मभी एड समा आदत एय सम्मानित थे ) ये भी विभिन परिस्यितियों में 
घरवा छोडवर प्रग्नजित हुए थे, गत उनत्रा जाता पर बहूल गहरा प्रभाव पद्दा । थे जनता 
से आये थे और उगरे गुस दु सो ये भछो प्रपार परिचित थे, अठ उनी दात़ोवा जनता 
पर प्रभाव पड़ना आअगिवार्य था। भिशु भिनुणी सप ने ग्राम-य्राम पैदक चारिया बर छौगो वो 
सामार्ग दिसलाया । बदीचही उनया विरोय विया गया था, सिन्तु यह ट्षणिव था। मंगध में 
जब प्रतिदअिद शुल्पृत् भगयात्‌ गे पराद भिशु हो गये ये तद लोग देखरर विदा करते 
और दूं री होते घे---/अपृत्र ययाने को श्रमण गौतम आया है, विधवा बनाने वो श्रमण गोतस 
आया है, बुछ-लाश ये लिए श्रमण गौतम जापा है । अभी उसने एक सहसे जटिला वा प्रत्रजित 
किया। इन ढाई गो संजय ये परिद्राजवा यो भी प्रश्नजित विया। अब मगघ थे प्रसिद्धथरिद्ध 
मुरुपुत्र भी श्रमण गौतम ये पा प्रशजित हो रहे हैं। वे भिषुता वो देखपर इस प्रवार 
बहते पे-- 
“प्रह्मप्रमण मगघों वे गिरित्रज मं आया है । 
राजय व राभी चैला वा तो ऐ लिया, अब रिराका ऐनवाएा है ?”रे 


विन्तु जब छोगा को ज्ञात हो गया कि भगवा वा रुप पर्म-्मार्ग पर आ्लाहदु हैं तव थे 
ही उनने प्रशसवः हो गये । “आपना स्वागत हैं, आपका आना उत्तम हुआ ।” राजा मगध 
श्रेणिक विभ्विसार से आयुप्मान्‌ गौतम ही अधिव सुप्र विहारी हैं।* वे मनुष्य सुझी हैं जो 
बुद्ध की उपासना १र गौतम ये ध्ासन में लग, अप्रमत्त होवर शिक्षा ग्रहण बरते हैं ।* 


भिक्षु और भिशुणों सप ने घुट्धधर्म गा प्रचार बडे उत्साह और छगने से किया । छोक 
पंर अनुकम्पा बरके हो उन्हाने उपदेश दिया । यही कारण था दि राजा विस्विसार, प्रसेनजित्‌, 
पुककुसाति, चण्डप्रदोत, उदयन, वोधिराजबुमार, शातय, मल, लिच्छवि ब्लादि वुद्ध भक्त हो 
गये । भिशु-भिक्षुणियों वे लिए स्वान-स्थात पर विहारो का निर्माण हो गया 4 अनायपिण्डिष, 
विद्ञाया, घोषित आदि घनवानों ने उनके लिए अपना सर्वस्व-स्यौछावर कर दिया । उनके घर 
प्रतिदित भिशु-मिक्षुणिया के छिए भोजन-दात दिया जाते छग्रा और उनवा द्वार इत सधों वे 
हिए सदा पुरा रहने लगा । इस संघ में प्रविष्ट छोगा मे बोई विसी का भाई था, तो कोई 
पिता, कोई पुत्र चा तो बोई भाजा, योई माँ थी तो वोई पुत्री, कोई बहिन थी तो कोई 
चली । राभी श्रद्धा गे गृहत्याग कर प्रव्जित हुए थे, अत उनवा स्वादत होता स्वाभाविक 
था। यही काएण था कि थोड़े ही दिना में भिक्षु मिक्षुणी सघ वे सदत्यों वी सल्या पर्यास्ते 
बढ़ गयी थी और सम्पूर्ण देश में वापाय वस्त्रधारी विचरण करने लगे थे। इसके प्रभाव में 
आकर लोगो ने पञ्चशील बा पॉछत आ्रारम्भ कर दिया। जोव॑दिसा, चोरी, कामभोगो के 
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पर बौटठपर्म या मध्यगुगीग सन्‍्त-शारित्य पर प्रभाव 


मिध्याचार, मृपावाद और गादयहब्यों पा रोबन गम हो गगे। छोग धार्मिष और सदायारो 
घनने पा प्यता परमें छगें! शर्मा गे होते बाठी टिगा बड़ हो गषी भौर उसे छोग पाप 
समयने सगे। हवा साघो मे' बारण रामाज वी बहुत हुछ बुराइयाँ बंद हो गयी। मुराइयों वो 
यद मरने में छिए दावों पो बहुत प्रयशा बरी पी आयश्याता गदी हुई। जुए ऐोग बह्ते 
है कि एम राषों पा जनता पर घूरा भी प्रभाव पढ़ा । बहुत से परियार गष्ट हो गये । बाप, 
साहा-पिता, पुप्र-युत्री, पति-पत्नी मे वियोग मे उनवी रोदु तोद दो और पे प्र साहल ने 
बे । देश में विरातों गा ही एा रागाज बव रा हुआ" ३ वीन्‍्तु इससे बास्‍्तवित तत्म 
पेवल इतना ही है. वि यह शाप बेवल भिक्षा माँगवर साने बाछा ही गही था, प्रट्युत प्रमाज 
दा महान्‌ सुधार था । इसने पेवछ विश्वता या ही समाज सही पद्ठा पर दिया, मत्युत 
राम्पूर्ण देश से सदाबार पा बिगुद्ल वजाया, णोगों को सन पाप एव युराइमी वी और गे हटा 
पर पुण्य तथा रादाबार पौ ओर लगाया, शिससे सपने पा उत्थार हुआ। और यही शरण 
था वि भारत विश्वगुय यन राय । छोगो ये टिविन्युण मे लिए दंग शो मे अपने यष्ट का 
ध्यान गे देगर घारियाएँ पी । थेरणा में पड़े आए ता के पष्टा गा राहार पर्ममचार 
प्रिया । उन सहिष्णुता थी। थे यष्डा यो आवर्दपूर्ण भोगने थे! लिये तत्पर में, जनता 
गा हिंत उनसे सामते था। थे शिक्षाटन भी उसी प्रवार परे थे थंगे भगर पुष्प थे वर्ण और 
गर्य गो यिना हानि पहुँचाये, रत यो ऐपर घल देता है*। भगयान्‌ थे गे सप विश्व वे 
लिए एवं अनुपा आदर्श थे ! इन्होने भारतीय समाज या णो मह्याण रिया और एनरे प्रभाव 
से भारतीय रभाज जिस प्रयार उन्ति पा पथ अपनाया वह भाएत थे इतिहारा में भविस्म- 
रणीप है। “सप रारण गच्छामि” ( में साप पी द्रण जाता है ) रो हो उसयी उपयोगिता 
एव महानता प्रगठ है। देवता भी उस संघ मे दर्शनार्थ जाते शै--“इस यन में देवताओं पा 
यह मद्रायमूह एफ हुआ है, हम छोग भी इशा अजेय सघ ये दर्शवा। इस पर्मनयाम्मेतन में 
भागे हुए है? ।” णहाँ ति' राग भादि हुपी सण्ठक, अर्गठ तथा रोडे यो नप्ट बर श्ानीजव 
धुद्द, विमठ, दान्त और श्रेष्ठ होवर विधरण गरते है ।” ऐसे भिशु-भिशुणी सघ हे उद्देश्य 
एवं थार्य भी महान्‌ थे+- 
“धर्म पो पहे, प्रगाशित परे, ह्रपियों पो ध्यजा प्रो धारण परे । 
सुभाषित हो धपिषों भो ध्यजा है, धर्म ही उाबी प्यजा है" ॥ 


सथरियों का घुद्धधर्म में स्थान 


बैदिव पाझ मे भारतीय एमाज भे स्थ्रियों वा गौरयपूर्ण ह्थात भा, विल्तु धीरे'ीरे 
उनवी अवरया चिनीय हो गयी पी ॥ बुद्धबाछ ते युछ पूर्य स्पियोँ हीव सायसी गाने गो 





जातव वालौन भारतीय सास्ट्रति, पृष्ठ १५९।॥ 
प्रम्मपद, गाथा सरपा ४९ ॥ 

दीघनिवाय, पृष्ठ १७७ ( महासमिययुत्त ३, ७ ) | 
दीवतिवाय, पृष्ठ १७७ ( महासमपसुत्त २, ७ )। 
रापुत्ततिवाय २०, ७, पहला भाग, पृष्ठ शेए४। 


डी हाई दुण नण न5 


यौदपर्म था भारत में विधत्त ५३ 


थो ) ये तो उनपी जिशा यो व्यवस्था थी मे तो उठे स्वतत्तता ही थी । वैदिक वाद में बेवछ 
वियादिता स्त्री बेदों बा पदा-पाठन गट्टी वर सकती थी, विन्तु पीछे त्थियाँ प्राय अधितिता 
हो रहने एगी । दाशिया वो प्रथा प्रवछ हो चछी भथी। वेश्यान्यूत्ति भी समाज में प्रचलित 
हो गयी पी । भगयान्‌ बृद्ध यो सती जाति वी इस दशा पर बड़ी दया आयी । उन्होने स्थियों 
यो भो पुरपा ये लगाती अधिकार प्रद्याा रिया और बद्ा हि स्त्री तथा पुर दोया यो कर्तव्य 
है वि वे एयडुगरे वी शेया करें ) जहाँ उटाने स्विया को बद्धा हि तुम्हें पति-परामंण होना 
चाहिए, वही पृपा को भी बहा हि तुस्हें पाँच प्रवार से अपनो धर्मपलियां पी थेबा गरती 
चाहियें--(१) पत्नी था रुप्मात बरे, (३) उसवा अपयात ने बरदे, (३) प्र-ह्ल्रीनामत 
मे बरी, (४) उसे पनयाय प्रदान पर घर थी ह्यामिनों बता बरे, और (५) आमूपषण* 
बस्त्रा यो इण्छानुसार प्रदान बसे । 


अगवा यु ने समाज में एसी स्थ्रिया पे प्रति होत मनोभायगा को दर बसे बा 
अथल गिया । एा गमय भगयार्‌ बुद्ध खावरती मे जेतवन विद्वार से रहते थे । उस समय 
मौसछनरेश प्रगाजित्‌ वी रानी मल्लिवा ने पुरी को प्रसश शिया। राजा भगवान्‌ वे पास 
बैठा उपदेश सुत्र रहा धा। बट्दी एव दूत ने इस संदेश था राजा स जहां। राजा ने जब 
सूत्र वि सत्लियां से बुष्नी वह घम दिय्रा है, तर उसदा सूस् उस हो गया। बह कुछ 
दिच्तित भी हो गया । इसे दरापर तयागत से राजा वो समयाप्रा और कहा कि जो वीर पुत्र 
पत्पत होते हैं वतरों जतवी स्रियों हो दे, वही हितर्मों पति, त्वदुर एवं छत की सेवा भी 
प्रती हैं, अत इनय कमी भी घृणा वद्दी करती चाहिए!" 


मंदयप्ति तथागत से पहछे स्थिया यो भिक्षुणी तारा अस्वीवार कर दिया था, किल्तु 
पीछे उड़ोते इस बात मो स्वोयार शिया कि शिस प्रखर पृर्प विवाण प्राप्त कर ग़वत्ते हैं वैसे 
ही हितियाँ भी निर्वाण झाम बर यततों है । पुरुषा वे समाव उनमे भी सभो गुण विद्यमान 


है और उन्होंने बुछ विपमा के साथ स्त्रिया वो भी मिक्तुणी वगना स्वीजार वर लिया।* 


इस भिशुणी राप में राहला दु सित एवं पीडित वारियों ने सम्मिझित होकर अपना 
बह्योण किया । अम्बपाली, अद्ददागाशी, विभरा जैसी दूषित जीवन व्यतीत बरतेवाली तारिया 
ने भी उस उत्तम भिशुणी सद्द में अवेश कर अपना जीवन सफल बतामा। जिस प्रकार 
भिशुआ में सारिपुश्न और मोदूगह्यायन महाप्रतावान्‌ थे उसी प्रकार भिनश्नुधियों में भी सेमा 
और उत्पझवर्णा थी। भिशुणिया इस कही गई उल्लासपूर्ण वाणी पेरीगाथा नामके यन्‍्य मे 
दियमान है । जिन्हें पढ़कर उततें शात का पता लगता है। समुत्ततिकाय और मज्िमनिकाय 
में अगैक मिशुणिया द्ाय उपदिष्द मूत्र भी वृद्धचतामृत की भाँति माने जाते हैं। गृहस्य 
जीवन व्यतीत कंरनेवादी महिझाआ में भी विज्ञाा, मल्छिवा आदि के उज्ज्वल चरिश्र हमें 
प्रेरणा प्रदान करते हैं । 

--_+5े.  + 

१ सयुत्ततिकाय, के २ ६ पहला भाग, पृष्ठ ७८) 
है. बुद्धचर्यो, पृष्ठ ७३-७५) 


५४ बौदघर्म वा मध्ययुगोन सस्त-्साहित्य पर प्रभाव 


भगवार्‌ बुद्ध थी शिक्षा वा समाज पर इतता गहरा प्रभाव पढ़ा कि दा्षियाँ तक गुम 
की कामना मरने छगी और ये भी भिक्षुपी सघ में सम्मिलित होतो गयो। बुद्ध काल से पूर्व 
हमे बही भी ऐसा उल्पेश सही मिलता वि महिराओं के लिए भी शिक्षा वो बोई सुब्यवस््ण 
मी अथवा उदते लिए अलग विद्यातय आदि थे। बेवठ धनी मानी छोग अपमे घरों में थोरी- 
बहुत शिक्षा क्षन्री पुत्रियी यो दिखा देते थे, जिन्तु भगवान्‌ के भिक्षुणों संघ ने इस दिशा ये 
गहान्‌ प्रान्ति हा बार्य वियां / सभो भिशुणों विहार महिा स्रिप्षणशादा थे सदृश ही गए। 
यहाँ प्रश्नतित एवं गृहस्थ दोनो प्रयार वो महिछाएँ शिक्षा पाने रूसो । 

बुद्धवाढ में सिवयो यो “दो अगुठ भर प्रशावालो”* बहा जाता या। पालि- 
राहिस्य में इस प्यार के अयेक उदाहरण उपठब्ध है। भिशुषो सयुत्त में एप वया जायो है। 
उसमें बहा गया है वि उस समय मार सोमा नामव' भिक्षुणी वो डरा, बंपा और रोगटे सड़े वर 
देने तथा समाधि से गिरा देने के विचार से वहाँ आया जहाँ रोमा भिशुणो थी, और उप्से 
कहाु--रपि ठोग जिस एद यो पाते हैं, उसवा पाना बडा बढित हैँ । दो अगुल भर प्रश- 
वालो स्थ्रियाँ उसे सही पा सवतो है ।” तब सोमा भिज्षुणो ने उसके मत के विचार वो जानकर 
कहा--'जब चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता हैँ और धर्म वा पूर्णत साक्षा- 
त्कार होता है, तथ स्मो-भाव यया बरेगा ? जिस क्सो वो ऐसा विचार होता है कि मैं सो 
हैँ अथवा पुरप हैँ, उसी से मार, तू ऐसा कह सकता है ।/”* 

सोमा भिक्षुणी में वास्तव में मार वो समुचित उत्तर दिया था। "स्त्रियों वो प्रता 
दो अगुठ थी होती हैं/-ऐपा बहना नारो-समाज दा अपमान बरना है। भगवान्‌ बुद्ध ने 
स्त्रियों दी बुद्धि बी बहुत प्रशसा गो है और वतजाया है फ्रि वे बड़ी वुद्धिमती होती है। 
सुलसा जातक में तथागत ने स्तियो को वियेयना बरते हुए वहा है--"स्त्रियाँ विकक्षण जोर 
पष्डिता होती हैं । सभो जगह पुरप हो पण्डित नही होता, सूक्ष्म विचार मरनेवाली स्तियाँ 
भी पष्टिता होती है (३ 

बुद्धगातोव उन महिछाओ ने स्वयं भी अपने राम्बन्ध में बहुत बुछ बहा है। उन्होंने 
धपागत बे' उपदेशों को सुनवर अपना सारा जीवन पुरुषों वे स्वार्यमप चगुठ से मिकलंकर 
ब्यतीत क्या था और संयमपूर्वक मध्यम सार्य का अवरूस्दन बर ज्ञान को प्राप्त क्रिया पा। 
चद्धा में अपने सम्बन्ध मे वैसी उदात्त वाणी पहो है--"“जहो, जमोध या देदो वा उपदेश ! मैं 
आज तीनो विद्याओ को ज्ञाता है। राव चित्तमतो से विमुफ्त हूँ ।”* बाप्चिप्ठो ने तो अपने को 
सर्वोत्तम मंगल वी अधिकारिणी कहा है--''मै सर्वोत्तम मगछ वी अधितारिणी हो ययी । अद 
मेरे 'घ शोद पुर हो गये । वह वस्तु हो मु ज्ञाव हो गयी, जिससे शोक को उत्पत्ति होती 
है।५ इस प्रकार वो जीवन-मुक्‍्ता महिलाओं के जोवन चरित्र तथा उनवी ओजस्वो बाणियाँ 
आज भी हमे विषिटक में उपलब्ध है । 





१. संयुत्ततिकाय, ५, २, पहला भाग, पृष्ठ १०९। 
२. संयुत्ततिकाय, ५, २, पहला भाग, पृष्ठ १०८-९। 
है. पुलता जात्व, ४१८। ४. थेरोगायाएँ, पृष्ठ डरे) ५ थेरोगायाएँ, पृष्ठ ४५। 


योदयर्म र| मारत मे शियास ष्षु्‌ 


हए महिशाओ में राजपुमारियाँ, रतिया ओर श्रेष्टिजग की भी दृहिताएँ थी। जिल्‍्दाने 
अपना राव॑स्‍्ल त्याग बर मुक्त प्राप्त पी थी। इनमें ब्राह्मण, धाक्रिय, वैद्य, शूद्द लथा व्याप* 
पुए्णा की भी महिषाएँ थी । सथागा मे धर्म में रयो हए माग सुटा था। इरा महाया में 
राब सभा थीं। 7 व जाति भेद शा कोई प्रशा यार और न तो विसी प्रगार की सरौर्ण 
मनोपृत्ति हो पी ) जैसे सभी 7द़ियाँ समुद्र में मिल्वार एफ हा जाती है. उो प्रबार तथागव 
के धर्म में प्ररेशित होवर सभी स्त्रियाँ बुद्धपुत्रियाँ हो जाती थी ।१ 


हथागठ मे हृदय में नारीनामार मे प्री जो दया भावता थी, छत णानव मे लिए यह 
ध्यान रणता आवश्यव हैं जि भगवान्‌ बुद्ध न जहाँ अम्यपाली जैसी गणिवाआबा उद्घार विया, 
यतोपरा ने शयन-न में स्वयं पदार्पण विया ओर वदयारा आदि सन्तप्त-्टूदया नारिया को 
आदशयासन प्रझ्ा रिया वहो उठाने स्थरी एक पुरा समान ये! वच्याण वा भो खदां समान रूप 
से प्यान रखा । उठाने स्वियों से कहा-- दुम्हें भी पृर्पा जैगा अधिवार प्राप्त है। तुम 
भातुव से आग बढ़कर वेवरुत्व वो प्राप्त वर सवतो हो। तुम भी गृह-रुथमी ही नहीं, 
विश्वपूण्या बन रावतो हो। राग, डेप मोह को नाथ बर तुम्र भी सताट ये सभी दु सा से 
छुटपादा पा राकती हो ) जैगो बरणा भगवा बुद्ध मे स्त्रौन्ामाज पर थी, वैसी आज तक 
किसी पर्म-ास्‍्ष्यापफ अबबा गुर में नहीं पाई जातो 7२ 

अगवाबू बुद्ध गे सम्पर्क में बिठनी नारियाँ आयी उनमें तीन प्रकार को थीं--(१) 
माताएँ, (२) भिशुणि्ण, (३) उपातियायें। माताओं दे! लिए भगवान्‌ बुद्ध मे बहा वि “बुपा 
भेल्वेंग्यता छोरे3” अर्थात्‌ ससार में माता की सेवा वरना परम सुएदायव है। माता पिता 
की सेवा अडतोस मगला में से एप है । माता पिता ही पूर्व ब्रह्म हैं । जो व्यक्ति इनयी सेवा 
बर्ता है वह ब्रह्मा के ग़ाय रहता है" ॥ स्िशृणियां को उन्होने संयम ै साथ रहकर ध्यान" 
भावा करने वो शिता दी और £उपासिकाभा वो रादाचारिणो रह घम पालन वरते हुए 
सुखमय गृहस्थ जीवन व्यतोत करने की सझाट दो । उठ्दोन वहा कि बचपन में विवाह नहीं 
बरता चाहिए ब्यावि छोटी क्य्राआ वा विवाह परत व कारण होता है ) पुरुष को 
उन्हाने एवं पत्नी-य्रत का परामार दिया? । तथापि हम देसते है कि बुद्धकाठ में बहुविवाह कौ 
प्रथा प्रचलित थो और राजमवना में बंहुद-सों शनियाँ होती थी जितवा जोवन दु खो 
होता था । 

भगवान्‌ बुद्ध का धर्म एक ऐसा धर्म है जो वत्तव्य परायणता एवं ज्ञीर सदाचार की 
जोर मपफ़तार वार्ता है ॥ पिजाए एशए एक कायोनाशपफ उप्त अक्ार से अन्तुप्ट एवं छुपी रूह 


उदान ५, ४, पृष्ठ ७५॥ 
सौंदर्य और साथिकाएँ विद्यावती माठविवा द्वारा लिखित, पृष्ठ ५७ ५4। 
घम्मपद २३३, १३। ४. युत्तनिषाद, पृष्ठ ५र ) 
इत्तिवृत्तक, पृष्ठ ६२ । 

सुत्तनिपात, परामवसुत्त , पुष्ठ २३, गाथा २०॥ 

सुत्तनिपात परामवदुत्त, पृष्ठ २३, गाया ६८१ 
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५६ योद्धघर्म वा मध्ययुगीव सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


सता हैं। स्त्रियों दे प्रति भगवाए्‌ बुद्ध द्वारा वट्टी गयी दग उद्दितयों में बितरों उच्च शाकता 
परिलक्षित हो रही है-- 

देवता--“यहाँ सबसे वटा सा वो है ?”! 

दुद्ध--"भार्या सबसे बडी साथिन है ।/ 

देवता--“कोई स्त्री विससे पहिचानी जाती है २” 

बुद्ध--' वोई स्त्री अपने पति रो पटियानी जातो है ।” 

देवता--“कौत-सा सामात सबसे उत्तम है।” 

बुद्ध--रुप्रों सभी सामाता से उत्तम है* । 

इस प्रगार स्पष्ट हैं वि बोद्धधर्ग में तारी बा एवं सम्मानपूर्ण स्थान है। बह पुएऐों 
वे समा। ज्ञान, बुद्धि एवं सभो शवियया से सम्पस हैं । उसने घनादर में भनुष्य वार पतन है 
तथा उसवो सम्मान प्रदार बरने मे सुण-रामृद्धि बे सासराज्य की प्राप्ति। बट धर प्रपस्य है 
जिस पर में स्त्रियां वा राम्मात हाता है भौर घम वे. साथ जहां स्प्रिया वा पाटन पोषण किया 
जाता है--' है मातति, जो गृहरप पुण्य बरने वाले, ध्योत्वान तथा धर्म हे साथ स्त्रीवा 
पालन-पोषण वरते हैं, उा उपासा। वो मैं प्रणाम बरता हू ।” 


स्थविखाद वीद्धघर्म का ऐतिहासिक दिग्दर्शन 


भगवान्‌ बुद्ध ने ई० पूर्व ५८८ में ऋरपिपतन मृगदाय में प्रथम उपदेश दिया था भर 
वही भिक्षुप वा निर्माण हुआ था। 'ह्पिपततन मृगदाय में वर्षावास थी समाप्ति बेः समय 
तब' उनके साठ शिष्य हो गये थे । वहाँ से उर्बेला जाते समय तीस और उस्वेटा में एव 
हणार भिशुओ वी सस्या ओर बढ़ गयो थी। जब भगवाए्‌ ने राजगृह में प्रवेश किया तव॑ 
उतवे' साथ एवं हजार तिरानवे भिक्षुओ था सघ था। वहाँ सजय परिब्राजव मे ढाई सौ शिष्य 
तथायत थे पास आवर भिक्षु हो गये थे । उसके साथ सारिपुत्त और मौद्गल्पायन से भी भिरष॑ 
दोक्षा ली थी। इस प्रवार उस्त समय ता भिक्षु सघ हो बुर सख्या एवं हजार तीन सो 
पैताछीस हो गयी थी? । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ वे भिक्ष शिष्यों वो राख्या निरस्तर बढ़ती 
गयी थी। भगवान्‌ के साथ कभी सादे बारह सौ भिक्षु चारिया बरते शेड, तो वभी पाँव 
सो ५ भगवफ़ दभी कफ रण्णाड़ (सिट॒दो, दे रण विणराण गरते के, को बरी अदे़े भी.* 
डिन्तु भगवान्‌ वे साथ अधिकतर पाँच सौ मिलुओ वी चारिवा परने वा वर्णन मिलता है। 
भगवान्‌ ने मध्यदेश की सीमा के अन्तर्गत ही पैतालोस वर्षों तक पैदल घम-घमपर उपदेश 
दिया था। उनके उपदेश शो प्रभावित होकर वहुराख्यर जनता ने उसके घर्म को स्वीवार किया 





सपुत्तनिरय १, ८, ७, पहछा भाग, पृष्ठ ४७ । 

सपुत्तनिकाय ११, २, ८, पहला भाग, पृष्ठ १८५॥ 

भगवान्‌ बुद्ध, पृष्ठ १५३ । ४ दीपनिवाय १, ३, पृष्ठ १६।॥ 
दीषनिकाय पृष्ठ ३४, ४४, ४८, ८२, ८६, २८१, ३०२ आदि। 

उदान, पृष्ठ ४७-५१ । ७. उदाव, पृष्ठ ५६-५८ ॥ 
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यडपर् वा भारत में विकास ७ 


था। सर्वप्रथप्र मुद्धकिहार का निर्माण राजगुह में श्रेणिव विग्वितार द्वारा बराया गया था। 
उससे पशघात यही राजगृह-श्रेष्ठी द्वार साठ विहार बगयाऊर आगत अनागत चानुर्दिश सध फो 
प्रदात किया गया घा* । विहार के मे होने से पहले मिलु जगल बृस मे नीचे, पर्वद, कदरा, 
पिरियृहा, इसगाल, यनेप्रस्ष, सुछे मैदान, पुआल के गज आदि में जरै-तहटों निवास करते थे । 
विहार निर्माण ये आदर्श के अनुगार धावस्ती, कपिट्वस्तु बैशाली, शपिपतन मृगदाय, कौशाम्वी, 
बुधीयारा सुगुमारगिरि, कोटागरिरि, आरवी आदि स्वाय में युदर सु दर विहारो शे विर्भाण 
हो गये । इन पिहारा के सनैयासिय भिु समीपस्य छ्पा में घम्र प्रचार एप उसके सवद्धत वा 
दाय बरने लग । ये विहार बुद्ध पम्र पे प्रचार-केठ्र हो गये । छड़ाए जनता ने इस विहारा 
मे लिए घन व्यय करने में अधित उत्साह प्रवट विया। फलत इन विहारा मे साध्यम से 
भिशुआ की संख्या अहनिश घदने लूगी । इसी प्रवार भिशुणो संघ वी स्थापना (ई७ पूर्द ५८७) 
दे परदात भिषुणियों वे. लिए विद्वारो वा भी निर्माग हुआ. गिनम भिक्षृणियाँ रहवार धम 
प्रचार एवं आत्मसायना में निरत रही । यदि भगवान मे मध्यदेश मे ही धर्मोपदेश का कार्य 
किया फिल्तु उनमे शिश्य भवन्तो सूनापरात, मद्र, झग उत्तल, पैठम गोदावरों के प्रदेश, 
उत्तरापय भाईि में जावर सद्धम वा सन्देश वहाँ वी जनता को दिया। महाव" में तथागत 
के तीन बार का जाने वा भो वर्णन हैं? । ऐसे ही वे सुलापरान्त प्रदेश में मो ऋड़ियल से 
गये पे--ऐसा उलेस अट्वक्याग्रथा में पिल्ता है* । ऐतिहासिक दृष्टिरोण से केवल इतना ही 
भाना जा सपता है कि बुद्ध इन प्रदेशा में भी सायंवाहा मिशुक्ाा उपास्तकन्ठपासिकाओं 
आदि दे द्वारा किसी-म-दिसी रूप में पहुँच चुका या। भगवान्‌ युद्ध वो महिमा धीरे धीरे 
चालुर्दिश व्यापिनो हौती जा रही थी और गुकलुटबती ( बरंसान कटा ) के राजा कृप्पिन, 
उज्जबिती के पुरोहित-युत्र आयुष्पात्‌ महाक्ात्यायत्र आदि कुलपुओं ने इसी प्रकार वृड्शेत्नत्त 
के सम्राचार को सुता था और उहोवे तथागत का दशन कर भिशु दीसा ग्रहण की थी । 

उस समय भिशुमआ वे लिए तथागत का एकमात्र आदेश घा>-चुन्द, श्रावकों के 
हितेपी, अनुकग्पक, घास्ता को अनुकम्पा बरके जो करना चाहिए वह तुम्हारे लिए मैने कर 
दिया। चुक्द, ये बवृक्षमूछ हैं, ये मूने पर है, ध्यानरत होओ । चुन्द मत प्रमाद करो, मत पीछे 
परचात्ताप करने बाले बनता--यह तुम्हारे लिए हमारा अनुशामत ( उपदेश ) है। ।! मिक्षुओ 
में इस आदेश के पाछत का प्राणपत प्रयत्न किया। उड्ाने अपने उद्योग सहिष्णुता, आचरण 
को पवित्रता, समाधि ओर प्रज्ञा के सहारे पैतालीम वर्षों के बीच ही बुद्धधर्म को छोकप्रिय बता 
दिया । भिलु-भिशुणियां का समाज में एक उच्च एवं गोरवास्पद स्थान हो गया । उमके दर्शन 
के लिए दूर-दुर की जनता उनके पास बने छगी 





१ विनयपिटक ६, ६ २, पृष्ठ ४६१। २ विनयविटक, पृष्ठ ४५० । 
महावश, पृष्ठ १-७ । 
वपषज्चसूदनी, पुण्णोवाद युक्त की अद्दकथा ३, ५, ३ सपुत्ततिकायहुकथा ३४, ४, 
६मेंभी। 
५. प्रश्यिभनिकाय १, ३, ८, पृष्ठ २९॥ |! 
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जिस समप भगवान्‌ बुद्ध वा महापरिनिर्वाण ( ई० पूर्व ५४३ ) हुआ, उस समय उसकी 
बवित्र अस्थियों ( पूलो ) के लिए सात नरेथों ने अपने सन्देश भेजे ओर अर्पियो वे ने मिलने 
यी आया से वे युद के तिए सन्‍नद्ध हो गगे*। जिन्हें द्रोण नासा ब्राद्मण ने शान्त शिया या। 
इस घटना से हो स्पष्ट हैं वि तत्याछीन जनता ये अतिरिवत नरेशों में भी तथागत ओर उसे 
सध वे प्रति प्रगाठ था थी । भगवान्‌ ये इस वचन से भो यह प्रगंद हैं--/आनस्द, तयागत 
की घरीर-पूजा मे! प्रति तुम लोग निश्चिस्त रहना। आनन्द, तुम छोग सदर्ध वे लिए प्रथल 
करना, सदर्थ थे लिए उद्योग फरना, सदर्थ में अप्रमादो, उद्योमो, आत्मसंगमी हो विए्ता। 
आवन्‍्द, धात्रिय पण्डित भी, प्राह्मण पण्डित भी, गृहपति पण्डित भी तथागत में अत्यन्त धनु 
है, वे तथागत फी दारीर-पूजा परेंगे* 

इतना होते हुए भी सर्वत्र और रादा तथागत और उनने भिक्षु-भिक्षुणी सध पी प्रशहा 
ही नही हुई और न स्वागत ही हुआ ! अनेव स्थाना से शिक्षुओ यो भडे-थुरे शब्द सुनने पढे! । 
बैरंजा के अवाल वा रामना फरना पडा* । ऐसे हो राजगृह के दुभिक्ष में भी बष्ट भोगे 
पड़े" । देवदत्त *, सुन्दरी परिग्राजिया", चिचा माणवित्रा* आदि द्वारा निन्दित बरने के जपन्‍्य 
प्रयासों को क्षामाशौलतापूर्वता देराना पडा। अनेए बार भिक्षु-भिधुणियों पर घोरो द्वारा आक्रमण 
भी विये गये* । भिक्षुणियो बे साथ वलालार वी भी घटनायें घटी *०। यहाँ तब भी हुआ कि 
एक बार जब तथागत बड़े भारी भिशुसघ के साथ यूण नामऊ ग्राम में पहुँचे तो वहाँ के लोगों 
मे इसलिए एूओ पो घराश-भूसी रो ऊपर तब भर दिया कि ये भधमुष्डे नकछों साधु पाती व 
पीते पा्वें॥। तथागत के शिष्यों वो परो में जला तक डाला मया"१ | घुछ यो अपना राज्य 
हाप से धोना पड़ा१३ ओर बुछ फो कारावास में प्राण गँवाने पढे *४ । फिर भी बुद्धनशासत वी 
उलति होती ही गयी । ऐसी घटनायें भी वम ही घटी । 


इस भ्रयार हम देसते हैं कि लगभग आधी छाताब्दी में ही स्थविरवाद बुद्धधर्म जहई 
पवृडबर दृढमूल हो गया और उसावी विजय-दुन्दुभी चारो ओर बजने छगो । 





ऐ 
१. महापरिनिब्बानयुत्ते, पृष्ठ १९३-१९५॥ २ महापर्रिनिब्बानयुत्ते, पृ० १४५।॥ 
३ विनयप्रिदक, पृष्ठ ३९८-३९९ तथा उदान, पृष्ठ १८। 
४. बुद्धचर्या पृष्ठ १३२ ; पाराजिका १,२॥ ५. विनयपिटर, पृष्ठ इछड । 
६. विनयप्टिवा, पृष्ठ ४८०-४८९ ॥ ७. उदान, पृष्ठ ५९१ 
€. बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१६-१७॥ ६९. बुद्धचर्या, पृष्ठ ४ट२) 
१० थेरोगायायें, पृष्ठ ९५-९६ ११. उदान, पृष्ठ १०६-७। 


१२ उदात, पृष्ठ १०७-८ ॥ 
१३. पपण्चसूदनी, २, ४, ९; मज्यिमनिवाय, पृष्ठ ३६७। 
१४. दीपनिवाय, पृष्ठ १६-१७ | 


[झा] महायान का उदय और निकास 


ला हैं दौ७-_-->->--लञ 


प्रथम सह्लीति 
बृद्धनचनों का सम्डूलन 


सर्वजन हिर्वेपी छोरानुतम्पर घास्ता कया म्रद्मपरिनिर्वाण ईस्थी पूव ५४३ को बैशास- 
पूषिसा वो दुश्योतारा बे युस्म--शालयुक्षो वे सोचे हुआ था । उन भगवान्‌ सम्पय्‌ सम्बुद्ध ने 
अपने दिष्यों बो धर्म और विनय व अवलम्वन प्रदान विया था, ओर कहा था--“भानन्द, 
सम्मवत तुम लोगो वो ऐसा हो कि घछे गये गुरु वा यह उपदेश हैं, भव हमारा शास्ता (गुण) 
नहीं है। आानग्द, इसे ऐसा न समसना ॥ मैने जो धर्म और विनय या उपदेश किया है, प्रशप्त 
किया हैं, मेरे पश्चात्‌ वही तुम्हारा धास्ता है।”* अत अब भिश्तुओ के भास्ता पर्म बौर 
विनय ही रह गए थे । इनका पाछन करना तपागत वा सम्मात-सल्लार वरना था )* किस्तु 
भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण वे एव सप्ताह के पश्यात्‌ एक ऐसी घटना घटी, जिसने कि भिक्ुओ 
को घर्म भर वितय के ररक्षण के प्रति सतर्क कर दिया । उत्ह उनको सुरुदषा दे प्रति अब" 
शील होता पढ/ और उसी के फलस्वरूप प्रथम समीति हुई । 

तथागत्न का महापरितिर्बाण हुए एक सप्ताह हुआ पा। आपुष्मान्‌ मद्दाकाश्यप पाँच 
सौ भिश्ुओ के बड़े सप के साथ थावा से कुशीनारा जा रहे थे। मार्ग में उन्हें, कुशनारा से 
आता हुआ एक आजीवक मिला । उससे आयुप्मान्‌ महाकाश्यप को ज्ञात हुआ कि एक सप्ताह 
पूर्व भगवाव्‌ का महापरिनिर्वाथ हो गया। इस्र समाचार को सुनते हो वहाँ जितने मिक्षु 
उपस्थित थे, उनमें ज्ञाव-प्राप्त छोगां गो महान धर्म-सवेग प्राप्त हुआ और जिन छोगी ने अभी 
ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, उनमें से कुछ रोने तथा विलाप करने लग । उत्ही के बीच वृद्धा- 
बस्था में प्रत्नजित हुआ एक सुभद्ध बामक भिश्ुु था। उसने रोते-विकपते मिशरुओ को इस 
प्रकार सभझाता प्रारम्भ किया--"मत आबुसो, शोक करो । मत रोओ । हम छोग इस महा- 
अम्रण से सुमुक्‍्त हो गये | हम लोग परीडित रहा करते मै--“बह तुम्दें विहित हैं, यह धुम्हे 








१ महापरिनिव्यानसुत, पृष्ठ १७१ ( सो वो ममच्ययेन सृत्याति ) 
४६. महापरिनिव्धानसुत्त, पृष्ठ १३८-१३९॥ 


६० बौठधर्म या मध्ययुगोव साम्तन्साहित्य पर प्रभाव 


विहित नही है, अब हम जो चाहेंगे, वह करेंगे और जो नही चाहेंगे, वह नहीं करेंगे।"१ 
छुपद को इस बात वो सुसवर आयुप्मात्‌ महाराश्यप ने भिक्षुओ वो समझाया और उन्हें 
शान्त किया । 

कुशीमारा पहुंचने पर भगवाए ने अन्त्येष्ठिल्सस्वार के परचात्‌ आयुष्मात्‌ महावास्पपने 
भिश्ुुसघ को सुभद् वी वात सुनाई और बहा कि हम एय्स होकर धर्म और विनय को सगीति 
( सगायन ) बरें, जिससे वि धर्म और दिनय वी सुरक्षा हो सबे' और अपम एवं अवितय दवाये 
जा सके । इस कार्य के लिए राजृह में वैभार पर्वत वे पासव में स्थित सप्तपर्णी गुहां निश्चित 
की गयी । उसी समय आयुप्मान्‌ आनस्द बे साथ ५०० सगीति-याख भिश्षुआ वा भी निर्वापन 
कर लिया गया। अन्य भिक्ुओ घो मह आदेश दिया गया वि ये सगीति के समय अयत 
वर्षावास बरें, राजगृह न जाँय। 

निर्वाचित भिश्ु आपाडपूर्णिमा तक राजगृह पहुँच गये । पहछे मास में उन्होंने विहागे 
के प्रतिसस्परण कराये । सप्तपर्णो गृहा में सगीति के लिए उन्होंने मण्डप वा निर्माण बराया। 
प्रथम मास इस्ही वार्यों म॑ व्यतीत हो गया। श्रावण मास ये दृष्णपत्ष वो द्वितीमा वो 
स्थविर लोग समीति वे' लिए मण्डप में एकत्र हुए (१ तब तवा आयुप्मान्‌ आनरद ने अईईल 
नहीं प्राप्त विया था विन्तु उसे दिन उन्हे ज्ञाग प्राप्त हो गया और थे भी मुण्डप में अपने 
आसत पर खड्िवत से आतर बैठ गये ।१ संगीति के लिए आपुष्मान्‌ महावाश्यप सपवायक 
निर्वाचित हुए और उन्होने विनय यो आयुष्मान्‌ उपाडि से तथा घर्म ( सूप और अभिषमम ) पो 
आपुष्मात्‌ आनन्द से पूछा । उन महास्वविरों ने सभी पूछे गए प्रश्ना के क्रमश उत्तर दिगे। 

विनयपिटय' वे पश्चशतिका स्वस्थक में इस संगोति का बहुत हो सुन्दर वर्णन 
भाया हुआ है। किस ध्रवार प्रइन पूछे गये और उनके उत्तर दिए गये--इसका स्पप्ट चित्रण 
पहाँ उपलब्ध है।* सगीति-मण्डप में उपस्थित भिक्षु-प वो आयुप्मान्‌ महावाश्यप ने हु 
प्रकार ज्ञापित किया-- 

“आवुस्तो, संघ, सुने, यदि राघ को पसन्द है तो मे उपालि से विनय पूछें २” 

आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्च शो ज्ञापित किया--"मन्ते, सद्ठ, सुने, यदि स्छु वो 
पस्द है दो में आयुध्मान्‌ महावाश्यप से पूछे गये विनय वा उत्तर दूँ ?” 

तब आयुष्मान्‌ महादाश्यप ने आयुष्मान्‌ उपालि से कहा--"आवुसो उपालि, प्रषम 
पाराजिवा वहाँ प्रक्ञप्त वी ययी २! 

“'भन्ते, राजगृह मे ।” 

“स्सिको ढेफर २!” 

“सुदिन्न बहन्दपुत्र वो लेकर ।! 





१. महापरिनिव्यानसुत्त, पृ० १८९॥ २ महावश, पृ० १३। 
है. विनयपिट्वा, ११, १, ३, पृष्ठ ५४२, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१२१ 
ड विनयपिटव, पृष्ठ ५८४१-४७ | 


बौदपमम था भारत में वियारा ६१ 


"ग्सिबाव रे? 

“पैषुत धर्म में ।” 

सब आयुष्मात्‌ महादाश्यप से उपालि से प्रथम परानिया को वस्तु ( क्या ) भौ पूछी, 
निदान ( बारण ) भी पूछा, व्यक्त भी पूछा, प्रशप्ति ( विधान ) भी पूछी, अनु-प्रश्ष्ति भी 
पूष्ठी, आपत्ति भी पूछो, अनापत्ति भी पूछो । 

विनय वी सारी बात समाप्त हो जाने पर भापृष्मान्‌ बानन्द ते पर्म पूछा--' भावुस 
आनन्द, ब्रह्मजाल युत्र वहां कहा गया था है 

"राजगृह और भालत्दा वे थोद, अभ्वल्॒विका के राजागार में ।” 

"'बिराबो छेवर ?” 

"“सुप्रिय परिद्रागव और ब्रह्मदत्त माणवव' वो लेवर ।// 

इसी प्रकार आपुष्मात्‌ महावाश्यप ने आयुध्यात्‌ अलद से सम्पूर्ण घर्म धूछे। जब सम्पूर्ण 
प्रश्वात्तर रामाप्त हो गये, तव सभी साद्भीतिवारण' भिश्ठुआ ने एवं साथ मिछवार उसका सस्वर 
पाठ विया। इस प्रथम सक्नीति से अन्यूनाधिक थौँच सो मिश्रु सस्मिल्नित हुए थे, इसलिए 
इग सद्भीति को पश्चशतिवा बहते हैं ।१ यह राज्जौति सात मास में समाप्त हुई थी ।९ 

महावश में कहा गया हैं--“महूपाश्यप स्थविर ने सुगत के इस शासन को पाँच 
हजार वर्ष तक स्थिर रहते के शोग्य कर दिया, इसीलिए सज्जीति की समाप्ति पर प्रमुद्दित हुई 
पृष्वी समुद्र-्ययंन्त छ बार वम्पित हुई। ससार में और भी अनेक आदर्चर्य हुए। स्थविरो 
द्वारा वी जाते मे बगरण यह सज्भीति स्थविर-परम्परा को बहलाती है ।"३ 

यह ग्रत्नीति बुद्ध-वचना के सद्धूछन का महाते वार्म था। भगवान वृद्ध मे बृढ्व- 
प्राप्ति भे छेयर महापरिनिर्वाण पर्यत्त जो बुछ भी वहा, उपदेश दिया, बे सब बुद्ध बचने पे, 
किन्तु उत सबका ने तो बिशी को ज्ञान था और न तो सब सद्भुछित ही किए जा सकते थे । 
सम्प्रति उन सथ दुद्ध बनों यो जामते वा कोई साधन भी नहीं है। हमारे लिए सद्बीति* 
कारक महाश््यविरा ने जिन बुद्धनवचनों का सद्भूह़त किया था, थे ही उपलब्ध हैं | इन दुद्ध- 
बचनों को तथागत वे' शिष्या ने वण्ठस्‍्य घर रधा था। उन्होंने सज्जीति पे समय उनके 
सद्भूलत में सहयाग प्रदान किया ) यह्मप्रि विनय वे सम्राहव आपुष्माद्‌ उपाति थे और धर्म के 
आयुष्मान्‌ आनन्द तथापि बुद्ध-बचनो के सद्भूलन में सभी सद्भीति-कारक भिषुओ वा सहयोग 
प्राप्त था | इश्च कार्य में आयुप्मान्‌ उपालि और आयुप्मान्‌ बातत्द का प्रधानत्व क्षपेक्षित था 
हो, क्योकि मगवान्‌ ने अपने जाविपए्त ने ही इन नहास्पापियों को दुफ्प्या एँ खा ह करे उपाए 
दी थी और कहा या- भिलुओ, मेरे विनयधारी भिक्षुआम उपालि सर्वश्रेष्ठ है और बहुघ्ुतो, 
गठिमानो, स्थितिमाना तथा उपस्थाको मं आनंद सर्वश्रेष्ठ है (४ 





१ चुद्धचर्या, पृष्ठ ११७, विनयपिदक, पृष्ठ ५४७। २ महादवश्, पृष्ठ १४१ 
३ अद्यावश्च, पृष्ठ १!४। दीपवद् में कहा गया है-+ 

“तस्मा हि सो पेखादो, अग्गवादोति बुच्चति /--(४, २ )+ 
४. बुद्धचर्या, पृ० ४रे८। 


चर बौद्धपर्म वा मध्यगुगीन सन्तन्सादित्य पर प्रभाव 


ब्रिपिटक पालि का आकार 


इस प्रथम रीति में सच्च॒ल्ति सभी बुद्धवचदों यो हीन पिटवों मे विभवंत किया 
गया-- १) विनयपिटर, ( २ ) सुत्तपिटर, ( हे ) अभिषम्मपिदव ! इन्हीं तोन पिटको के 
समूह वो जिपिदव ( तिपिटव' ) कहते हैँ । प्रिपिटा का घाब्दिव अर्थ है, तीव पिठारी या 
तोन भण्जूपा । वास्तव में त्रिपिट्व बृद्धधचन रूपी रत्नों को मज्जूपा हो हैं। विपिठक वा 
विस्तार इस प्रवार हैं “+- 

विनयप्टिव' में पाँच ग्रथ है--पाराजिता, पावित्तिप, महावग्ग, चुल्तवग्यग भर 
परिवार । 

सुत्तपिटक में पाँच नियाग है--दीधनिकाय, मज्यिमनिवाय, सयुत्तनिकाय, अजुत्तर- 
निकाय और सुदृवतिवाय । 

खुहयनिवाय मे पद्धह प्रन्थ है--सुहृव पाठ, धम्मपद, उदाव, इतिवृत्तन, सुत्तनिपात, 
विधानवत्यु, पेतवत्थु , थेरगापा, थेरीगाया, जातव, निद्वेस, पटिराम्भिदामर्ग, अपदान, बुद्धवस 
और सारियापिटव । 

दीपनिकाय म ग्द्धजाछ आदि चौतौस सुत्र और तोन वर्ग है। सूत्रों वे दीर्घ ( रुम्बे ) 
हीत से वारण दौपनियाप वहा जाता हैं। ऐसे हो दूसरों को भी समझना चाहिए । मज्तिम- 
सिवाय से मध्यम परिमाग के पर्द्रह वर्ग और मूल परियाय आदि एए सौ तिर्न भू है। 
सायुत्तनिवाय से बदना सयुत्त आदि चौवन सयुत्त और ओपतरण आदि सात हजार सात सौ 
बासठ घूत है । अद्भुत्तरतिवाय में ग्यारह निपात और वित्तपरियादान आदि नौ हजार पाँच सौ 
रात्तावन सूत्र है। 

दोधनिवाय आदि चार निवाया यो छोडवर दोप बुद्धनयभन को खुहयनिवाय बहा 
जाता है।" 

अभिषम्मपिटक में सात ग्रन्थ ई--धम्मसक्षणी, विभज्ञ, पातुत्था, पुरंशखपण्जत्ति, 
बथावत्यु, यमक और पट्टान । ये सभी बुद्ध-वचन है ।र 

सक्षेप में पालिमिपिटय वा यही आवार हैं। इसमे सभी बुद्धथन ही सबलित नहा 
है प्रत्युत प्रधाव चुद-भावपों ये भी वचन रावलित है। विम्तु वे सभो बुद्ध नयचन ही माने 
जाते है, क्योवि शिप्यो मे जो युछ उपदेश दिया है उन्होंने उसे भगवान्‌ बुद्ध से हो सोसा 
हैं अथवा उन्ही बे उपदेश वो अपने शब्दों मे अपने ढग्र से बहा हैँ । भायुष्मान्‌ उत्तर वा बंधन 
है--/जो सुभाषित है, बह सब उन भगवान्‌ अर्हरत्‌ राम्यव्‌ सम्बद्ध वा बचन हैं, उसोसे ते ऐवर 
हम तथा अन्य बहने है? ।” “तयागत वी धर्मदेशा अपरिमाण पदा और व्यध्जमों वाली 
हैं ।” यह सम्पूर्ण पालि प्रिपिदय सुत्त, गेय्य, वेम्यापरण, गाया, उदान, इतिपृत्तया, जातव, 
अब्मुतधम्म, वेदल्ल--इन नो अगो से युझ्षोगित है", इसीठिए त्रिपिटव वो सवाग बुद्ध-वचन 





१. दुद्धर्या, पृष्ठ ५१८॥ २ बुद्धर्या, पृष्ठ ५१८ । 
३. अगुत्तरनियाय ८, १, < १ ४. अगुत्तरनिवाय ४, ४, ८॥ 
५. दोपदंग ४, २० । 


बौदघर्म का भारत में विकास ३ 


मी कहते हैं ॥ इस वतिपिटक में भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट बयासी हजार ( इलोक प्रभाग ) 
बचने सग्रहीत है और भिचुओ हारा उपदिष्ट दो हजार । सम्पूर्ण पर्मस्कन्य चौरासी हजार है / 
आमुष्पात्‌ आतत्द से कहा है---/मैने बयामी हजार ( धर्मस्वन्ध ) मगवान्‌ बुद्ध के ग्रहण किया 
और पमिखुओ से दो हजार ) ये चोरामो हजार घर्म इस समय) विपिटक में विद्यमांत है* 
द्वितीय संगरोति 

भगवान्‌ वृद्ध के महापरिनिर्वाण के पस्चात्‌ सौ वर्षों तक मिक्षु-सघ परिशुद्ध एवं निर्मल 
स्थरविरवाद का पालन किया और धर्मदायाद होकर वुद्ध-शासत को प्रसारित एवं प्रचारित 
किया, किन्चु सौ वर्षों के व्यतीत होते हो वैश्ञाढी में रहनेवाले वज्जिपुत्तक भिन्नुओ 
में बुछ दोव उत्पन्न हो गये । उन्होंने इत दस बाता का प्रचार करना आरम्भ किया--(१) 
इस विचार से सींग में नमक, अपने पास रखा जा सकता है कि जहाँ अलोता होगा, वहाँ 
उसका उपयोग करेंगे? / ( ) दोपहर में दो अगुल छाया को बिता कर भी विकाज में भोजन 
करना विहित हैं? । (३) भोजन कर घुकमे पर ग्राम हे! भीवर भोजन करने जाया जा सकता 
है । (४) एक सीमा के बढ़त से आवास में उपोसय करना उचित है" । (५) यह विचार 
करके एक वर्ग के सुघ का विनय-कर्म करता कि जो सियु पीछे आयेंगे, उनको स्वोकृति दे 
देंगे* ॥ (६) आचार्य और उपाध्याय द्वारा किये गये आचरण को उचित भातकर उसी वा 
आचरण करना” । (७) जो दूध दृधपन को छोड चुका है और वहीपत को नहीं भराप्त 
हुआ है, उसे भोजन कर चुकने पर अधिक पीना“ । (८ ) जो सुरा अभी सुरापत को प्राप्त 
नहीं हुई है, उसका पीना विहित है * | (९) दिना क्नारी का आसन रखा जा सकता है"? | 
(१०) सोना, चाँदी ( जादरूप, रजत ) ग्रहण किया जा सकता है" । 

उन्हीं दिनो आगुध्मात्‌ यशकाकण्डकपुत्र चारिका करते हुए वैशञालों पहुँचे ओर वहाँ 
मद्गावत वी कूठगारशाला में ठहरे। उस समय बेशाली के भिक्षु उपोसय के दिन वाँसे को 
थाली को पानी से मरकर भिश्वु सघ णे दीच रख देते थे और आने-जानेवाले उपास्को से 
कहते थे--“आदुसो, सद्च को कार्पापण दो। सद्द के परिष्कार के काम आयेगा। 
उस दिन प्राप्त हिरण्य का एक भाग यश को मा दिया जाने छमा। यश ने इस कम को 
विनय-विसद्ध वंतलाया और उन भिकज्षुओ ठया उपासका को फटवारा। तब भिलुओं 
ने उन्हें प्रतिसारणीय दण्ड दिया । आयुष्मान्‌ यश एक अनुदृत भिश्लु के साथ वैद्याली नगर में 
१. वुद्धर्या, पृष्ठ ५१८, समन्तपाक्तादिका, पठम सयीत्ि, बाहिरनिदान वण्णवा, पृष्ठ २७, 

घेरगाया १०२४। 
“द्वासीति बुद्धदो गण्हि, ठे सहस्सानि भिक्‍खुतो] 
चतुरामीति सहस्मानि, येमे घम्मा पदत्तिनो॥” 








२ श्यगिलवणकल्प । ३ द्यगुल कल्प। 
४. ग्रामान्तर वल्प ५ आवास कल्प । 
६ अनुमति कल्प । ७ आचोर्ण कल्प! 
८. अमयित कल्प । ९ जलोगी कल्प । 


१० अदशक निषीदनकल्प | ११ जाठरूप-रजतवत्प । 


्ड बौद्धध् का मध्ययुगीव सस्त-्साहित्य पर प्रभाव 


गये और वहाँ उन्होने अपने इतदोप थे लिए क्षमा माँगने के स्थान पर वैशाली के शिक्षुओ 
के विनय विरोधी घार्म वा और भी भडाफोट बिया । वैशालोवाससो उपासव यश के पश्ष मे 
हो गगे | जब आयुष्मान्‌ यश विहार छौटे और अनुदुत भिक्षु ते वहाँ वे भिशुओं वो उक्त घदना 
ज्ञात हुई तव उन्होन एकत्र हो विचार विया--'यह य्रशव्रावष्डकृपुत्र हमारी विनय विरोधी 
बात वो गृहस्थो में प्रवाशित बरता हैं। अच्छा तो हम इसवा उत्लेपणोय वर्म बरें।” वे 
उनवा उत्येपणीय वर्म बरने वे लिए एकत्र हुए। तब आयुष्मान्‌ यश हझद्धिवल से वहाँ से 
अदृश्य हो गये ओर वौदाम्बी जा खड़े हुए। 

आयुष्मात्‌ यश ने इस झगडे को निपटाने के लिए भिक्षुओ को अपने पक्ष में बरता प्रारम्भ 
विया । उधर जब वैशालीवालो वो इसवा पता छगा तव वे भी अपना पक्ष दृढ़ बखने में 
लग गये । झगड़ा पूर्व व पश्चिम वा झगड़ा बन गया । बडे बड़े महार्पषिर इस विवाद को 
शात बरने वो वामना से वैशाठी में एकत्र हुए । संघ की बैठव बुलाई गयो । उसमे तिर्णय 
करने बे लिए पूर्व के थार ओर पश्चिम के थार भिक्षुआ वा निर्वाचन किया गया। पूर्र के 
निर्वाचित भिक्षुओ मैं स्ववामी, साढ, शुद्रघ्योभित और वारपग्रामिवः थे और पश्चिम के भिभुओ 
में रेवत, सभूतसाणवासी, यशवावण्डवपुत्र और सुमन थे । उस विवाद को शान्त बरने के लिए 
उद्धाहिदा ( हाथ उठाएर मत देना ) द्वारा निणय बरना निश्चित विया गया । बालुकाराम 
सामवः विहार में सप-सभा प्रारम्भ हुई। सपने तिणय किया कि वब्जिपुत्तक शिक्षुओ ने जिन दस 
बातो था प्रचार बरना प्रारम्भ विया है, ये धर्म-विएद विनगविरद्ध, झास्ता के शासन से बाहर 
मी है। अन्त में घोषणा मी गयी- 'यह विवाद निहित हो गया । शान्त, उपशाम्त हो गया*।/ 

महावश्चरं वे अनुसार उस समय यहाँ बारह ठास थिक्षु उपस्थित हुए थे। रेवत 
स्पविर राब भिश्षुआ में प्रधान भे। उन्हाने धर्म को घिरस्थायी बनाने के विचार से संगौति- 
मारव सात सौ अहत भिक्षुओ को चुना । वालाशोक राजा वी सरक्षता में बालुपाराम में यह 
द्वितीय सगीति राम्पस्न हुई, जिस प्रवार प्रथम समोति की गयी थी, उसी प्रदार यह सोति 
भी आठ मास में समाप्त हुई। इरा समौति में अन्यूनाधिवा सात सौ भिक्षु थे, इसलिए यह 
संगीति सप्तशतिवा बही जाती है? । दीपवश वा यह वर्णन सर्वथा ही अशुद्ध है. वि वैशाली 
थी खूटागारणारा म ही यह सगोति हुई थी५ं। बयोकि विनय-पिठक में बालुवाराम भें हो 
सग्ीति या उल्लेस है" । ऐसे हो महावज्ञ म भी । 


१. विनमपिव्व, पृष्ठ ५५८, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५२७। 
२ महावश, पृष्ठ १९-२० । है विनयपिटक, पृष्ठ ५५८। 
४ दोपवश ५, ६८। गाया इस प्रयार है-- 
बूटागारसाठायेव वेसालिय पुरुत्तमे। 
भट्टमासेहि नि्टासि दुतियों सगहो अय॑ ॥ 
५ विनयपरिदक, पृष्ठ ५५६ 
& महावश, पृष्ठ २०, गाया २२२१ गाया इस प्रवार हैं-- 
सब्बे ते वाल्विरामे वालासोगेन:रविखता । 
रेबतथेरपामोक्ता अबर॑ धम्मसगह ॥ा 





वौद्धपर्म का भारत में विकास हू 


स्थविरवाद से महासांधिक आदि भिचुनिकायों का आविर्भाव 


इस वितीय सगीति के सम्रय भिषुस्रथ में इतना बडा मतभेद उत्पल हो गया कि 
फिर बह पूर्ववत् सगठित नहीं रह सका । महायवन्ञ" के अनुसार इसम दस हजार भिश्ुुओ का 
निष्कासन स्थविरवादों परम्परागत सघ से किया गया था। दीपवश* में भी इसी का उल्झेख 
है॥ उस समग्र बहिप्कृत भिक्षुओ ने एकत्र होकर अपना अलग सघ दनाया और उसका नाम 
महासाधिक रखा । उन्हें महासगीतिक और महानिकायिक भी कहते है? । उन्हाने भी अपनी 
अलग सगीति वी । इस सग्रीति का वर्णन दीपवश में इस प्रकार आया है-- महांसगीतिक 
मभिचुओ ने वृद्धशासन के विदुद्ध कार्य किया। उन्होने मूल सप्रह ( त्रिपिटक ) को तोड- 
कर दूसरा सत्रह वनाया। अन्यत्र सम्रहीत सूत्र अन्यत्र कर दिया। अर्थ और धर्म को 
विनय तथा प्रौचा निकाया में छिल-भिलत कर दिया । उन्हाते सूत और विनय के अपने अनुकूल 
अशा को ग्रहण क्या और दोप छोड दिया । ऐसे ही परिवार, अर्थेद्धार, अभ्निघर्म क्रे छ 
प्रकरण, पदिसम्मिदामग्ग, निद्देंस और जातक के कुछ भागों को छोड़कर अपने त्रिपिटक का 
ससस्‍्कार क्या । नाम, वेश, परिष्कार, ओोदले-पहनते के ढग इत्यादि स्वाभाविक वातो में भी 
परिवर्तन कर दिया४ 

उप्त वन से स्पष्ट हैं कि महाताधिक भिलुओ की सल्या बहुत अधिव' थी और 
उन्होंने अपती अछग सगीति की । स्थविरवादी सगीति में कैवछ सात सौ ही भिश्षु सम्मिलित 
हुए थे जब कि महासात्रिका की सगीति में दस हजार भिक्षुओं का बहुत वडा सघ सम्मिलित 
हुआ था । स्थरविखादिया की स्ग्रीति वैशाली में हुई थी और महासाधिको ने क्षपत्ती सग्रीति 
कोशाम्वी में को" ) यद्यपि महाव्य, दीपवश आदि स्थविरवादी ग्रन्थों म महासाधिकों को “दुष्ट 
भिशु”९ कहा गया है, तप्रापि इनका अपना स्वतत्र साहित्य था और इनका पक्ष भी सशवत 
नही धा--ऐसा नही कहा जा सकता। यही कारण है कि इन्होंने अपने स्वतन्त्र जिपिवक की 
रचना की और स्थविरवादी त्रिपिटक के क्रम तथा अनेक अशो का परिवर्तित कर दिया । अब 
परम्परागत बुद्धधर्म के भिश्षुओं के दो प्रवान विभाग ( निकाय ) हो गये--स्यविरवाद 
तथा महाताधिक । पीछे इनके अन्य भी विसाग समयानुसार होते गये / यदि ड्ितोय सगीति 
भिषुआ के विवाद को झाल्त करने के लिए हुई थी, किन्तु सघ म एक ऐसी क्रान्ति 
हुई, जिसे रोका नहीं जा सका और क्रमश भिक्षु-सध अनेक विभाग, उप विभाग में विभक्‍त 
होता गया। 


३ महावद्य, पृष्ठ २३॥ २ दीपवश ४, ६९। 
दोपवश ५, २, ७० । 
४, दीपवश ५, २, ७६-७७, घर्मदृत, वर्ष १५, अक १-२, पृष्ठ ४६, भिक्षु धर्मरलित द्वारा 
लिखित भिलुनिकाय और उनके सिद्धान्द' शीर्षक लेख। 
बौद्धदर्शव तथा अन्य भारतीय दर्खत, प्रथम भाग, पृष्ठ ५४९॥ 
६ महादश, पृष्ठ ३१। [ निग्यहीता प्रापभ्रिकखू सब्बे दस सहस्सका--गाया २२८ )॥ 
9 


द्द्र्‌ बोडघर्म का मध्ययुगीव सन्तन्याहित्य एर प्रभाव 


अठारह मिचु-निराय 


क्यावत्युप्फफरण को अट्वक्था के अनुसार अशोक के समय तक भिजुनिकायों को 
संख्या बढ़कर अठारह ही गयी थी। ये भिक्षुतिकाय स्पविरवाद मौर महासाधिक हो से विकुछे 
थे। महासाधिको के कुछ छ निकाय थे और स्थविरवादियो के बारह । महादंश में इन निदायो 
बी गणना इस प्रदार दो गयी है--"द्ोतोीय संगोति करने वाले स्पविरो द्वारा मदन किये गये 
उन दस हजार दुप्ट भिक्षुओं ने महास्ताधिक नामक आचार्यवाद वी स्पापना को । फिर उत्तसे 
ओऔकुलिक और एक ब्यवहारिक उत्पत्त हुए। गरोदुलिको से प्रश्नप्तिवाद तथा बाहुलिक और 
उन्ही से चैत्यवाद । महासाधिको के साथ ये छ' हुए। फिर स्थविरवाद में से हो महीशासक 
भिक्षु और बज्जिपुत्तक ये दो तिकाय हुए। वज्जिपुत्तक निशुजों से घर्मोतरीय, भद्दमानिक, 
छलतागारिक और सम्मितोय हुए। महोशासक निश्षुओं में से सर्वास्तिवाद और घर्मगुप्तिद ये दो 
निकाय हुए । सर्वास्तिदाद से काश्यपीय, उनसे साक्रातिक मोर फ़िर उनसे सूत्रवादो हुए 
स्थविरवाद के राय ये सब वारह होते है और पहले कहे गये छः मिलकर कुछ अठारह हुए" ।/ 
इस निकायों वो इस प्रकार समझना चाहिए-- 














पद्म 
| | 
स्पविरदाद महासाधिक 
महीशासक वम्जिपुत्तक गोकुलिक.. एक व्यवहारिक 
बस्तर 2 
सर्वास्तिवाद गु भ्रज्ञप्तितादोीं.. बाहुलिक 
काश्यपीय चेत्यवादी 
साक्रातिव' 
[ [ | 
सूत्रवादी धर्मत्ततीिय भद्यानिक छनागारिक सम्मितिय 


भदन्त बसुमित्र द्वारा लिफित जष्टादशनिवाय साभक प्रन्य में इन नितरायों वी गषना 
इस अवार दी गयो है .-- 





है. महावंद्, पृष्ठ २११ 
३. विनमपिदव वो भूमिया, पृष्ठ २। 


बौद्धधर्म का भारत में विकास हछ 


बद्धधर्म 





| | 
१ स्थविस्वादी १३ महासाधिक 





शर्त हट | 
१४ शि-चि लम॒ १६ लोकोत्तरवादी | १८ गोकुलिक 








( प्रनश्नप्तवादी ) 
लय १७ एकब्यावहारिक 
१५ चंतोय 
है ] ] | | 
२ हैमबत ४ घर्मोत्तरीय ६ सम्मितीय. ७ पाण्णागारिक 
| | 
३ बाल्सीपुद्दीय ५ भद्र॒याणीय ८ पा 
| न आओ 
९ भहीशासक ११ काश्यपीय १२ सौत्ान्तिक 
१० घमंगुप्त 


उक्त दोनों विभागों में अन्तर है, किन्तु दोनो में निकायो की गणना समान है । इससे 
यह जात पडता है कि ये सभी निकाय एक समय विद्यमान थे ! केबल ग्रत्थों में हो इनका 
बणन नहीं आया है। इनके अपने सिद्धान्त और प्रतिपाद्य प्रत्य भी थे । इतमें से अमेक' 
निकायों के भाव सारनाथ, सांची, बुद्धंया, कॉर्ा, अजन्ता, कन्हेरी आदि स्थानों में अकित 
पाये गये है ।* केवल सारनाथ में ही वात्सीपुत्रीय, सर्वास्तिवादी, सम्मितीय और महायान के 
नाम अंकित मिल्े हैँ ।९ 


उनके सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय 


अठारह निकायो में से स्थविरवाद के सम्देन्ध में पहले लिखा जा चुका हैं। स्थविरवाद 
ही बुद्धकाल से लेकर द्वितीय सगीति-पर्यन्‍्त था । उसके पश्चात्‌ उत्पनन महासाधिक आदि के 
सिद्धान्तों का ज्ञान हमें कथावत्युप्पकरण की अदठकथा से होता है और उठी से हम जानते है कि 
अशौक के समय में आयुष्मान्‌ मोग्गलिपुत्ततिस्स स्थविर ने इन॑ निकायों के सिद्धान्तों के खण्डन- 
मण्ठन में ही कथावत्यु को देशना को थी, जिसमें २१६ शकाओं के समाधान किया गया है ।? 
मद्यपि कम्रावत्यु में सभी निकायो के सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन है, किन्तु अट्ठकया के लेखक 
आचार्य बुद्धघोष ने इनमें से वेवल ८ ही निकायो के सिद्धान्तों को गिनाया हैं। अट्ुकथा १७ 


१ पुरातत्वनिवन्धावली, पृष्ठ १२३ । 
२ सारनाय का इतिहास, अध्याय १२, पृष्ठ १४१-१४२ और १५५) 
है, पालि साहित्य का इतिहास, पुष्ठ ४२७ ॥ 


ध्ट बौद्धधर्म का मध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


रिद्धास्ता वे सम्बन्ध मे मौव है। १३० का सम्बन्ध कर्वाचीन निद्रायों से वर दिया हैं और *४० 
सिद्धान्वो मे वह॒त-से सम्मिलित हैं ।" इसो से यह ज्ञात होता हैं ति पॉँचवी शताब्दो तक अनेक 
प्राचोन एवं अर्वाचीन नियायो फे सिद्धान्तो का अन्तर वर सकक्‍ना कठित हो गया घा। दुछ 
ऐसे भो निवाय थे, जिनदा अस्तित्व समाप्त हो गया था, और जो थे, उनके सिद्धान्त अन्य 
निकायो में भो मिलते थे । कुछ विडानो वा यह मत ग्राह्मय नही हैँ कि कथाव्पुपकरण में 
पोछे के भो निकायो के सण्डन-मण्डन पीछे जोड दिए गये ।* वास्तव में जिन सिद्धान्तो के 
खसण्डन-मण्डन किए गए है, वे सभी प्राचीन निकायो के सिद्धान्तों को अलग-अलग करके उनवा 
परिचय दे सकना सम्भव नहीं है। मूछ रूप से स्थविरवाद झौर महासाब्लिक निवायो के 
सिद्धान्त ज्ञात हैं और इन्ही के विभागोन्‍्ठपविभागों मे से वुछ के ज्ञात हो सके है, जिनका 
आधार कथापत्थुप्पकरण थी अट्वुक्था हैं। इनमे महासाट्धि क और उसके तिवायान्तर्गत गोजु- 
लिक तथा स्यविरवाद के मदीशाराक, वज्जिपुत्तक, भद्रयानिक, सम्मितिय, सर्वास्तिवादी और 
माश्यपीय--इन आठ निवायो के ही सिद्धान्तो का परिचय हम प्राप्त है । 

महासाप्विक मानते थे कि सम्यव्‌ वचन, कर्मान्त और आजोव 'छप' है, जिल्‍्हें कि 
सस्‍्थविरवाद त्तीन विरति नाम से सेतसिव धर्म भानता हैं ।३ ऐसे ही चक्षु, धो, घ्राण, जिला, 
काय--इन पाँच विज्ञाना से युवत व्यक्त वे: छिए मार्ग-भाववा और उऱेँ आभोग सहित मातते 
थे ।४ उनवा पहना था वि व्यक्ति लोविकः और छोकोत्तर दोना शीठा से युक्त होकर मार्ग 
की भावना वरता हैं ।" थे मानते थे कि शील ग्रहण बरने मात से शील थी भभिवृ द्ध अहनिश 
होती रहतो हैं ।१ श्लील उत्पनत होकर जब निरुद्ध हो जाता है, तब भी उसके ग्रहण करने के 
कारण शील-उपचय होता है, अत वह शोछवान्‌ होता है।* वाय-विप्रष्ति और परायन्कर्म 
तथा वबचो विज्ञप्ति और बची पर्म घोल है (< अब्याहत अहेतुक पर्म चित्त-विध्रपुव्त्र होते है । 
ज्ञान द्वारा अज्ञान थे दूर हो जाने पर, फिर चक्षुविज्ञान आदि वे! अनुसार ज्ञात विप्रयुवत चित्त 
के रहते, उस मार्ग में चित्त प्रवर्तित नही होता, इसलिए उसे जान नहीं बहना चाहिए"? 
सबर और पसवर दोनो ही वर्म है" । सभी बर्म स-विषाक हूँ अर्थात्‌ विषाववाएे हैं" * । शब्द 
विपाक है" ३ । पडायतन वर्म वे बरने से उत्पन्त हैं, अत विपाय है*४ । बुशठ और अउुशलू 
के बीच अन्योन्य प्रतिदन्धि वहना ठीद नहीं है, डिन्‍्तु जो एय वस्तु मे हो आशंका होता 
और विरवत होता है, इसलिए उसको अन्योन्य प्रतिसन्यि होती है*५॥ जो धर्म-हेतु-अत्यय से 





पुरतत््व निवघावली, पृष्ठ १२६॥ 


१ 

२ पालि साहित्य वा इतिहास, पृष्ठ ४२७-२८ 

३. वधावत्यु २, २०, २। ४ वयावत्यु २, १०, ५॥ 
५ कयावत्यु २, १०, ६।॥ ६ वही, २, १०, ९। 
७. य्यावत्यु, २, १०, ७। < वही, २, १०, ६१०। 
६ वही, ३, ११, १-३। १० वही, रे, ११, ४। 
११. वही, २, १२, १। १२ वही, ३, १२, २१ 
१३ वही, ६, १२, ३। १४ वही, ३, १२, ४। 


१५, वही, ३, १४, १। 


बौद्धवर्म व भारत में विकास ६९ 


प्रत्मय होता है, वह उन्ही का होता है जिनका कि हेतुप्रत्यय से प्रत्यय होता है" । प्रसाद-चक्षु 
ही रुप को देखता हूँ * | करिडिचितमात्र सपोजन के अप्रह्दीण होने पर भी बर्दत्व की प्राप्ति होती 
हैं? । सभो दिशाआ मे दुद्ध रहते हैं * 

गोकुहिक सम्भवत मयुरा के पास के रहनेवाले ये ५ थे मानते थे कि सभो संसार 
ठप्त, दहकते हुए अद्भारों के समाव है | भगवात्‌ के एक वचन के अनुसार ये प्री सस्कारो 
को दु खम्य ही मानवे थे,* किन्तु स्थविरवाद ने क्षणिक सुखमय सस्कारो को भी माता है ।* 

इस प्रकार महामाह्विक बौर गोकुलिक निकाथा के उक्त सिद्धान्त परम्परागत स्थविर- 
बाद के विरुद्ध थे, जिनका निराकरण वथावत्युष्पक्रण में क्या गया हैं । 

स्थविरत्राद के दो प्रधान तिकाया महीशासक तथा वश्निपुत्तक के सिद्दास्ता का वर्णन 
क्याबत्यूप्फकरण में थाया है ओर इन दोना के कतिपय उपनिकायों का भी | महीशासक पति- 
सर्या निशेध भौर अप्रतिसख्या तिरोत् दोना को एक में करके निरोय सत्य बतलाते थे, जबकि 
स्थविखाद एक हो निरोध ( निर्वाण ) मानता है' । प्रतीत्यसमूत्पाद इनकी दृष्टि म असस्कृत 
है," “किन्तु स्थविरबाद में प्रत्ययो से उसन्न हाने के कारण मस्कृत माना जाता है। ये मानते थे 
कि आकाश कस्स्कृत हैं, कित्तु स्थविर्वाद परिच्छेदाकाश को सस्कृत और अजटाकाश तथा 
इल्लाक्ाश ( कृसिणुस्पाटिमाकास ) को प्रज्ञप्तिमात सातता हैं" । इनकी यह मी मान्यता थी 
कि कप और वाज्‌ विज्ञप्ति से उत्तन्त रूप ही कायक्रम और वाशकर्म है, वह बुझल विज्ञप्ति 
से कुशल और अकुशल विज्ञप्ति से अकुशल होता हैं*२ | ये सम्परू बचत, सम्यक कर्मात्त मौर 
सम्यक्‌ आजोब को रूप मानते थे, जबकि ये चेतसिक धम है" । ऊपर हम कह आये हैँ कि 
महासाध्विक निकाय भी तीनो विरतियों को रूप मानता था। काय विज्ञप्दि और, वाक्‌ विज्ञप्ति 
रूप कुशछ और अकुशल दोना होते हैं १४ इनका क्यन था >ढ्लि बिना ध्यान की उपचार 
समापत्ति को प्राप्त किए ही एक ध्यान से दुमरे घ्यात को प्राप्त किया जा सकवा है*०। यह 
निकाय मानता था कि लोकिक श्रद्धा केवल श्रद्धा ही है। वह श्रद्धान्दद्धिय नही हैं। ऐसे ही 
लौकिक वोर्य, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा को भो ये इच्धिय नही मानते थे ।१६ 





१ क्यावत्यु, ३, १५, १। २ वही, ४, ६<, ९। 

३, वही, ५, २१, ५॥ ४ वही, ५, २१, ८। 

५ मिल धर्मरक्षित घममदुत, वर्ष १७, अक १-२, पृष्ठ ४७ ( भिक्षुतिक्षय और उनके 

सिद्धान्त )। 

क्यावत्वु, १, २, ८। ७ पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४३० । 

८ क्यावत्यू, ९, २, ११॥ 

९ भिक्ु घर्मरक्षित - भिन्लनिवाय और उनके सिद्धान्त, 'बर्मदुत', वर्ष १५, अक १-२, 
पृष्ठ ४७ । 


ट् 


१० क्यावत्यु, २, ६, २॥ ११. वही, २, ६, ६१ 
१२ वहीं, २, ८, ९ । १३ बहो, २, १०% २। 
१४ वही, ४, १६, ७। १५ वही, ४, १८, ६। 


१६. वही, ४, १९, ८। 


७ बौद्धधर्म वा मध्ययुगोन सस्त-स्ाहित्य पर प्रभाव 


वज्जिपुत्तक भिक्ुनिवाय का वहना था डि अहँतु भिश्षु भो जपने अर्ईस्व से ध्यूद होता 
है। जो स्थविस्वाद वे! सर्वया विपसेत था* | इस नियाप के अन्य भी इसो प्रकार अपने 
सिद्धान्त रहे होगे, विन्तु उन्हें सम्प्रति जावने के साधन उपलब्य नहीं हैं ! इनये दो उपनिकायों 
भद्बभानिक और सम्पितिय वे सिद्धास्त्रा को चर्चा कयावस्थुष्पदरण वी अद्रुबधा मे आयो है । 


भद्यातिक अहत्व वी भ्राप्सि क्रमश' भागों से वेश प्रह्मप के पश्चात मानते थे ॥ यह 
उनका मत सानाअभिसमय का प्रतिपादव था। जो स्पविरवाद ने प्रतिकूल है, वयेकि जभित्तमय 
[ ज्ञानप्राप्ति ) एवं क्षण में होता है, न कि नाता क्षणा था कालान्तर में* । 


साम्मितिय भी अ्हत की परिहानि मानते थे? । इसरो दृष्टि मे परिविमित देवलोव से 
सेवर ऊपर वे देवोका मे मार्गभावना सम्भव नही है । सोतापत्ति आदि में विभिन्न समयो 
में अभिक्षणय ये वारण थोडा-पोडा परे बोशा का प्रहमण होता हैं। । ये मानते थे कि घ्शन 
प्राप्त पृषज्‌ जन सत्य के जभिसमय के साथ हो अनागाभी हो जाता है और उसने पृपक्‌ ऊन 
रहने वे समय हो काम राग और बव्यापाद प्रहीण हो जाने है" । भद्रमानिक्षा को भाँतिये भो 
मानते थे जि सोहह नागा मे घरवे क्रमश फरेशा का प्रहाण कर अहंत्व वी भ्राप्ति होतो है। 
अर्थात्‌ ज्ञान पी भ्राप्ति थोडा-पोडा करके होती है? । अनुलोम गात्रभू मार्म के क्षण पेश के 
उत्पन्न होने के वारण सोतापत्ति मार्ग प्राप्त व्यक्ति के दो बस्पन दूर हो गये रहते हैं ॥ 
चतुर्षप्यान प्राप्त व्यक्ति वा मासचच्ु हो दिव्य-्चशु हो जाता है* । परिनोग ( छेवत ) परला 
ही पुष्य है*० । इतका भत था कि अन्तराभव नामक एक स्वान है, जहाँ प्राणो दिब्य चशुवादा 
न होते हुए भी दिव्य च, प्राप्त जैसा होता है और वुद्धिमान्‌ न होते हुए भो वुद्धिमानू-जता 
होता हैं बह माता पिता बे सहवात और भाता के ऋतुमती होने वे समय को देखता हुआ एवं 
सजबाह या उसे अधिक रकता हैं" । ये उहारामिक देवताआ का दारीर छ आयतना बाहां 
भानत थे१ ५ । महीशासका के समान थ भी बाय और वार्‌जिज्ञप्ति रुप वो हो बायलचर्म और 
वाषू-फर्म मानते थे और उसे भी कुदछ से उत्पलवों बुशठ और जबुशक से उत्पन्न को 
बकुशल घहते थे*३) जोवित इन्द्रिय चित्त से विप्रयुवत अरपपघर्म है, इसलिए रुप जीवित इच्द्रिय 
नही है? *) भहत बुछ पूर्दक्मों के बारण अहत्व से च्युत हो सकता है* ५ सम्यण्‌ वचन, सम्पक्‌ 
बर्मान्त और सम्बक्‌ जाजीव को ये भो महीशासव और महासापिवों वो भाँति रूप मानते ये * ५ 


१ वही, १, १, २१ २ क्यावत्यु १, २, ९। 
३ बही, १, ३, २। ४ चही, १, १, ३। 
५ वही, १, १, ४। ६ वही, ६, १,५। 
७ वही, है, २, ९। ८ वही, १ ३,५॥ 
६ यथावत्यु, है, ३, ७। १० वहों, २, ७, ५१ 
?ै वही, २, ८, २। १२ वहो, २, ८, ७॥ 
१३ यही, २, ८, ९। १४ वही, २, ८, १०१ 


१५० वही, २, <, ११। १६ बहो, २, १०, २। 


बौद्धधर्म का भारत में विकास ७ 


विज्ञप्ति को ये भो झोल कहते थे* । अव्याइत यहेतुक चित्तविश्रयुत होते है' ॥ काम विज्ञप्ति 
और चाकूविज्नत्ति रूप कुशल भी होता है और अफुशठ भी? । कर्म करने से उत्पन्न चित्त और 
चैतसिक वी भाँति कर्म करने से उत्पन्‍्त रूप भी विपाक हैं ३ ध्यानों के पजचविधि विभाजन 
में जिसे दितीय ध्यान वहा जाता है, वह वेवछ प्रथम और द्वितीय ध्यान के दौच की द्षा हैं"। 


महीज्ञामक भिक्षुनिकाय के उपनिकायों में से केवल सर्वास्तिवादी और काश्यपीय 
निकायो के सिद्धा्तो का वर्णन उपलब्ध है। सर्वास्तिवादी भी अत की च्युति को स्वीकार 
करते थे* । इनका कहना था कि सभी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के धर्म अपने स्कर्घ के 
स्वभाव को नहीं त्यायते, वे सभी सर्वदा विद्यमाव रहते है? । थे भो नानाभिसमय को मानते 
थे | एकचित्तक्षण में भी उत्पन्त एकाग्रता को समाधि न माठकर चित्त-सन्तति को हो श्रमाधि 
मातते ये* । 

काइ्यपीय निकाय के भिन्नु भूतकालोन किन्‍्ही-किन्ही वातो को वर्तमान में विद्यमात 
होने की मान्यता रखते थे और उनकी यह प्रधान विज्येपता थी १९ । 

उबत वर्णित भिन्नु-निकायो के सिद्धान्त स्थविरवाद के विरुद्ध थे, जिनका कथावत्युण- 
क्रण में खण्डन क्या गया है और स्थविरवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हैं। यदि 
इन निकायों के साहित्य का विश्लेषण किया जा सके और यह निर्णय हो सके कि कौत-कौत 
ग्रत्य किस निकाय प्ले सम्बन्धित हैं तो इसके पिद्धाव्यों का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सके । यह 
कार्य उसी समम सर्वाद्व रूप से परिपूर्ण हो सक्रेगा, जवकि तिब्वती, चीनी, जापानी, खोततो 
आदि भाषाओं में अनूदित ग्रन्यों का इस दृष्टिकोण से अध्ययन कर प्राप्त सामग्री एकत्र की 
जाय एवं प्राचोत वौद्ध गृहा-मच्दिरो, नष्टावशेयों, विहारो, स्तुपो आदि से श्राप्त छेज़ों का भी 
अध्ययन जिया जाय तथा बृहत्तर भारत एवं एशिया के साहित्य, अभिदेख, झिलाढेख आदि 
का सर्वेक्षण कर पूरी सामग्री सड्डूलित वी जाय । 


अशोक के समय में द॒नीय सड्ीति 
भगवात्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाय के २१४ वर्ष पश्चात्‌ अशोक मंगय साप्राज्यवी 
धासक वना । चार वर्ष पश्चात्‌ उसका राज्याभिषेक हुआ । पहले उसका पिता बरिस्विसार 
ब्राह्मणघर्म का भक्त था ॥ अत उसने भी तीन वर्षों तक पिता का ही अनुसरण किया । उसके 
पश्चात्‌ चोये वर्ष ( ३२९ ई० पूर्व ) वह बुद्ध-मक्त वना । उसके बौद्ध बनने की घटना समन्त- 
पासादिका, महबश और दीपवंश में इस प्रकार वर्णित है'"-- 





१ बही, २, १०, १० ! २. वही, ३, ११, १-२३॥ 
है क्यावत्यु, ४, १६, ७। ड. यही, ४, १६, ८ । 
५, वही, ४, १८, ७१ ६. घही, ९, २॥ 

७. वही, १, १, ६। € चही, 9५ २, $। 
९. वही, ३, ११, ८ १०. बही, १, १, ८॥ 
११. बुद्भचर्या, पृष्ठ ५२१ । 


छर बौद्धघर्म का मध्ययुशोन सन्तन्ताहित्य पर प्रभाव 


एव दिन न्यप्रोध धामणेर अशोत के राजभवनवाएे मार्ग से जा रहा था। यह बड़े 
ही शान्त, दान्त और ईर्या-पथयुक्त था) उत्तो समय अशोत ने रिडको से जाते हुए देता । 
देसवर उसया मन थ्रामणेर पर पसन हो गया। यह थामणेर विन्दुसार के ज्येष्ठ पुत्र सुमव 
का छड़फा था, विन्तु इस बात वो अशोक नहीं जानता था। अशोर ने उसे राजभवन में 
बुठाया और बहा--/'अपने पोग्य जासन पर वैठिए/ थामणेर वहाँ विसी दूसरे भिशु को 
न देप राजसिहासन के पास गया और राजा दे राहारे सिहासन पर बैठ गया । राजा ने अपने 
लिए बने हुए भोजन को मेंगाकर उसे सिल्ाया । भोजनोपरान्त राजा ने पूछा--भगवान्‌ 
बुद्ध ने जो उषदेश दिया है, उसे जानते हैं. ?” 

' हाँ मदाराज एवं देशना जानता है ।” 

“ता उसे मुथ भी बतायें ।" 


धामणेर ने धम्मपद के अप्यमादवर्ग थी पहली गाया वह सुनाई -- 


अप्पमादों अमतपद, पमादो मच्चुनों पद ॥ 
अप्पमत्ता न मोयन्ति, ये पमत्ता यथा मता॥" 


[ प्रभाद न बरता अमृत-पद वा साधव है और प्रमाद बरा मृत्युदद बा । अभ्रमादी 
नहीं भरते, पिन्तु प्रभादी तो मरे ही हैं । ) 


अशोव' ने इस गाया को सुनकर अत्यधित रान्तोप एवं घर्मरता का अनुभव विया। बह 
उसी दिन से बुद्ध-भवत हो गया और बुद्ध, धर्म तथा सघ वे लिए अपरमित धन व्यय बरने 
छगा। उसने अशोवराम नामक पाटलिपुत्न मे एम सुन्दर विहार का तिर्माण बराया और 
नित्य साठ हजार भिछुओ को भोजन बराने छगा। उससे सम्पूर्ण जम्बूड।प ये चौरासो हजार 
नगरो म॑ चौरासो हजार चैत्यों से युदत चोरासी हजार विहार वनवाये* । ये सभी बिहार तौन 
धर्षों में बनवर तैयार हुए थे। उसी दर्ष अश्योग ने बहुत बडा उत्सव मतामा और घर्मदागाद 
थतने वी इच्छा ते अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री परपमित्रा वो प्रत्जित प्रा दिया । अशोतत 
वे इन कार्यो से बौद्ध मिशुओ वा बडा लाभ सत्वार बडा ओर दूसरे पथ मे! रान्यासियों वा 
छाभ-सत्कार वम हो गया। उन्हें भोजा ये छिए भो वष्ट होने छगा। ये धोरे घोरे भिक्षु होने 
छगे। अधिकाश प्रत्नज्या न पाने पर अपने ही मुण्डन कर वापाय वस्त्र पहन विहारों में विचरने 
छगे | थे उपीसय में भी, प्रवारणा में भी, सपकर्म में भी, गणनर्म में भी राम्मिलित हो जाते 
थे। भिक्षु उनवे' साथ उपोसय नही करते थे | उन्हाते एव साथ उपोसय वरना बन्द बर दिया । 
अशोव ने एवं सल्री वो भेजवर इरा विवाद को शान्त यरने वा प्रयत्न जिया, विन्तु जब वह 
असपल रहा, तब उस समय वे प्रधान विद्यात्‌ भिष्ठु मोग्गलिपुत्ततिस्म वो अद्दोगग पर्वत से 
बुलवाया । वे पहले पाटत्पित में हो रहते थे, विन्‍तु विवाद उत्पन्न होने बे पश्चात अशोवाराम 
से वहां चछे गये थे । उनके धाने पर अश्ोवाराप में सभी शिक्षु एवन्न बिये गये । राजा और 





३. पम्मपद २, १॥ 
३. बुद्धर्या, पृष्ठ ५३२, महायद्य, पृष्ठ २५-२६, रामन्दपासादिवा वा बाहिएनिदाओ। 


बौद्ध का भारत में विकास छरे 


ध्वविर ने एक एक मत वादे भिक्षुओं को एक-एक जगह कर अछग अछग पूछा--..'सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध किस वाद (मत) के माननेवाले थे ?” तव उन्होंने अपने-अपने मतो के अनुसार ज्ञाश्वत- 
बादी आदि बवलाया, क्योंकि वें मिक्षु तो हो गये थे, किन्तु उनकी दृष्टियाँ ( मत ) पूर्व ही 
थीं जद राज ने देखा कि मे दूदरे पथ वाले है, तद उन्हें र्वेत दस्त पहनाकर श्प्रश्नजित कर 
दिया । इस ग्रकार साठ हजार भिक्षु गृहस्थ बना दिये गये* । 


शव भिशुमघ सर्वथा शुद्ध हो गया । उस दिन भिखुओ ने एकड़ होवर उपोसय किया 
उस समाग़म में मोग्यलिपुत्त तिस्स स्थविर ने दुसरे वादो को सर्दन करते हुए कथावत्युष्पफरण का 
भाषण किया । महावश्य का सह क्यन कि क्थावत्वुष्पकरण की देशना तृतीय सगौति में हुई, 
दोपबण और विनयपिटक को अट्टूकथा से मेल नहीं खाता । उबत दोनो ग्रन्थ महावश से प्राचीन 
हैं और दोना में यह कहा गया हैँ कि कथावत्वु की देशना उपोसथ के दिन हुए महा- 
समागम में हुई थी? । 


तटुपरान्त मोर्गल्प्त्ततिस्स स्थबिर ने एक हजार त्रिपिदद पारगत वहत भिक्षुओ को 
चुनकर प्रथम तथा ड्वितीय सगीति की भाँति अज्ञोकाराम बिहार म तृतीय सगीति की | यह 
सगीति नो मास में समाप्त हुई थी । जिस समय यह सग्रीति पूर्ण हुई उस समय राजा वा 
अभिपेक हुए सत्रह वप हुआ था और मोग्गल्पित्ततिस्स की अवस्था वहत्तर वर्ष थी । महावश 
के अनुसार गई सभीति आश्विनपूर्णिमा को ई० पूव २३५ मे पूण हुई थी" । 


कुछ बिद्रानू इस सृग्रीत्रि के अस्तित्व के प्रति सन्देह करते है बोर कहते हैं कि यह 
सम्पूर्ण भिलु-सघ की सपीति नही रही हागी और यदि सगोति हुई भी हो ठो उससे लशोक का 
सम्बन्ध नही रहा हागा, व्याकि अशोक के शिलारेखा में इसका वर्णन नहीं मिछता* । आगे 
हम देखेंगे कि इस सगोति के पश्चात्‌ घर्म-प्रचार के लिए विभिन्‍न देशो में भिश्षु मेजे गये थे 
और उनकी अस्थियाँ सामाक्ति पत्थर की मजूपाआ म प्राप्त हो चुकी हैं? । 





१ महावश, गाया ४९५ | गाया इस प्रकार है-- 
ते मिच्छादिट्टिके सब्बे राजा उप्पब्यजापयि। 
सज्वे भद्ठिसहस्मानि अहैमु उप्पयजापिता ॥ 
२ समनन्‍्तपासादिका, वाहिरीीदानवण्णना, पृष्ठ ५७ । 
दीपवश ७, ५४-५६, वाहिरनिदानवण्णना, पृष्ठ ५७, दुद्धचर्या, पृष्ठ ५३५ ॥ 
दीपबश ७, ५८ ॥ गाया इस प्रकार हैं-- 
असोकाराम विहारम्हि घम्मराजेन कारिते। 
नवमासेहिं निट्ठासि ततियों सद्भूही अब शा 
५ महावश् गाया ५०५ । गाया इस प्रकार है-- 
रज्जो सचरसे बस्से द्वामत्ततिसमों इ्मि। 
महापवारणाय सो संगीति ठ सम्रापयि ॥ 
६ पाछि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८६॥ ७ नेपश्लन्यजा, पृष्ठ ११५३ 


नर 0 


४ बौठ्धधर्म वा मध्ययुगीद सन्तन्‍्साहित्य पर प्रभाय 


मोग्गल्पुत्ततिस्त, मज्यिम, सवहेमवताचरिय कासपयोत ( समूचे हिमालय के आचार्य 
काश्यपगोत्र ), दुदुशिस्सर के दायाद गोतीपुत्र वे नाम वाठी भजूपायें और उनको अस्थियाँ 
साँची और सोनारी के स्तूपो से मि चुकी हैं* । ऐसे हो चुछ वर्षों पूर्व जशोरपुत्र महेद्य 
ओर पुत्री सपमित्रा की अस्थियाँ श्रोलवा में पायी गयी थी रे । इस प्राप्त साक्ष्यो के आपार 
पर तृतीग समीति थी ऐतिहासिवता वे विपय में सन्देह बरना निर्मुछ है। यय समीति के 
पश्चात्‌ धर्म-अचारा्थ नियोजित भिभुभा वा अस्तित्व प्रमाणित है. तो सगीति को हो क्यों 
अनैतिहासिव माया जाय २ 


विदेशों में धर्ग-ग्रचार 


सृत्वीय सगीति के समाप्त होने पर बौद्धपर्म बे प्रचारा्य विभिन्‍न प्रदेशों में प्रचारक 
भिक्षु भेजे गये। महावद के अनुसार ये प्रचारव प्रत्यत्त* ( पच्चत ) देशों में भेजे गये* और 
कार्तिक मास में उन्होने प्रस्थान किया५। धर्म-प्रचार कौ यह एप सुव्यवस्यित योजना थी। 
आसपास वा कोई भी देश ऐसा न रहा जो इससे भछ्टूता हो) जो भिक्षु धर्म प्रचार के लिए 
भेजे गये उसये सम्माय रय भी पूर्ण घ्याय रखा गया । उनसे रद्दा सम्ब्य बनाये रखा गण 
और जब उ०१7 दहात्त हुभा तव उनवी जस्थियाँ भारत मेगा लो गयी और यहाँ सम्मान- 
पूर्वक उनवी अस्थियों वा स्तूपो मे निधाय विया गया । ऐसे ही स्थविरों पी अध्थियाँ सौँचो 
और सोनारी ये' स्तुपो से प्राप्त हुई हैं" । जित-जिन देशा मे जो-जो धम-प्रचारव' भेजे गये, 
उनके नाम महावश, दीपयध और समस्तपासादिया म सुरक्षित है। अशोक वे शिछाऐसा में 
भी उन देशा के नाम आये हुए है जहाँ कि धम प्रचारए भिशु भेजे गये थे । उससे जात होता 
है वि प्रयारक्ष भवल प्रत्यन्त देशों म॑ ही नहीं गये थे, प्रत्युत मुदुर देशो तन जाकर इन्होंने 
अशोवलाल मे ही संद्धम वी देशना वी थी। यवन, वाम्दोज, गान्थार, राध्ट्रिक, पितनिवा, 
भोज, आर, पुठिन्द आदि स्वाधीन राज्या मे तथा फेरल्पुप, चोठ, पाण्डय नामद दक्षिणी 
भारत वे स्वाधीन राज्या मे और सिहत दीप में भी इनवे छावर पधर्म-प्रचार बरने का वर्णन 
मिलता है। ये प्रचार उस रामय के पत्िद्ध पाँच यूनानी राज्मो मे भोगये थे और उन 
देशवासियों वो इन्होने बुद्धधर्म दिया था। इस प्रकार सौरिया और बैक्टिया के राजा अस्ति- 
योवत्त ( एप्टियोबस यियोस ई७ पूर्व २६१-२४६), म्रिश्ष के राजा तुरमय (टोटेमो फिलाडेस्फस 
ई० पूर्व २८५-२४७ ), मेसियोनिया वे राजा अन्तिन ( एप्टिगोनरा ई० पूर्व २७८-२१९), 
सिरोनी वे राजा मग ( मेंगस ई० पूर्द २८५-२५८ ) और एपिरस वे राजा अलिय सुन्दर 
भारतोय इतिहास वी रूपरेसा, भाग २, पृष्ठ ६७३। 
पमंदूत, वर्ष १६, अब ५, पृष्ठ १३५, सन्‌ १९५१ ॥ 
सीमान्त या पडोसी देशा थो धत्यन्त देश बहते है। 
दीपवण ६ ८, १-३ ) और समन्तपासादिया में भी प्रत्यत देशा में घर्म-प्रचारवा के भेजे 
जाने गा उल्टेस है--/पच्चन्तम्हि पतिद्वान दिस्वा दिश्वेन चकयुना"--दीपवध ८, २। 
५. महावद्य, पृष्ठ ६४। ६ देखिये, ऊपर । 


न्द्‌ नम >ए +> 


वौद्धवर्म का भारत में विकास ७५ 


( 7ोपजेण्टर ई० पूर्व २७२-२५८ ) के देशो तक उसी समय्र सद्धर्म की ज्योति पहुँच गयी 
यो? । सुवर्णन्भूसि ( वर्मा ) में भो बुद्धशासन के थे धर्मदृत गये थे । समन्तपासादिका आदि 
में इतकी नामावलछी इस प्रकार दी गयी है*-- 
१ मब्यान्तिक ( मज्यन्तिक ) स्थविर---कदमोर और गन्धारएँ प्रदेश म। 
महादेव स्थविर--महिवमण्शछ" ( महिसक मण्डल ) में 
रक्षित स्थविर--वनवासी ५ में । 
यवन धर्मरक्षित स्थविर ( यानक धम्मरक्सित )--अपरान्त में" । 
महाघर्मरक्षित स्थविर--महाराष्ट्र में । 
महारक्षित स्थविर--यवन देश में 
मध्यम स्थविर ( मज्मिम थेर )--हिमालय प्रदेश में ॥ 
शोण ओर उत्तर स्मविर--* सुवर्ण भूमि में। 
९ महेन्द्र, इट्टिय, उत्तिय, सम्बछ, भद्शालू--ताम्रपर्णीद्वीप१० मे । 

समस्तपासादिका के अनुसार उक्त इन सभी देशों तथा प्रदेशा से एक साथ पॉचन्यांच 
भिश्रु भेजे गये थे, जिससे कि वे वहाँ के इच्छुक लोगा को प्रत्नजितकर उपमम्पन्त कर सफें, 
व्योबि प्रत्यन्त देशो। म उपसम्पदा के लिए पचवर्गीय गण पर्याप्त होता है!) क्रितु हमें केवल 
ताम्रपर्णी ( का ) द्वीप जाने वाले हो पाँच भिक्षुआ के नाम महावश आदि में मिले है। हाँ, 
उसकी टीका में साथ जानेवाछे भिश्ुओ के नाम भी वर्णित हैं। हिमाछ्य में जाने वाले 
मिश्ु सच्यम स्यविर ( मज्यिमबेर ) के चार सहयोगियों के वास टीका में इस अकार है-- 
वस्सपगोत्त, दुन्दुभिस्सर, सहदेव और मूछवदेद । और, साँची के स्तूप से मोन्गलिपुत्त स्थविर 
की जो अस्थि-मजूपा प्राप्त हुई हैं, उसके टककत के ऊपर और भीतर हारितीपुत, मज्मिम तथा 
सवहेेमबताचरिय ( समूचे हिमालय के आचार्य ) कासपगोत के नाम अक्त है। एक दूसरी 
मजूपा में हिमालय के दुदुभिसर के दायाद (उत्तराधिवारो) गोतीपुत का नाम खुदा हुआ हैं? ?। 
इससे टीका की वान सत्य जान पड़तो है, और समन्तपासादिऊा वा यह भी वर्णन ठीक जान 
पढइता है कि ये धर्म प्रचारक भिन्नु पाँच पाँच मिश्ुओं के सथ के साथ गये ये। महावश्ञ में 


आय 


१ दिलालेख २। २ बुद्चर्या, पृष्ठ ५३७॥ 

३. वुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७, महाबश, पृष्ठ ६४, दीपवश, ८, ४-१२ ॥ 

४ पेशावर के आसपास का प्रान्त । 

५ महेश्वर ( इन्दौर राज्य ) से ऊपर का प्रदेश, जो कि विन्ध्याचल और सतपुडा को पर्बत- 
मालाआ के बीच पडता हैं । 

६ उत्तरी कनारा। ७ गुजरात प्रदेश ॥ 

४ यूनानी राजाजो के देश--वाह्वीक, सिरिया, मिश्र, यूनान आदि । 

९ बर्मा। १० लका दीप । 


११ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७।॥ 
१२ भारतीय इतिहास की रुपरेखा, झाग २, पृष्ठ ६७३ ॥। 


छ६ बोटघर्म बा मध्यमुप्ेन सब्तन्साहिता पर इभाव 


इन पर्मद्तों ठाशा उपत देशो में धर्म-प्रचार बरते सपा वो गो जनता द्वारा इनके स्वागत 
करने एवं वौद्धधर्म ग्रहय बरने रा सुन्दर वर्णन झञाया हैं* । एनमें नो सबसे विशर्‌ दाल 
रुवा में धर्म-प्रचार वा है। वहाँ कशोजपुत्र महेद्य धर्म पार के छिए गए थे भौर पोछे 
उन्होंने अपनी वटिस भियुयी रुघमिया को भी बुला छिएा था, यो युदगया से वोधियूत् को 
शासा छैकर ऊूत्ाा गयी थोरे । ये दोनो जोवनपर्यन्त वही धर्म-प्च्यार भे सलग्न रहे? । 


बुऊधरम को जनता का घर्म बनवाने का प्रयत्न 


अशोन ने वौद्धपम ग्रटण के पश्चात्‌ लगभग ढाई वर्षों तत्र बौद्धपर्म के प्रचार के लिए 
उत्तम प्रपतल नहीं दिया. हिन्‍्तु उसदे पश्चात्‌ वह प्राणपत घम-पचार में जुट गयाँ। उसने 
वौद्विहारो, स्तृपा लादि वा निर्माण बराया"। धर्मशाठापं, प्याऊझ, बाय, जलाशय, औषधालय 
आदि दे निर्माण दि4५। तृतोय सगीति कराई और ध्ंदूता को देश-देशान्तर से भेजा। 
जयता म वुद्धघम के प्रचार वे तिए उसने स्वर्ग-्नरक के दृश्प दिसलाने वो व्यवस्पा को* । 
धर्म महामात्यों की पिपुस्ति की, जो धर्म-प्रचार वार्य मे सहायता प्रदान बरते तथा उत्के 
सचाठवन को देरारेख करते प५ । पत्रता, युहाओ, भ्रस्तरसाण्डो एवं स्तम्भा पर घर्म-भादेश अवित 
बराये भर फनता दो धम प्ाकूत के महत्व वो समशाया। उत्तों दर्भ विजय को सबसे बडी 
विजय यो सल्ञा दा* और प्रजा एवं अपने अमात्या को आदेश दि । कि सय छोग पर्म-मेरी 
बजाये तथा धम घोय फरे, भेरो-पोप का त्याग बर दें।० । उसने संदसे सुदूर आचरण को 
अपेक्षा बी! । हिंसा बन्द कर दो *। उसने नावन्तमाणा आई ये स्थान पर विमान-दर्शन 
आदि का प्रचलन रिया । जनता मे धर्म के प्रति थद्धा बढाने के एिए उसने पूर्ण सहिष्णुता 
से कार्य रिया । उदारठा उस प्रधाव गुण था" २ उसने उन लोगों दे साव भी अच्छा व्यव- 
हार विया जा वि बुद्धयम के जुयायों नहीं थे । उसवा कहना था कि सब लोग धर्म का 
पालने करें, मिल-पुलएर रहे । एक धम वे छोय दूसरे धर्माय्म्बियो दो लिन्दा या अपमान 
न करें, एप टूसर वे घम का चुर्नें*४। उसने अपने धर्ममहामात्या के। जरदेश दिया या कि वे 
लोग वा धर्म समसाये पौर उन्हें सन्‍्मार्म पर लापें। जबता में पर्म दे बारण प्यूट उत्पन्न मे 





१ महावर, द्वादश परिच्छेद । २ वुद्धचर्या, पृष्ठ ५४० । 

३ महादश, डिश परिच्छेद, पृष्ठ १०६-१०९ ३ 

४. गौण शिलालेय १। ५, महावश्य, पृष्ठ ३२१ 

६ महाएश, पृष्ठ ३५१ ज्शोतर दितोय शिलाऐख ३ 

७ चौथा शितठारेस । ४. पाँचवाँ शिछालेस । 

९ तेरहवाँ शिलारिस--/इय यु मु देवान पिपपा ये पमविजये” अर्पाए्‌ जो धर्म व विजय हैँ, 


उसे ही दवताआ था प्रिय मुए्य विजय मानता हैं । 
१०, चौथा शिटाएऐप--भेज्पोस अहो घमपोसे $ 
११ बारटवाँ शिएरेस । १२ चोया झ्िलारेस । 
१३ ,वारहवाँ घिरारेस । १४ प्र० शिणाऐप १२१ 


बौद्धधर्म का भारत में विकास छ७ 


होने दें और प्रति उपोसय के दिन उसे घर्म एवं आदेश को भी प्रकार समझायें) । उसमे 
घर्मन्यात्रा का प्रचलन किया और सृगया छोडकर उसके स्थान प्र अप्रप्नन्त्राह्मपो का दर्शव, 
दाने, बृद्धो का दर्शन और उनके लिए स्वर्णदान, जानपद छोगो का दर्शन, धर्म अनुशासन और 
धर्म सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के रूप में घर्म-याना होने छगो* । छोगो के खुखन-ु त़ जातने के लिए 
उसने प्रत्ति पाँचवें दर्प अपने महामात्यो के अनुसंयान (६ दोरा ) की व्यवस्था की । स्वयं भो 
अनुसंयान करने छूगा?। उसने प्रजा के कार्य की जानकारी कै लिए प्रतिवेदको की नियुक्ति की, 
जो सब समय प्रजा की बात राजा तक पहुँचा सकते थे । उसका कहना था--“सव छोगो का 
हित करना हो सैने अपना कर्तव्य माना है और उसका मूल हैँ उद्योग और कार्यतत्परता । सब 
लोगो का हित करने के अतिरिक्त मुझे कुछ काम नही हैं। जो बुछ में पराक्रम करता हैं वह 
इसीलिए कि जोवो के ऋण से मुक्त होऊं। विना उत्कट पराक्रम के यह्‌ दुष्कर है ।” उसने 
व्यवहार और दण्ड में समता स्थापित की" । 


अशोक ने दुद्धवर्म को जनता में पहुँचाने के छिए ययाशव प्रयत्न किया | उसने युद्ध के 
स्थान पर धर्म-विजय को जो घोषणा को, उससे कलिंग युद्ध से तसित जनता आनन्दित हो उठी। 
उसने अपने धर्म-प्रचार के लिए अस्त शस्त्र अथवा दाक्ति का उपयोग नही किया। करुणा, दया, 
मैत्री, अहिंसा हो उसके प्रधान कत्त थे। जहाँ उसने घर्म-पचारक भिक्षुआं को देश-देशान्तरो 
में भेजा और पडोसी देशो को बुद्ध-सन्देश दिया तथा अपने राज्य में सारी जनता को अपनी 
सहिष्णुता से वुद्धधर्म की ओर आकपित किया, वही उसने अपने पूरे परिवार को धौद्ध बता 
दिया। अपने पुत्र-पुत्री तक को प्रव्नजित कर दिया। उसके अनुज तिरस और जामाता अग्नि- 
ब्रह्मा भी भिक्षु दन गये * । इस कार्य का साथारण जनता पर वहुत गहरा प्रभाव पडा | वह 
धर्म कोई अवश्य महान्‌ धर्म होगा जिसे पूरा राजपरिवार ग्रहण करे और उसके महामात्य प्रचार- 
कार्य में वियुक्त रहें। इस प्रकार जनता के विचार में प्ररिवर्तत आजे छग्रा! प्रत्येक 
उपोसय के दिन वोढ़-धर्म सम्बन्धी प्रवचनों को छुनकर, विमान आदि के दृश्य देसकर, भिक्षुओ 
के सत्कम एवं सदाचरण से प्रभावित होकर जनता बुद्धबर्म और संघ को शरण जाने छंगी। 
एक प्रकार से सम्पूर्ण जम्बूद्रीप में बुद्धधर्म का धर्म-घोष सुनाई देने छगा । चारो ओर घधर्म- 
दुन्दुभी वज उठी । अशोक के ही शब्दो मे उसने अपने पराक्रम से उस जम्बूद्वीप के सतृप्यो 
को देवताओं से मिठा दिया* । उसके औषधालय, जछाशय, मार्ग, उद्यान आदि सार्वजनिक 
हित-सुत्र के निर्माण-कार्य से भी जनता ने उसका साथ दिया । अश्योक जिस धर्म का प्रचार 
चाहता था और स्वयं उसका महात्‌ अ्रचारक था, उच्च वर्म की 4ह महान हज 
न करना, बहुत कल्याण करना, दया, दान, सत्य पवित्रता, प्राणियों को न मारना, जन्दुओ की 


३. सारनाथ का स्तम्भ छेख़, सारनाथ का इतिहास, पृष्ठ १३४-१३६ । 
२. अश्योक का आठवाँ शिलालेख ! कै, किंग झिलालेख ३। 
४. छठोँ शिछालेख | ५. चौथा स्तम्मलेख । 

६. महावंद, पृष्ठ ३३, ३८। 

७. गोण शिलालेख १॥ <. दूपरा स्तम्मलेख । 


७८ चौद्धधर्म वा सध्ययुगीन रान्त-साहित्य पर प्रभाव 


अविहिसा, शानियो, श्राह्मणो और भमणों वे प्रति आररपूर्ण व्यवहार, माता पिता वो शुधूपा"", 
“दासा और भूत्या से उचित व्यवहार गुरजनों को पूजा, प्राणिया के प्रति समम, धमणा और 
ग्राह्मणो वो दान । यह धर्म स्ंसराधधारण बे लिये मार एवं परिपालनोय था ! यह मानव- 
धर्म था। इसबा विरोध गिसी भो प्रवार नहीं वियाजा सकता था। इस धर्म का पालन 
छोटे-वड़े, राव वर्गों बे लिये उत्कट पराह्षम विये विना दुष्वर धार और इस धरम वा आचरण 
सदाचारो ध्यवित द्वारा ही हो सपता थाई । 


अशोव वो यह महान्‌ धम-वितय थी, जो विष्व वे इतिहास में अपनो समता नहीं 
रणतो। इस धर्म विजम वे माध्यम से ही उत्त समय जस्वूद्वीप थे सभो पष्टोसी देश मैत्री वे 
एप दृढ़ सूत्र में आवद्ध हा गये। उनकी धर्म-भूमि भारत, गुरु भूमि भी बन गया। इस प्रवार 
अशोक द्वारा बुद्धघम पो जनता वा धर्म बनाने का जो स्तुत्य प्रयास विया गया, वह भारत के 
सास्कृतिक इतिहाप्त म सदा अमर रहेगा । 


महायान और हीनयान 


द्वितोय गमीति थे पश्चात ही भिक्षुजाप + पूट उत्पप्त हो गयो थी और भिभु स्पविर- 
बाद तथा महासाधिव दो प्रधान निकाश म बेंट यय थे । अशोय' रे समय भ ययप्ि धम-प्रचार 
पे बहुत कार्म जिये गये, तृतीय समीति कर उहे मिठाने एव उनम सुधार बरने वा प्रबल 
विधा गया विशु विशायो वी बाढ़ ब। नहीं रोबा जा सगा। अशार वे समय मे जो तैवथिंन 
छाभ-यलार ये जिये स्थथ घोवर धारण दर भिभु बन गये थे वे विभक्तवादों स्थविरवाद से 
बहिप्टृत होने पर उन्ही में मिलते गये और उनको चस्पा बढती गयो ॥ भिशु निवामों वी गणना 
अब १८ से भो आधिव हो गगे। वरथापत्वृष्प्रण को अद्वकथा भ दंग नवोन निवाया गो 
संख्या ८ दो गयी है। उनके थाम है--अया, अपर फगीय, पूरथैरीय, राश्गिरिय, सिद्धाधिव, 
बैनुल्द ( वैषुय ) उत्तरापधप और हेतुदादी । महावश् म--टैमयत, राजगिरिपा, गिरदायिता, 
पूवरीलीय, अपरशैलीय थोर वराशिरिया ( बद्मगात्रिय )--इन छ नियाया या गाम गिवाया 
गया है और वहा गया है रि ये जम्यूनेप में उत्पन्न हुए थे*। दगसे जाए पडता है वि हैसबत 
और उत्तरापपक एक ही जिवाय या या हैं । बयावत्यु को अट्ठबधा में मह भो बतलागा गया 
है कि पूर्वशैलोय राजगिरिया और प्रिद्धार्थिंग्--ये पोछे णे उत्एन तिराए, शज़ण (६ आपष्यया- 
भान्म मे ) बहराते है । घिहली भाषा मे लिपि विदाय-सग्रट” नागया एक प्राचीन ग्रन्थ यो 
शहना है दि इन निवायो के अपने शिठ्धान्त प्रतिषादय प्र भी थे । ट्ैसवसों ने “वर्ण-विटव 
पी रचना मी थो, राजगिरिय बाठा ने “अगुल्माठ पिटव”” को, सिद्धार्थितो ने "गूढ़वेस्सन्तर" 
को, पूवशैल्या ने “रटुपाल्यज्यन”' बी, अपरशिया मे “आरवबंगज्जव” थी और वाजिरिय 


चौधा शिलारेस । २ नौवाँ शियरोस । 
दरावाँ शिलालेरा । ४ चौथा शिएलेस । 
मटावसो, गाथा सस्या २३७-३८ । 

बधावत्युप्पररण वी अदुयथा १, १, ९३ ७ चतुर्घ परिच्छेष । 


बी नी डर ल* 


वौद्धघर्म का भारत में वित्रास छ्९ु 


भिणुओ ने ( १ ) गूटवितय, (२) मायाजाठतत, ( ३) समाजतन, (४ ) महासमयतत्व, 
(५ ) तख्वसग्रह, (६) भूतलचामर, (७ ) बच्चामृत, (८) चक्रसवर- ( ९ ) द्ादसचक्र, 
( १० ) मेस्टादयुद, (११) महामाया, ( १६ ) पदनि लेप, ( १३ ) चतुष्टिष्ट (१४) 
परामर्ष, ( १५ ) मरीच्युदुभव, ( १६ ) सर्वदुद्ध, / १७ ) सर्दग्प्त ( १८ ) समुच्चय (१९ ) 
मायासरीचिकत्प, ( २० ) हेरसम्बक्त्प, (२१) विमझण्ष, (२२) राजवल्प, (२३) 
बद्चग घारल्प ( २४ ) मरोबिए॒ुप्त वल्प, ( २५ ) झुद्ध समुच्चय कल्प और (२६ ) माया- 
मरीचि वल्प ग्रल्या कौ रचना को । बैतुत्यवादिया ने वैतुल्यपिव्क और अन्धकों ने रत्नकूट 
नामक ग्रन्य छिखे*। इन भिलु निकाया में से वाजिरिय भिशुओ का वर्णन कयावत्यु की 
अट्डृकथा में उपझाय नहीं है, किन्तु महावत् के अनुसार यह भी प्राचीन निकाय है जो तृतीय 
मंगीति के पश्चान्‌ उत्पन्न हुआ था*। कयावत्यु की अद्दुकथा से ज्ञात होता है कि ये प्राय 
सभी नवीन निकाय महासाधिका से ही उत्पन्त हुए थ। महाप्रण्डित राहुल सोहत्यागत का 
मत हैं? कि इनका सम्बंध सम्मितिय भिश्ुुओ से भी था, किन्तु अट्टकथा से ही ज्ञात होता है 
कि सम्मितिय स्थविरवादे उपनिकाप के मिश्र थे और बहुत से सिद्धान्त ऐसे थ जो महासाधिक 
और स्पविरवादी उपनिकाया के समान थ, जिनका कि मोग्गलिपृत्ततिस्स स्थविर ने क्यावत्यु 
में सण्ण्य क्या । हम उपर कह आग है कि महसाधिका वी सह्या अधिक थी ओर उन्हाने 
स्थविरवादिया के विरुद्ध अपनी सगीति का आयोवन कोशाम्बी म॑ किया था, जिस समय 
स्थविरवादी मिल्तु केवल ७०० एकत होकर द्वितीय सगीति कर रहे थे, उस समय महासाविक 
भिवु १०,००० को सख्या में थे और तमी से वे अपने को स्वविरवाद से सर्वगा अलग तथा 
उच्च मानते लगे थे और रयविरवादियों के विरद्ध हीन-मावना का प्रचार प्रारम्भ कर दिग्ा 
था। भहायान और हौनयान की उत्पत्ति का यही प्रारम्भ था। कयावत्यु से हमें महासाधिकों 
और उत्तके उपनिकाया में ही महायान के बीज और अदुर मिलते हैं । सम्मितिय भिक्षुओं के 
कुछ सिद्धान्त महासाधिकों से मिछते थे, किन्तु लोकिक रूप म उनमें झन्तर था। अत महा- 
सापिकी के उपतिकाय अन्यक मिशुओं ने ही महायात का सामकरण किया । इनके क्‍्यावत्यु 
में वर्णित सिद्धाल्ल आज भी महायानपग्रन्या में उपलब्ध हैँ। वेतुल्लवादी ( वैतुल्यवादी ) भिश्लुओ 
के सिद्धान्त अधिकतर महायान से मिलते हैं । महापण्डित राहुल साइत्यायत्र का यह मत सत्य 


सिख धर्मरावित, “घर्मदृत” वर्ष १५, अक १-२, अके १०२, पृष्ठ ४९॥।॥ 

मटायवश, गाया सल्या २३८ | 

पुरातत्व निवन्‍्बावली, पृष्ठ १२७, १३०। 

क्यावत्यु है, २, ₹। १.२, ९। १,२, ११॥ १, ३५४ २६, २। २, ७, १। 
२,७०२॥ २,७,३। २,७,४॥। २,७,५। २,७,६। २, !१॥ 
२, ८ २॥ २, ८, ९॥ ३, ८, ११॥ २९% ४।॥ २,९,४। २, १०, ३।॥ 
३२, १० १०।॥ है, ११, रैन३े। है, ६१,2। ३ १४, ८। ४, १६, ८। 
४, १७, २। ४, १७, रेड, रैट, ४ड।.. ४, हट, ६। ४, १९, ८। ५, २१, ६। 
और ५, २३, ५। 


बर्‌ जछ ल्‍ए +#< 


<० बौद्धधर्म का मध्ययुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


है वि "वेतुल्लवादी और महायान एक सिद्ध होते है"॥/ वेजुत्छवादियों गो कट्टकथा में महा" 
पून्यवादी कहा गया है। इसके तीन सिद्धास्तो वा बर्णय अट्ठकुषा से उपठब्य है। इनका 
कथन था कि (१) भगवान्‌ बुद्ध तुषित भवन में उत्पस होते हैं । वे वही रहते हैं। मनुष्य लोक 
में नही आते । विर्मितरूप मात्र यहाँ दिपलाते है' । ( २ ) भगवान्‌ ने तृपित स्वर्ग में हो 
रहवकर घर्म-देशना के छिए पमिनिर्मित ( थपने दारा निर्मित बुद्ध ) को भेजा । उनसे आनन्द 
से उपदेश सुनकर धर्म-देशना को । भगवान्‌ बुद्ध द्वार बदापि धर्मोपदेश नहीं दिया गयाँँ ॥ 
(३) करुणा से, सयुवत विचार से अथवा ससार भ एक साथ उत्पन्न होगे--इस आश्यय से स्त्रो 
के साथ बुद्ध-पूजा आदि करके प्रार्या के रूप मे एक अभिप्राय से मैथुन धर्म का सेवन 
किया जा सबता हैँ। महायान में भी कहा गया है कि भगवान्‌ तथागत मौन हैँ। 
भगवान्‌ युद्ध ने दभो बिसी को बुछ नहों सिसाया"। सद्मंपुण्डरोक में यह बात 
सुपह्लवित हुई है। वहाँ घहा गया हैं कि तथागत वा बथार्भ काय संभोग वाय है। वे घर्मदेशना 
थे (छए सपप-तणप पर छोक मे उत्तन्न होते हैं। गह उतका निर्माण चाप है* । गैदुन पर्ष 
के सेवन वी वात वच्ञयान गर्भित मह्याव से बहुत ही विस्तृत हुआ । 


वैतुल्यवादियो के अतिरिक्त अंधक ये अन्य उपनिकायों में भी महायान के तथ्य 
निहित थे । अन्धक और उत्तरापयवों वा कथन था कि भगवान्‌ के मतनमूत्र में अन्य गत्धों से 
बढ़पर सुगन्धि है* । से सस्यारस्कन्ध वो शून्य भागते थे* । मैथुन-सेवन के सम्बन्ध में बैतुल्य- 
बादी और अन्धवों के समान मत थे" । इस प्रयार थे छोनोत्तववादों थे । महासाधिम मानते 
मे दि रामार के चारों भागो में बुद्धो वा निवास है''। यह घारणा महायात के “सुसावती 
ब्यूह” नामक प्रन्य में परिपुष्ट हु*२ और आगे चतबर दृदमठ हो ग्यी। जैसा वि हमने 
ऊपर बहा है, महायापिए। और उस्तरे अन्यक उपनिकायो से मद्ायान बी उलत्ति हुईं। इरो 
प्रवार समशना चाहिए -- 





१ पुरातत्व निवन्धावली, पृष्ठ १३०॥ २ क्‍्यावत्यु ४, १८, ९॥ 
बही, ४, १८, १२। ४ वही, ५, रे३, १॥ 
मौना हि भगवन्तस्तथागता । न मौनस्तथातैर्भाषितम ।--लंगावतारभूषंर और माध्य- 
मियवा रिया १५, २४-- 

“जन बवचित्‌ वस्यचितु व श्चिद्‌ धर्मो बुद्धेन देशित । 
बौदपधर्म-दर्शन, पृष्ठ १०४ ॥। 

७. गुद्यगमाज तस्य--'सेवन स्रोपितामपि'” यथा प्रज्नोपायनिश्चयसिद्धि---/ललनाहूप--- 
मास्यय रावगैव व्यवस्थिता”। और जश्ानसिद्धि---/गम्यागम्य-विनिर्मुक्तों भवेद्‌ योगी 
समाहित ॥7 

८, वधावत्यु , ४, १८, ४ ॥ ९. वही, ४, १९, २१ 

१०. पही, ५, २३, ९ १ ११. वही, बचा २०१३ 

१२. वौउ-पर्म-दर्शन, पृष्ठ १०५ ॥ 


बौद्धधर्म का आरत में विकास <१ 











महासाधिक 
झन्चक 
| 
न | 
बैतुल्य ( वैपुल्य ) गा आन रन कण | 
है हिला जपररठीय | | 
पूव ौल सजगरिरिक ऐिद्धार्थक 


ह महायान 
आचार्य नरेन्द्रदेव ने भो छिखा हैं--'लोकोत्तरवाद महासाधिका में उत्पन हुआ। 
महासाधिक ओर स्थविरवाद पहले हो पृथक्‌ हो चुके थे । विकसित होते-होते महासाधिक 
निकाय से महायान को उत्पत्ति हुईं। बौद्ध सघ दो प्रधान याना ( मार्गों ) में विभक्त हो 
गया--महायान और हीनयान"।” इस प्रकार महासाधिकनिक्राय से ही भहायान की 
उत्पत्ति सिद्ध होती है। जिसका वीजारोपण अशोक स पूर्व द्वितीय सगीति के समय ही हो 
चुका था। इसमें वद्ययात और तजयान के भी वीज विद्यमान थे।* घोर-घीरे इनका 
विकास हुआ और बअश्योक के पद्चात्‌ प्रथम शताद्धी ई० पूर्व मे महायात पह्छवित होकर जन- 
सम्राज में प्रचलित हो गया । 
७ 
नागाजुन द्वारा मह्यायान का व्यवस्थित किया जाना 

महायान की उत्पत्ति बोजरूप मे यद्यपि तोसरी शताद्दी ई० पूर्व ही हो चूकी थी और 

बह महासाधिक निकाय तथा उसके उपतिकाया के रूप म देशकाल के अनुसार विकसित हो 
रहा था, किन्‍नु इसे व्यवस्यित रुप दूसरी ईस्वी घतादो में ही प्राप्त हो सका। उसो समय 
इसकी ओर छोगा का ध्यान विशेष रूप से क्लाकपित हुआ | जब इसे भदन्त नागार्जुन का 
कुतल् प्राप्त हुआ । भ्रदन्त नागार्जुन का जन्म विदर्भ ( वरार ) में हुआ था। थे श्रीपर्वत 
( नागाजुंनीकोश ) में रहते थे । वही रहते हुए उन्हाने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ माब्यमिककारिका 
की रचना की । यह भ्रस्थ झून्यवाद पर लिखा गया एक भहान्‌ ग्रन्य हैं, जिसका प्रभाव 
सर्वास्तिवाद पर मी पड़ा। यही कारण हैं कि अब्वघोष सर्वास्तिवादी होते हुए भी महायात 
की शिक्षाआ से प्रभावित हुए थे । उनकी रचनाओ में महायान के पूर्वहूप के दर्शन होते है? ॥ 
हुएनसाग ने हिखा हुँ कि--अश्वघोष, नागाजुंन और क्ुमारल”घ ( कुमारछात ) समकालीन 
थे। उसने यह भो लिखा है कि--ये तत्कालीन बोद्ध-जगत्‌ के चार सूर्य के समान थे। 
छामा वारानाथ के अनुसार नागाजुने कनिष्क के समग्र में उत्पन्न हुए ये। इस प्रकार नागार्जुन 
का समय डिठीय शतार्दी हो सकठा हैं । डॉ० मरतसिह उपाब्याय ते नागाजुंन द्वारा लिखे 


बौद्धधर्म दर्गत, पृष्ठ १०५ । 
बौद्धदर्शन तया अन्य भारतोय दर्चन, पृष्ठ एपड।..|+> 
बौडधदर्शन तथा वन्य भारतीय दर्शत, पृ० पपप। 
वौद्धवर्म दर्शन, यू० १६७। 
॥] 
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कि 


८२ बोद्धर्म का मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


बोस ग्रन्यो का उल्लेस बरते हुए लिखा है हि नागाजुन के बारह प्रन्य अत्यत्त प्रसिद्ध पे '-- 
( १ ) माध्यमिक्वारिका, (२) दश्नभूमिविभाषा शास्त्र, ( ३ ) महाप्रज्ञापारमिता सुत्रकारिका 
झास्त्र, ( ४ ) उपाय वोशत्य, ( ५ ) प्रमाण विघ्वसन, ( ६ ) विप्रह व्यावर्तनी, ( ७) चतु « 
स्तवव, ( ८ ) सुक्ति पष्टिका, ( ९ ) शून्यता सप्तति, ( १० ) प्रतोत्य समुत्याद हृदय, ( ११ ) 
महायान विशय, ( १३ ) छुह॒ल्लेस । नागाजुन के नाम थे साथ अतैक अद्भुत दुभुत बातें जुटों हुई 
हैं। उन्हें रसायव शास्त्र का ज्ञाता और वेंच्यक का भो आयाई मानते हैं। उनके नाम से अब 
भी ठिव्वत में अप्टागहृदय नामक चैद्व प्रन्य प्रचतित है, बिन्तु महायान को व्यवस्पित रूप 
देनेवाले भदन्त नागार्जुन का उनसे सम्वन्ध नही हैर । 


नागार्जुन वा निवाह्स्पान श्रीपर्वंत था और उसे पास हो धाम्यक॒दक में विहारो एव 
स्तूपी दा द्वितीय ई० शताब्दी पूर्व में मौल्ि रुप से विर्माण हुआ था। जत नायाजुन का 
घान्यवटव से प्रगाढ़ सम्बन्ध थारे । धास्यवटक वे! हो पास भन्धकृतिवाया के भिक्ुुओं का 
बाहुल्य था। परचम के पर्वतों पर अपर"ठीय रहते थे तथा पूर्व के पर्दंतों पर पूर्वशेछोय । 
राजगिरिद वैपुत्यवादी तथा रिद्धार्धद भी आन्क्प्रदेश में हो रहते थे । इसी हेतु इन्हें अस्थक 
( आन्प्र--आम््र के रहनेवाके ) बहा जाता पा जौर जैसा हम पहले कह आए है अन्धक 
भहासाधिकनियाय से उत्पल्त हुए थे । इन्ही से महायान का उदय हुआ था। वागाजुत एक 
ऐसे वातावरण में थे, जहाँ चारो ओर इन महायानी विचाराकुरित भिशुज्ों वा प्रभाव था| 
नागार्जुन की भो दीक्षा एवं शिक्षा इन्ही द्वारा हुई थो। उन्होंवे भाष्यमिव्कारित्ञा जैसे महान्‌ 
प्रन्य का निर्माण कर दून्यवाद का प्रतिपादन विया। जो उस समय सभी बौद्ध दाशंनिबों शो 
प्रभावित विया । पूर्वकाल मे अकुरित महायान इनके समय में पल्डदित हुआ और पोछे अपने 
प्रभाव में सभी वौद्ध सम्प्रदायों वो जात्मतात्‌ घर लिया । दार्शनिव जगत्‌ के ये एक क्रास्ति- 
बारी भिक्षु थे४। नागाजुत वा प्रभाव जन्म के सातपाहन नरेशों पर भी धा। गोतमोपुत्र 
यज्ञेश्री इनका अभिन्‍न मित्र घा। उसो के लिए इन्होने पत्र के रूप में सुहस्टेस नामक ग्रन्प 
लिसा था। इनवे शूम्यवाद वो इृति विदेशों तक फैलो थो मौर ये बोधिसत्व ये रूप में माने 
जाने लगे थे । लक्ा से भदस्त आयंदेव इनके दर्णन बा ज्ञान प्राप्त वरने आए थे और उन्होने 
इनका सिप्यत्व ग्रहण किया था। सागाजुन की शूत्यता वे प्रतिपादत वो प्रसिद्धि बहुत थो। 
उन्होने स्वयं लिसा है--"'जो इस चून्पता को समझ सकता है, वह सभो अर्पों को सम्रप 
सबता है और जो शून्यता को नहीं समझता, वह बुछ भो नहों समय सकता है ।५ नागाजुंत 





बोधिवृश्ष को छाया में, पृ० १५६ ॥ 

दर्शन दिन, पृष्ठ ५६८। 

चोद दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५५६ ॥ 

शान्ति भिश्ठु शास्त्री दोधिदर्यावतार की भूमिका, पुष्ठ ३६ ३ 
% दर्भव दिदर्शन, पृ० ५६९। इलोव इस प्रकार है-- 
प्रभवति च॒ शूत्यतेय गर्व प्रभवन्ति तस्थ सर्वार्पा । 
प्रभवति ने तस्य विज्चित्‌ न भवति शन्पता गस्‍्य शा 


न्दू एुढ ह0 २+ 


बौद्धधर्म का भारत में विकास ८३ 


में घूयवाद प्रवीत्यतमुत्पाद बौर अबेक अर्थोवाली मध्यमा श्रतिषदा को कहा है । विश्व और 
उमकी सभी जड़ और चेतन वस्तुएँ किसी भी स्थिर अचछ तत्व ( बात्मा झादि )से सर्वथा 
बुन्य हैँ। जो उसको समझता है, वही चारो आर्यसत्यो को समझ सकता है और चारो आर्य- 
सत्यो को समझने पर उसे तृष्णानिरोध ( निर्वाण ) कौ प्राप्ति होती है ओर वह धर्म-अबर्म की 
बातों को जाने सकता है? । नागार्जुन के प्रततौत्य-समृत्याद का दो अर्थ था--( १ ) हेतु से 
उत्पत्ति--मभी वस्तुएँ अपनी उत्पत्ति में दूसरे हेतु-प्रत्यय पर आधित है। (२) सो 
दस्तुएँ एक क्षण के पश्चात्‌ वष्ट हो जाती हैं ओर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है अर्थात्‌ उत्तत्ति 
विच्छित प्रवाह-सौ हैं । नाग्रार्जुत ने छाश्वतदाद और उच्छेदबाद के विदद्ध विच्छिन्न श्रवाह 
को साना* । महाप्रण्डित राहुल साइत्मायत का मत है कि नागाजुन का दर्शत 'शूत्यवाद' 
वास्तविकता का अपलाप करता हैं। लोक को शून्य मातकर उसकी समत्याओं के अस्तित्व को 
अस्वीकार करने के लिए इससे बइकर दर्शन नहीं मिलेगा) । नागार्जुन ने भ्रनने सुहस्देख 
में छिखा है--- 

“ये स्कन्व न इच्छा से, न काल से, न प्रदृति से, म स्वभाव से, म ईश्वर से उत्पन्न 
होते है ।” “यहाँ सभी कुछ अनित्य, अतात्म, मअधरण, अनाय और अस्थान हैं । इसलिए तुम 
इस तुच्छ कैले के तने के समान असार जगत्‌ से विरति धारण करो ।” शोल, समाधि और 
अज्ञा के द्वारा झान्तफद विर्वाप्र को प्राप्त करो, णो अजर और अमर है तथा जहाँ न घरती है, 
न॑ जल, न आग, ने वायु, न सूर्य, न चन्द्रमा ।” “जहां प्रज्ञा नही है, वहाँ ध्यान भी नही है। 
जहाँ ध्यात तही है, वहाँ प्रज्ञा भी नही है, किन्तु जातो कि जिसमें ध्यात और प्रज्ञा दोनों हैं, 
उसके लिए यह मव-सागर रमणीक निकुज्ज जैसा हैं 7” 

नागाजुत के इन प्रवचनों एवं शून्यव्ाद के प्रशस्त सिद्धात्त का जनता पर बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा भोर इनके आकर्षण में आकर जनता महाथान को अपनाने छग़ो । महाबान की 
ख्याति का सर्वाविक श्रेय भइत्त नागाजुन को ही हे ॥ दक्षिण भारत की यह देन *महायानं 
घीरे-घीरे देश-देशान्तर में प्रसारित होने छग्ी । आचार्य चन्धकीति ने माध्यमिककारिका की 
वृत्ति में छिखा है--“तागार्जुत दर्शान-सेज से परवादियों के मत और छोकमानस तथा उसके 
अन्चकार इंवन के समान भस्म हो जाते है । उनके तीक्ष्य तर्क-शरो से संसारोत्यादक नि.शेप 
अरि सेनाएँ मप्ट हो जाती है" और यही कारण था कि परवादो भदम्त नागाजुन से परास्त 
होकर महामान के अनुयायी बचने छगे । त्ाग़ाजुन का सह एक मसहान्‌ कार्य था, इसीलिए बे 
महायान के जन्मदाता न होते हुए मो उसके युग-अवर्तक आरियुदय माने जाते है 


मद्दायान और द्वीनयान का पारस्परिक तथा सेद्धान्तिक सम्बन्ध 


महायान और होतयान दोनों ही एक ही भिक्षु-संघ से प्रादुभूत दो घाराएँ थो। 
हीनमान स्थविर्दाद का माम् था और महायान उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए दुछ भिक्षु-निकायो 





१. देशंन-दिखशन, पृष्ठ ५६९ ३. दर्शन-दिग्दर्शन, पृ० ५७३ । 
३. दर्शन"दिग्दशन, पु० ५७६॥ 
४. वोधिवृक्ष की छाया में, पृ० १५९-१६० । ५. दौदघर्म दर्शन, पृ० ७८८ । 


८४ बौद्धघर्म वा सध्यगुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


का सम्मिधण । प्रारम्भ में यदपि वेदल बुद्धपर्म हो था और सब दुद्धघर्मानुयायी थे । पोछे 
तोपरी शताब्दी में वह नागार्जुन द्वारा व्यवस्थित क्या गया, तो उसझा प्रभाव बढा । होवयान 
बुद्धोपदिष्ट पालिसाहिंत्य वो ही आधार मानकर परिशुद्ध स्थविर-परम्परा का परिषोषर था, 
किन्तु महायाव बुद्ध को लोदोत्तर मानरर उनये अद्भुत रहस्यों से युक्त्र लौला-वायों दे साथ 
उनके उपदेशा को सानवा प्रारम्भ दिया । एक प्रवार से होनयान और महायान में पारर्परिफ 
बहुत सम्बन्ध भी था । पीछे हम देखते है. वि हीनयानी भिक्षु भी महायाती ही सबते थे। 
एक ही परिवार में दोनों के माननेवाठे सहिष्णु भाव से रहे सजते थे। हुएनसाग ने ऐसे 
भिशुुओं बा उल्लेस विया है, जो होनयानों होगर भी महायान थे भनुयायी थे और विनय में 
पूर्ण घे* । हीनयान और महायान दोनो समात रुप से सत्य और तिर्वाण-प्राप्ति वी कामना 
से हो घर्म का आचरण करते थे । हम देसते है गि पीछे नाहन्दा, विक्नमणशिता ज्ादि भिश्ु- 
पोठों में दोनों थाना पी छ्लिभा सभान रुप से दी जाती थी, भत पारस्परिक सम्बन्ध में दोनो 
एक थे, समान थे ओर दोना में बोई विशेष भेद नहीं था । 

ऐतिहासिक प्रमाणा से यह वात स्रिद्ध हो चुकी है दि इसरो शताब्दी में दक्षिण भारत 
में महासाधिक भिक्षुआ था प्राघान्य था। इन्हीं वा एवं तिवाय अन्य भी था। 
अस्यकनिदाय बालों वा अप! प्रिपिटव था और उसकी नभद्व॒रेणा भी अपनी हो गी। 
आचार्य बुद्धघोष मे अपनी अट्ठकथाआ में अन्धक अद्ववथा वा उल्छेरा जिया हैंँ। यही 
क्न्पत और उस्ते अन्य उपनियाय महायान को उत्पत्ति के सोत थे भर इन सबवा 
प्रधान बेन्ध दक्षिण भारत ही था। मह बात इससे भी प्रमाणित हो जाती है जि 
मजुश्री बोधिसत्व ने प्रज्ञा पारमिता पर सर्वप्रथम उपदेश उडीसा ( आादिवित्त ) में दिया था। 
प्रह् पारमिताओ मे यह बात बार-बार दुहराई गई है कि महायाव धर्म को उत्पत्ति दक्षिणा" 
पथ में होगी और वहा से वह्‌ पूर्वी दशा म फ़ैलेया तथा उत्तरो भारत में विशेष रुप से समृद्ध 
होगा* । हम देशते है कि नालन्दा में यद्यपि होवयान और महायात दोनों शो शिक्षा दी जाती 
थी, विन्तु बह महायान प्रधात वियालय था और ऐतिहासिक दृष्टि से महायान वी उलत्ति 
कतिष्व-याल वे पहछे हो चुकी थो। नागाजुन के प्रभाव वे बारण वह बदता गया और धीरे- 
धीरे हीनपान पर भी उसका प्रभुत्व जमता गया। नागाईने थे! शिष्य नाग, कार्मदेव आदि 
ने मद्रायान ये प्रचार ये! ठिए महानु यार्य क्या था। उारे पश्चात्‌ असग, बसुवन्धु जैसे 
भह्ान्‌ विद्वानू भा इसी थे प्रचारय हुए। महायात बी शाथना बहुत विस्तृत थी और उसवी 
दार्शनिक दृष्टियां भी बहुत विशाल थो । जिनदे विकास है कई शताम्यियों तता भारतोय 
जनन्यमाज वो अपनी ओर ठगाये रसा। हम देसते हैं वि प्रारम्भ में महायान वे जो छक्षण 
डदप हुए थे, उनमे प्रधाएत दो बातें थी-- १) बुद्ध मो छोगोत्तर मावता और (३) 


१ बौदपर्म दर्शन, पृष्ठ १०६।॥ 
२ भिशु धर्मरीत पालि अट्ठक्‍्था प्रन्य और उनवे ऐसब', 'धर्मदूत', वर्ष १८, बक १-२, 
पृष्ठ ३। 


३. बोददान तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ५५७ तथा एक्सग्रेक्य ऑफ मटायान युद्धिग्म, 
हेसव नल्नालदत्त, पृष्ठ ४१।॥ 


बौद्धधर्म का भारत में दिक्रास ८५ 


वोधिसल् के सिद्धात का प्रतिपादन करता । डा० भरतसिंह उपाध्याय का मत है कि वस्तुत 
महासाधिक भी होनयानी ही ये, केवल बुद्ध के सम्बन्ध मे उनके विचार भिन थ*। ड्स 
प्रकार स्पष्ट है कि महायान और हीनयान का पारस्परिक प्रगाढ़ सम्बंध था । दोना एक वृष 
की दा शाखाओ को भाँति थे और एसो झालाआ का भाति जिनका अति निकट सम्पक् था। 

यह ऊपसा अविक उपयुक्त नही है, क्याकि इन दोना याना म कमी कोई महान साम्प्रदायिक 
कलह का रूप जनसमाज मे दृष्टिगत नहीं हुआ। केवल भ्रारम्भ सम ही कुछ बातो को लेकर 
मतभेद उत्पन्र हा था, जा विचारधाराज्ञा की विभिद्वता मात्र थी ! यही कारण था कि आगे 
चलकर मम्पूण भारत म ही नहीं प्रत्युत कुछ वाह्मय देशा म भो महायान बटता और विकसित 
हाता गया तया एक समय्र महायाव और हीनयान का अतर भी साधारण जनता को दूष्टि में 
नेग्रंध्य हो गया। इस बात के साली सारनाप, बुद्धगया श्रावस्ती, कौशाम्बों, साँची आदि से 


प्राप्त तत्कालीन मूर्तियाँ कौर रुख है । 
जब हम महायान और हीनयान के सम्बधों पर विचार करठ हैं. तब यह ज्ञात होता 


हैं कि भगवान्‌ बुद्ध न केवक एक ही यान ( मार्ग ) का उपदेश दिया था और वह था मध्यम 
माय ( एकायनाथ भिवतद मग्गो* )। जा विलद्धि का सर्वीत्तम माग था। महायान 
में भा कहा गया है कि वद्ध केवल एक ही यान का उपदश दते हैं। व विसी अय का उपदक्ष 
नही दते? । वह यात है--बृद्धयान ४ ) किन्तु इस बृद्धयात और पूर्वोस्त एकायल माग में 
भेद था। एकायन मांग ससार के सभी द खो से मुक्ति वी ओर छे चानेवाला सत्वा को 
विशुद्धि वा] माग था तो बुद्धबधान वोबिसत्व के गुणबर्मों कौ पूठि के उपरात बुद्धल्व प्राप्त 
करानेवाला था १ अर्थात्‌ एक झीघ्र निर्वाण तक पहुँचान वाछा रूघु माग था तो दूसरा सत्वो- 
पार के पद्चात्‌ बुद्ध बनानेवाला था । इस प्रवार एक 'हीन' था और दुमरा 'महा' । बुदधत्व 
की प्राप्ति क छिए महायान द प्राछ अनक याना वी वात वही *। इनमें तीन यात अधिक 
प्रसिद्ध हुए--धावकयान, प्रत्यक्युद्धघाव और महायान' । सठमपुण्डरीक सूत में बहा गया 
है कि परमार्य रुप से देखने पर एक ही यात है । मित्र भित याता का उपदेश तो अज्ञा को 





१. बोडदशन तथा अस भारतीय दशन, पृष्ठ ५५८ । 
दीधनिकाय, महासतनिपट्टान सुत्त, २, ९ । 
३ एक हि यान ट्वितीय न विद्यते, तृताय हि नैवास्ति कदाचि छाके। 
+-संद्धमपुण्डरीक सूत, उपायकोदत्य परिवत । 
४ एक्मेयाह शारिपुत्, यानमारम्म सत्वाना धर्म देशयामि यदिद वुद्धयानम्‌ | न किड्चि 
शारिपुत्र, ड्ितौय वा धृतीय यान सबविद्यते। 
--सद्धमपुण्डरोक सूत, उपायकौशल्य परिवत । 
५ लझ्जावतार सूत में देवयान, ब्रह्मयात और श्रावकयात कहा गया है, ऐसे हो तीन याना 
का वर्णन सद्धमपुण्डरीक में मी आया है । हु 
++दखिए, वौद्धर्घत ठथा बन्य मारतीय दक्मत, पृ० पढ़ । 
६ अज्ीणि यावानि--श्रावक्यान प्रत्येबबुद्धघान महायानज्चेति ॥ 
++धमझग्रह, नागाउुनई त, मैक्समूलर द्वारा सम्पादित, पृष्ठ १ । 


८६ बोदधर्म वा मध्ययुगीत सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


आएप्ट वरने वे लिए हो है* । अउ्य वञ्धसग्रह में यहा गया है कि छक्ष्य तक पहुँचाने के 
लिए भगवाम्‌ ने तोन प्रगार के यानों वा उपदेश्न दिया हैं अन्यथा एक से अधिक यान नहीं 
है । उपर्क्त तीना यानो म होनपान शावव्प्रार की साथना वा अपुगमन बरता है। जो 
बुद्ध वे उपदेश को सुनवर उसये अतुसार आवरण करें, वे श्रावया हैं और उनवा वह थोवव- 
यान है। प्रत्येपबुद्धयान प्रतोत्यसमुत्पाद वा साक्षात्रार बर स्वय सुख वा अनुभव बरते है। 
बुद्धयान ब्रह्म विहार तथा पारमिताओो वी साधना हूँ । बुद्धयान को ही महायाव बहते है । इस 
प्रयार महायान से हीतयान निम्नवोदि शा हैँ । क्‍्यावि' महायान वुद्धो का मार्ग है ओर 
हीनयान बुद्ध वे: बतछाए हुए धम वो सुववार उस पर चलनेवाठे धाववों का । होनयान से 
बेवल अईईत्व की ही प्राप्ति हो सती है, विन्तु महायान बुद्धत्व प्राप्ति वा साधन हैं।*ै 


महायान और होनयाव दोनो हो दो पवार वी बुद्ध-देशना मानते हैं--( १ ) स्वृति 
( रम्मुति - व्यावहारिव ) और (२ ) परमार्य विन्तु दोता वी मान्यताओं से भेद है। 
महापान मानता है वि भगवान्‌ बुद्ध लोकोत्तर है, ये इस ठोव' मे न आये और न उन्होने 
देशना की, जिस बुद्ध ने उपदेश किया बह वास्तविय बुद्ध द्वारा निर्मित रूप था। ब्रास्‍्तव में 
बुद्ध न ता जन्म छेते है और न परिनिर्याण या प्राप्त होते है। बुद्ध बा सरार मे आना और 
धर्मोपदेश करना एवं माया थी । बुद्ध छोत 7 पिता और स्वपभू है, वे सदा गृश्॒कूट पर्वत 
पर निवास करते हैं । वे सत्वो को 'उपाय वौशल्य' से उपदेश देते है और उनवा घर्मोपदेश 
निरन्तर होता है । इगीलिए महायान वा वथन है कि बुद्ध गुह्य ( गूड ) और प्रबट दो 
प्रवार से उपदेश देते है। उनवा गुहय उपदेश केवल प्रशावान्‌ शिष्पा ता' ही सोमित होता है, 
जिन्हे कि बोधिसत्य कहा जाता है और इन्ही बोधिसत्वा या मार्म महायान हैं। महायात वो 
ही बुदयान और तथागतयान भो बहते है” । शोप होनयानो हैं । हीनयानियों यो तथागत बी 
उपाय योशल्य परियत । 
२ धमवातोरसम्भेदादू यानभेदो5रित वे प्रभो । यानपितयमारयात त्यया रातावतारत ॥ 
दयवज्य संग्रह 


न 


है महायान, पृष्ठ १४॥। 

एड, लोशणिलए सएफ्यू ल्थिल्टित्फपए. रपप्रझाम ना५ । 

विपरीत मूढाश्च विदित्व बालान्‌ अनिर्दृत दर्शयामि॥ २१॥ 
++सद्र्मपुण्डरीय, पृष्ठ ३२६॥ 

अधिन्तिया पल्पसहसकीटधों थ्रासा प्रमाण ने वदाचि विद्यते । 

प्राष्तमामया एप तदाग्रयोधिर्धम॑ घ॒ देशेम्यहु वित्ययालम्‌ ॥ २२ ॥ 
+-स्ाममपुण्डरीक, पृ० ३१३ । 

एव च ह तेप वदामि पश्चात्‌ इहवनाह तद आसि निवृंत । 

उपायवोशल्य ममेति स्िक्षव पुत्र पुप्रो भोम्यहु जोवलोवे ॥ ७ ॥ 


स्ल है -“+सद्मंपुण्डरीक, पृष्ठ ३२४ । 
प्‌ देशन तथा अन्य भारतीय दर्जन, पृ० ५७८॥ 


बोदघर्म कॉ भारत में विकास ८७ 


देशना 'उपाय कौशर्त्यां से होती है । स्वदिखाद का कथद है कि धर्मोपदेश में लोक-ध्यवहार 
को टेक्र मरे देशना होती है वह व्यानहारिक ( सम्मुति ) है और वस्तु के वास्तविक स्वभात् 
एवं लशण कौ प्रकट करनेवाली देशना पारमा्थिक है। इस प्रकार सत्य दो प्रकार के होते 
हैं--लोक-सदृति और परमार्य* | स्थदिर्वाद मानता है कि पारमिताओ को पूर्ण कर बुद्ध 
ससार में जन्म रेले है, उपदेश करते है और महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हे, व सदा 
जीवित रहनेवाठे नही है। महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाते पर उहलें कोई नही देख सकता कि 
दे कहाँ गये या कहाँ हैं। दीघनिकाय में कहा गया है-- भिशुओ, भव तृथ्णा के उच्छित हो 
जाने पर भी त्तयागत का शरोर रहता हैं। जब तक उनका झरोर रहता है, तभी लक उन्हें 
मनुष्य और देवता देख सकते हैं। शरद्वीरपात हो जाने के बाद उनके जीवन-अवाह के निहद्ध 
हो जाने से उन्हें देव और मनुष्य नहीं देस सकते । भिश्ुओ जैसे किसो आम के गुच्छे की ढेंप 
हूट जाने पर उस ढेंप भे छग्रे सभी भाम नोचे आ गिरते है उस्ती तरह भव-तृ प्णा के छित्र हो 
जाने पर तथापत का झरीर होता है? [” 


महाय्रान ने इसी भावता से प्रेरित होकर विकाय का प्रतिधाइन किया। उन्होंने 
बुद्धकाया को धीन प्रकार से माना--रूपकाय, धमकाय और सम्भोगकाय | रूपकाय बुद्ध वै 
मौतिवकाय को वहा जाता है। जिस रूप में भगवान वुद्ध ने जन्म लेकर उपदेश दिया था वह 
उनका रपंकाय है। धर्म ओर वास्तविक बुद्ध धमकाय हैं और उनवा आनन्दमय स्वरूप 
सम्मोगकाय है । तात्पर्य यह कि जिस घटीर को घारण कर या जिसका निर्माण बर तथायंत 
सप्तार में देशना करते है. वह उनका रूपकाय है। वास्तविक बुद्ध घमकाय है। उसे उनका 
आध्यात्मिक शरीर माना जाता है। उसे ही वृद्धकाय, प्रज्ञाकाय, स्वाभाविकवाय, धोधिकाय 
और सद्धमवाय भी वहते है । यही परमाथ सत्य हैं। तुधित छोक में रहकर लोक-कल्याण 
के लिए जो दे वोधिसत्वा को मार्ग दिखलाते है, वह सम्भोगवाय है अर्थात्‌ देवों के समान जिम 
काया में रहकर बुद्ध लोक-कल्याण में सदा तत्पर रहते है वह सम्मोगकाय हैं । स्थविर्वाद मं 
इनका सण्डन किया गया है और इस तिकायवाद को सवया ही नही माता गया है । जैसा 
कि ऊपर हमने कहा है बुद्ध मनुष्यों की भाँति सचित पुष्य-सम्भार से ससार म जम लेते हैं, 
तप करते है, ज्ञान प्राप्त कर उपदेश देते हैं और महापरिनिवोश को प्राप्त कर दीपक वी 
भाँति वुझ जाते है--यही स्मविरवाद की मान्यता है । 


महायान में बुद्ध-मक्ति पर विज्ञेप बल दिया गया है, जब किस्थविरवाद वृद्ध वी 

अपना दास्ता ( मुर् ) मात्र मानता है. महाशती बुद्ध झुक्षिदाता मी है, किन्तु स्थविर्वादी 
१ दुबे सच्चानि अक्वासि सम्बुद्धों बदल बरो। 

सम्मुर्ति परमत्थ च तठिय नूपतब्मति ॥ 

सद्धेंतवचन सच्च लोक्सम्मुति कोरंणा। 

परमत्यवचन सच्च घम्मान भूतलक्खण ॥ ---सुमगलविलासिनी १, ८॥ 
२ हिन्दी दीघनिकाय, पृष्ठ १५१ ३. क्थॉवत्युणकरण ४, १८, ११ 
४ सद्धभंपुण्डरीक २, ११ ( यहाँ बुद्ध को 'सन्तासक कहा गया हैं )। 





<्ट वोइघर्म का मध्ययुगीत सन्त-याहित्य पर प्रभाव 


बुद्ध व्यक्त को उसके कर्म-विपाद के भोग से मुक्त नहों वर सबते, उसे स्वय प्रयत्त बर गुण- 
धर्मों वो पूर्ति बे पश्चात्‌ ससार-दु ख से मुर्ति ध्ाप्त हो सकती है । कार्य व्यक्त को हो दरने 
हैं, तथागत तो वेवल व्यास्याता हैं" । उतकी झरोर-पूजा वाह्तविक पूजा नहीं है, प्रत्यृत 
झनदे बतझाए धर्म के मार्ग पर चलना हो उनको यथार्थ पूजा हूँ । महायान के बुद्ध इस 
प्रवार सकलप वरते है--' जितने दु सर प्राथो हैं, उन सब का भार मैं अपने ऊपर छेता हूँ ।" 
हिन्तु स्थविखाद में--“मेरे बतलाए हुए मार्ग पर चठवर तुम सभी सातारिक दुःखो से मुक्त 
हो जाओगे ३ ।/ महायान में पूजा, वर्दवा, शरणन्गमत, पराप-देशना, पुण्यानुमोदना, अध्येपणा 
( प्रांधा ), याचवा, वोधिचितोत्वाद और वोधिपरिणामता--ये सो प्रवार को पूजाएँ गानों 
गयी है। इस्तो मे भवितर पूर्ण होतो है।* इसी भाव को प्रवट बरते वे. लिए बोधिदर्यावतार 
में बहा गया है--“मे अपने आपको बुद्ध वो! समर्पित वरता हूँ। मैं अपने सम्पूर्ण हृदय से 
वोधिसत्वा दे प्रति आात्मममपथ करता हूँ । है र्मरुणित्र प्राणियों, मुझ पर अगिवार बरो 
मैं प्रेम के द्वारा तुम्हारा द स हो गया हूँ ।” यहो भावना महायाव और स्थविरवाद वो जलय 
बरती है । इस भावेना ने ही मव॒लोकितेश्वर आदि बुद्धो को सृष्टि को योर चयणित बुद्डो 
तथा चोधिसत्वा थी कहपना थी । स्थविरवाद भो मातता है--“जो भुसे देखता है, बह परम 
को देखवा है जौर जो धम वो देसता हैं, बढ मुत्रे देखता है' ।” उिन्तु इसमें बुद्ध को भक्ति 
नही, प्रश्युत्त यपार्थ रूप से बुद्धसवरुप अर्थात्‌ धर्म वो देखना है और जो दास्तवितः घर्म वो 
देखता है, वही यथार्थ में बुद्ध के प्यक्तित्व को समझ सवता है। स्थविरवाद भी पूजा-वन्दना 
पो मानता है, डिन्तु यह वेवल गुर के सत्कार-सम्मान सदृध ही हैं ! शरपगमन, पापदेशना 
भादि वे भो आशय भिनहै। बुद्ध की शरण जाता, धर्म को शरण जाता, सघ को शरण 
जाता, पाप-रर्म न व रला, सभी पापा को त्याग कर पुण्पा व्यू सप्चय करवा और अपने वित्त 
वो राग, द्वेप, मोह गे परिशुद्ध कर परम सुसर निर्वाण को प्राप्त करना ही स्पविरवादी साथव 
वा लग हैं * वुद्ध-भक्ति से ज्ञान प्राप्त करना नहीं । यदि कोई व्यक्ति जोवन-पर्यन्त भगवान्‌ 
बुद्ध दे चीवर वे कोने को भी पकडवर विचरे तो भी उसे त्तपागत उसवे वर्म-विपाव वे भोग 
से बचा नहीं राकते६ । 


महायान के निकाय, साहित्य और सिद्धान्त 
महायान की उत्पत्ति के सम्बंध में प्रकाश डालते हुए पहले बतलाया गया हैं कि शिस 
प्रवार मटासापिक के उपनियायों तथा अन्य सौर वैपुल्यवादियों से महायाव वा उद्भव हुजा 
था, जिसे कि नागाजुँत ने ब्यवस्पित क्षिया था मौर वह एक प्रभावशाल्र दर्शन तथा उसके 
झनृरुष प्रतिषदित धर्म से मल्कृत हो गया था । इस व्यवस्वित €प का महायानी पूर्व बे उन 





* पधम्भपद, गाया २७६॥ १ महापरिनिब्वानसुत्ते, पृष्ठ १३८-१३९ । 
घम्मपद, गाया २७५॥ 
महायाद, पृष्ठ ८७१ ५ वोधिचर्याबतार २, ८॥ 


फू न्‍ी ४ ८ जछ नन्‍क 


संयुत्तनिकाय रे, २१, २, ४, ५। हिन्दो अनुवाद, भाग १, पृष्ठ २७४। 
घम्मपद १४, ५१ ४ नाह गपिस्मामि पनोचनाय । 


वौदधर्म का भारत में विकास ८९ 


सभी निकायो पर जो कि महासाधिको की परम्परा के अन्तर्गत थे, ऐसा अभाव पडा कि दे 
सभी बुछ बातो में एक हो पए। उनमें केवल दार्शनिक मतभेद हो रहा। यान, निकाय, 
सत्य, भवित, बोबवित्त, शरण-गमन में समान थे। महाताधिको की छः निकाय-परसपरां 
तथा अन्यक ( बैपुल्य, पूर्वशेठीय, अपरशैलोय, राजगिरिक और प्विद्धार्यक ) महायात प्रत्ति- 
पादक तिक्ाय दो दार्शनिक निवायो मे विभदंत हो गये । प्राय उसी समय होनप्रान के भी 
दो दार्शनिक भेद हो गये थे--( ३ ) सर्वास्तिवाद (वैभाषित्त ) और (२ ) सौवान्तिक। 
कविष्क के समय में जो सगीति हुई थी, उसमे ज्ञानप्रस्थानशास्त्र ( पट्टान ) पर विभाषा 
नामक टौका लिक्ली गयौ थो और जिन्‍्होते उसे साना वे वैभाषिक कहं्रोये। ये सभो सर्वा- 
स्तिवादी थे। जिंत भिन्लुओं ने उसे नहीं माना और सुत्तपिटक पर जोर दिया, वें सौज्ान्तिक 
कहलाये । इनके ग्रत्य भी कुछ भिन्‍न थे, किन्तु मूछ पालि त्रिपिटक से बहुत साम्य रखते थे। 
ऐसे ही महापान के दार्शनिक निकाय साध्यम्िक और योगाचार थे। माध्यमिक को शूल्यवाद 
और मोगाघर को विज्ञानवाद भो कहते है । 

भहायात का साहित्य वहुत विशार् हैं। इसके सभी ग्रन्य सर्कृत या मिश्रित सतत 
में है। पराल्ि भाषा में एक भी महायानो प्रस्थ उपलब्ध नही है। होनयानी ग्रन्य ही प्रालि में 
हूँ। महायान के नी ग्रस्थ प्रखिद है--( १ ) अप्टसाहस्लिका प्रज्ञ पारमिता, ( २) गण्डव्यूहू, 
(३) दाभूमिखवर , (४) समाविराज, (५) लकावतार सूत, (६) सद्मपुण्डरीक, 
(७) तयागतगुछक, (८) ठलितविस्तर बौर (६ ) सुदर्ण प्रभास। अप्टसाहसिका 
अ्रज्ञापारमिता में भगवान्‌ वृद्ध की छ पारमिताओं का वर्णन है। यह ग्रव्य शून्यहा को अति- 
वादित करता है। इसमें धून्य को हो प्रज्मपारभिता कहा गया है। ग्रण्ठब्यूह में धर्मकाय भोर 
शब्यता के सिद्धान्तो का प्रतिपादत किया गया है। यह ग्रन्थ मजुश्री वोधिसत्व की प्रशस्ना में 
ल्खि गया है। दशभूमिश्वर में उन दक्षभूमियों का वर्णन है. जितसे कि बुद्धत्व प्राप्त होता 
है। इसे दशभूमिक सूत्र भी कहते है। समाबिराज में समाधि की अन्तिम अवस्था का वर्णन 
है। झकावतास्थृत्र गोगाचार के ऐिद्धान्तों का प्रतिपादक है। सद्धमंपृण्डरीकसूत महायावे का 
एक महत्वपूर्ण प्रत्म है । इसमे भगवान्‌ दुद्ध को देवातिदेव, बनादि, अजन्मा, सृप्टिकर्ता भादि 
कहा गया है और बुढध-धातु तथा स्तूपश्यूजा से भी निर्वाण प्राप्ति का उपदेश है। तमागतगुह्मक 
में भगवान्‌ बुद्ध के ज्ञान और गुणों का वर्षन हैं। लह्ितविस्तर में तथागत के जीवमचरित्र 
का सुन्दर ढग ते वर्णन है। इसमे उ्ें स्वयम्भू तथा परमतुरुप माना गया हैं। सुवर्णप्रभाव 
में पौराणिक वातो की अधिकता है. और इसका स्वरूप ताब्रिक हैं। महायात के इन नौ ग्रन्थो 
कौ 'भहायानसूत्र' ताम से जाता जाता हैं। मे महायात के पूछ ग्रन्थ है। 

इन ग्रन्थों के अतिरखित सुखावतीव्यूहं, महावस्तु, जातकेगराला, भवदानशतक, दिव्याव- 
दान, अनोकावदान, कल्पदुमावदान, वोधिसंत्वावदात, कल्पलता, द्रतावदात, धर्मसग्रह, महा 
व्यतयति आदि भी महायानी सिद्धान्त के प्रतिपादक विशेष प्रत्यो में सूत्र तथा अभिषर्म सम्बन्धी 
बातें ही प्रपात रूप से है। महायान तथा हीनयात के विलय में बहुत भेद वे था, किन्तु 
महायाती विवयपिदक अपने मूलल्प मे प्राप्त नहीं हो सका है । चीनी तथा ह्म्बिती भाषा में 
उसके अनूदित ग्रन्थ ही प्राप्त हुये है। उतके अनुसार डॉ भरतसिह उपाध्याय ने इन ग्रत्यो 

॥2 


९० वौदधर्म था मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


का नाम गिनाया है*--( १ ) बोधिचर्यानिर्देश, ( २ ) बोधिसत प्रातिमोक्षसूत्र, ( ३ ) भिश्ु 
विनय, ( ४ ) जावाशगर्भसूत्र, (५ ) उपालि परिपृच्छा, (६ ) उम्रदत्त परिपृच्ा, (७) 
रलमेघसूब, ( ८ ) रत्नराशिसूत्र । 


ये महययानी ग्रन्य माध्यमिक और योगाचार दोनो ही सिठान्तों के प्रतिपादक हैं थर्पात्‌ 
इनमें दोनो दाशंनिक विकायो के रिद्धान्त हैं, विन्तु इन दोनों के अपने अछगन्भछग प्रन्य 
है और इनको परम्परा भी । योगाचार दर्सन के प्रवक्ता आचार्य मैत्रेय मारे जाते है । उन्होंने 
पाँच प्रन्यो की रचना की बी--( १) मध्यान्त विभाग, ( २) अभिसमयाडंवार प्रशापारमितो- 
पदेशशास्त्र, ( ३ ) महायानसूब्रालंकार, (४) महायात उत्तरतन्त्र और (५) धर्मंधमंताविभंग । 
आचार्य मैत्रेय के पत्चात्‌ असंग, वसुबस्यु, दिडनाग, धर्मकौर्ति, शान्तरक्षित और कमलशीछ 
(विज्ञानवाद ) के प्रमुख आचार्य हुए | अस्ग ने तय ग्र्य लिखे--( १ ) महायान सूत्नालंकार, 
६२ ) योगाचारभूमिश्ासत्र और ( ३ ) अभिसमयाएंवार टीठा | ऐसा माना जाता है कि 
महायानसूध्रालंगार की रचना असंग और उनके गुरु आयाय॑ मैप्रेय दोनो ने हो मिलकर की 
थीर। आचार्य बसुबत्यु मे विज्प्तिमात्रतासिड्धि, विशिवा, सदमंपुण्डरोरसूत्र टोका भर 
वज्यछेपियाप्रशापारमिता नामऊ प्रत्थो था प्रणयन विया। दिद्वुतान के प्रमाण समृच्चयवृत्ति, 
न्यापप्रवेश, हेतुचक्रनिर्णय, प्रमाणशास्त्र, आलम्बनपरीक्षा, आतठम्बनपरीक्षावृत्ति, त्रिकाल्परीक्षा 
ओर मर्मप्रदीपवृत्ति ग्रन्य है। दिद्नाग के पस्िप्य दवर स्वामी ने हेवुविद्यान्यायशास्त्र और 
न्यापप्रवेश तरझास्त्र की रचता वो थी। आचार्य घर्ंपार ने आाठम्बनप्रत्ययध्यानशास्त्र 
भोर धतशास्त्रव्यास्पा नामक प्रन्थ लिखे थे। धर्मकीतिं के सात प्रन्य पत्यधिक प्रसिद हैं-- 
( ६ ) प्रमाणवार्तिव, ( २) न्यायविन्दु, ( ३ ) प्रभाणनिश्वय, ( ४ ) सम्बन्धपरीक्षक, (५) 
हेतुबिन्दू, (६) वादन्याथ और (७) सन्तानात्तरसिद्धि ! ध्वान्तरज्षित और वमलशील वो महा- 
पण्डित राहुल साव त्यायत ने योगवार वे अन्तर्गत माता है?, विन्तु डॉ० भरतसिह उपा्याय 
ने इन दोनो आचायों को योगाचार के अन्तर्गत मानते हुए भी यह बहवर कि वे मुख्यत 
घून्मवादी थे, माध्यमिद निदाय में माना हैं। हमारा भी यही मत है। शान्तरप्षित 
ने तल्व-सग्रह नामक को लिसा था और वमलछश्ीत ने दोमा "तत्वसप्रहपजिवा वी 
रचता को थी। 


माध्यमिक दर्शन ये प्रवक्‍ता नागाजुन थे। आरयदेव, चन्धवीर्ति, भाव्य मौर बृद्धप्रहित 
भो इसी परम्परा के थे । भागाजुन द्वारा लिसित बोस ग्रन्थ वतलाये जाते है, जिनमे बारह 
अत्यधिक प्रसिद्ध है--[ १ ) माध्यमिववारिवा, ( २ ) दश्षभूमिविभाषाशास्म, ( ३ ) महा« 
प्रशापारमितायू प्रदारिवा शास्त्र, (४ ) उपायकौरत्य, ( ५ ) प्रमाणविष्वाय, ( ६ ) विग्रह- 
प्यावर्तती, (७) चतु स्तव, ( ८ ) मु्तिपप्टिया, ( ६ ) घूल्यतासप्तति, ( १० ) प्रतीत्य- 
पमुत्यादहदय, ( ११ ) महायानविद्यक, ( १२) सुहल्लेस । आयंदेव बा चतु शतक प्रसिद्ध 








१. बोददर्यन तथा अत्य भारतीय दर्सत, प्रधम भाग, पृष्ठ ६२८३ 
र. बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन प्रथमा भग, पृष्ठ इध९। 
« दर्धनदिग्द्शन, पृष्ठ ५७७ । 


बौद्वर्म का भारत में विकास ९१ 


बुद्धपाटित ने माध्यमिक कारिकपृत्ति छिखो थी। मव्यहृदय वारिका, मध्यमार्थसग्रह ओर 
हस्तरत्न भी उन्ही के ग्रन्य है। चद्धृको़्ि ने प्रसन्‍्दघरदा नामक माध्यमिक्कारिका की टीका 
ल्खिीथी। चतु शतकवृत्ति और माध्यमिकावतार भी उन्ही के ग्रत्य है। शञान्तिदेव के 
वोधिचम्धवतार और शिश्षासमुच्चय नामक अख्रिद्ध है। भाव्य ( भावविवेक ) ग्रन्थों के केवछ 
विखती अनुवाद हो मिे है । 

इस प्रकार महायात के विद्ञाल साहित्य का सक्षेप्र में परिचय प्रस्तुत किया गया है । 
इसका पूर्ण परिचय प्रत्येक ग्रत्य में वर्णित विषय आदि को विस्तृत व्याख्या से सम्भव है। 
किन्तु इस ग्रन्थ का विपयातिरेक होगा । अत हमें अपने निर्दिष्ट विषम पर ही प्रकाश डालता 
सराप्रेदप हैं ) 


महायानत के दोता दार्शनिक निकाया ने समयानुसार प्रौढ़ता प्राप्त की और अनेक 
आचार्यों एव तत्सम्वन्बी सिद्धान्त धतिपादक उनकी कृतिया ने इन्हें और भी दृढ़ बना दिया ॥ 
माध्यमिक और योगराचार दोता ही दा्मतिक प्रस्परायें चकछ पड़ी और इन्होने विज्ञानवाद तथा 
शून्यवाद के नाम से तत्वाढीन दाशनिका एवं जन-ममाज वो अपनी ओर आकहृप्ट क्या | इन 
दार्भनिक निकायो के सिद्धा्ता का प्रभाव न केवल भारत मे ही प्रत्युत तिव्बत, चीन, जापान, 
आदि देशो पर मी पडा । इनके सिद्धान्त गम्भीर होते हुए भी वौद्धा के लिए सहज, वोधगम्य 
तथा परम्परागत श्रद्धाभक्वि एवं भावना के अनुरूप थे । हम यहाँ विज्ञानवाद तथा शूत्मवाद के 
दार्शनिक पत्ष पर सक्षेपर में प्रकाश डालेंगे । 


बौद्धवर्म में विज्ञान, मन, चित्त, आत्मा ये सब पर्याववाची झज्द हैं। सतत प्रवाहमान 
वित्त-सन्तति के ही ये द्योतक हूँ ! विज्ञानवाद म इसी विज्ञान को प्रवानता दी गयी हैं। यद्यपि 
क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद और शून्यता के भी तत्व इसमे समन्वित हैँ, किन्तु विज्ञानवाद की हो 
प्रधानता है। विज्ञानवाद मानता हैं कि जो कुछ भी यह जगत्‌ है, सव चित्तमय है । सम्पूर्ण 
ज़गतू विज्ञान का परिषाम है, मतोमय हैं । ज्ञान ओोर ज्ञेप भिन्‍त नही हैं। थाघ्यात्म में जो 
ज्ञेय रूप विद्यमान है, वही दाह्म में प्रगट होता है । तात्पर्य यह कि व्यक्ति के मोतर प्रवर्तित 
विज्ञात का हो प्रत्यक्ष होता हूँ, वाह्म वस्तुओं को कोई भिन्न स्थिति नहीं हैँ । विधी वाह्म बस्तु 
के कारण विज्ञान को उत्त्ति नही होती, प्रत्युत एक विद्वान से ही दूसरा विज्ञान उत्पन्‍्द होता 
है । विज्ञान भी क्षगिक है, जत एक क्षणिक विज्ञान से दूसरे क्षणिक विज्ञान की उत्पत्ति होती 
है, कर्यात्‌ एक क्षणिक विज्ञात के विरोध के समानान्तर ही दूसरा विज्ञान उत्पन्तर हो जाता हैँ 
और उत्पत्ति तथा छऊय का यह क्रम सतत प्रवर्तित होता रहता है। विज्ञाव के मतिरिक्त इस 
मौतिक दाय में कोई दुपरी बाह्य वस्तु या सत्ता नहीं है। अपरिविर्वनशील, नित्य, बूटस्य 
जादि स्वरूप वाल्यो आत्मा के लिए कीई स्वाद नही है। लकावतार मूत्र में इस तथ्य को 
बदलावे हुये कहा गया हैं--/बित्र ही प्रदर्शित होठा हैं, चित्त ही विमुक्त होता है, चित्त 
ही उत्तल होता है, चित्त ही निदद्ध होता है, वन्य कोई भी पद्दार्थ चित्त के अतिरिक्त विद्यमान 





१. बौद्धर्म-दर्यन, पृष्ठ १७०॥ 
२, वित्तमात भो जिनयुत्र यदुव तेचातुवमू--दर्षभूमिस्वस्मूत्र । 


श्र बौद्धधर्म का मध्ययुगीत सन्त-्साहित्य पर प्रभाव 


नही हैं। । ऐसे ही थोगाचार भूमि मे बहा गया है--भाष्यात्मित शल्य है, पाह् भो एप्स 
है, ऐसा कोई भो नही है जो शून्यता वो अवुभव परदा टो। सारे सस्कार क्षणित हैं। उन्हें 
न तो कोई दूसरा उत्पन्न करता हैं और न वे स्वय उत्पन्त ऐोते है। प्रत्यप ( शारण ) होने 
पर ही नवोन पदार्थों गाए जन्म होता है। यदि प्रत्यय व हो तो इपफ़ी उत्पत्ति ही न ही। 
उत्पन्य होनेवाक्े पदार्थो बा स्वभाव भी क्षणित है । शप, बेदग़, सता सस्वार भर विज्ञान 
बैवल माया, तत्वरहित, निस्‍्सार है, इनके होने का अम्मात है? । उतकी मिख्या प्रत्तीति 
होती है । ब्यवहारमात्त वे. लिए उनपी प्रज्ञप्ति हैं, वस्वुत वितान वे' अतिखित अन्य कुछ 
भी नही है। जैसे दिसी अन्धे को सुझोचम, मूर्स को पण्डित, ग्रेंवार शो गधा वहा जाय तो 
इन प्रयोगो वो वध्यवहारिव ही वहा जा सपता है, उसी प्राग्र थात्मा भौर अपने से पुपर्‌ 
गह्म व्यवहार मात्र है, विज्ञान के अतिरिवत वस्तुत वे दोना ही नहीं हैं। विज्ञान-समष्टि 
फो ही आलयविज्ञान कहते हैं। इसो आश्यविज्ञान से ससार की उत्तत्ति हुई है। 

इस भ्रवार हम देखते है कि विज्ञानवाद मे भनित्यता, प्रतीत्य समुत्पाद, अनोश्वस्वाद 
और नैरात््यवाद को मानते हुए दिज्ञ न वो प्रघानता मानी है, इसोलिए योगायार निकाय 
का विज्ञानवादी निवाय नाम ही पट गया । 

शुन्यवाद में प्रतीत्यसमुत्याद यो ही शून्पता मावा यया है। प्रतीत्यतमुत्पाद से ही 
जगत्‌ वो उत्पत्ति होती है, जो इसे समयता है वही चार आर्यसत्या दो जान सकता हैं और 
बही यह जानेगा विः सभी भौतिव तथा मानसियी पदार्य बल्पित है। वे मृगमरीचिया, आकाश, 
बच्या-पुत्र थे समान तत्वत शून्य हैं। बासवा वा हो गह छोर है जो अद्वय, बितप और 
शून्य होता हुआ भी। आादातयक्र यो भाति गतिशील दृष्प्टगत होता है" । शूत्य हो परमतत्व 
हैं उसया बोध धाब्द या प्रमाण से गही हो सवा । यए गे भार है, वे अभाव, इन दोनों मा 
सधात और मे विधात । वह एक >य्यया अवस्था है*। इसमे मटात्म्य यो बतताते हुए 
आचार्य नागार्णुत ने बहा--जो इस धून्यता पो समसता है, वह सभी अर्यों गो समझ सवता 
हैँ और जो घृन्यता वो नहीं रामसता, वह बुछ भो नहीं रामप्त राग़्ता'४"” इस बाद का प्रधान 
छिद्धान्त यह है कि पार्यगारण से हो राभी वस्तुएं उत्पन होतो है) वे हेतु-अत्यय पर हो 
धन्योन्याधित है । जो पार्य-यारण से होती है, जिस वा-बयरण से स्थिति है यौर जो पाएँ 





१. चित्त प्रवर्तते चित्त चित्तमव विमुच्यते । 

चित्त हिं जायते नान्मच्चित्तनेव निरध्यते । 

++एवापतारसूत्ष गाया १४५३६ 

३. योगाचारभूमि ( चिन्तामयी ), दर्शनदियृदर्शन, पृष्ठ ७१८।॥ 
$ एवायतारसूत्र । 
४. वोठदे्ंन तथा अन्य भारतोयदर्सनन, प्रथममाग, पृष्ठ ६४० । 
५, प्रभवति थ शृन्यतेप यस्प प्रभवन्ति त्तस्प सर्वार्यो । 

प्रभवति म तस्य विचित्‌ न भवति शून्यता यरय ३ 


“>माध्यप्रिज बारिवा ७१ । 


वौद्धधर्म का भारत में विकास दर 


कारण से ही नष्ट होता है उसको परमार्य सत्ता सम्भव नहों, अत वह सतृ-अस़त दोनो नहीं 
है। माध्यमिक कारिका में कहा गया है--कारक है', इसे तो कर्म के प्रत्यय से ही कहा जाता 
है, 'कम है, इसे भी कारक के प्रत्यय से हो कहा जावा है। इसे छोड सत्ता की सिद्धि के लिए 
दूसरा कोई कारण नहीं हैं" ।” इस प्रकार कर्म और कर्ता अन्योन्याश्रित है । तात्पर्य ग्रह कि 
पृथकू-पृथक्‌ दोनों में से किसी का भी अस्तित्व नही है । इसे छल्ितविस्तर में इस प्रकार 
समझाया गया है--वोज होने पर अंकुर होता है, किन्तु बीज को ही अक्षुर मही कहा जा 
सकता और बीज से पृथ्रक्‌ उससे मिन्‍न भी अकुर नही है, अत बीज शाश्वत, स्थिर, या नित्य 
नहीं हैं, क्योकि उसमें परिवर्तन देखा जाता है। वह उच्छिन्न या नष्ट भी नही होता, क्योकि 
अंकुर वोज ही का रूपान्तर है* । इस प्रकार मे कोई शाइवत है और न किसी उच्छेद होता 
है। शूत्यवाद सत्ता का निपेध करदा ओर छोक को शून्य मानकर वासनामय जगत से मुक्ति 
का आकाक्षी है। शूल्यवाद का यही मन्तव्य है। विग्रहव्यावर्तनों में नागाजुंत ने शुन्‍्यवादी 
भगवान्‌ बुद्ध को हो प्रणामकर ग्रन्य॑ को समाप्त किया है-- 

“ये शूब्यता प्रतीत्यसमुत्पाद मध्यमा प्रध्यमा प्रतिपदमनेकार्या । 

चिजगाद प्रणमामि तमग्रतिमसम्बृद्धमूँ ॥! 

अर्थात्‌ जिसने शून्पता प्रतीत्य-समृत्पाद और अनेक अर्थोवाली मध्यमा प्रतिपदा को 
कहा, उस अप्रत्तिम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ* । 

शूम्पवाद के ऐसे वर्णन करने के साथ ही नागाजुन ने यह भी कहा है कि भगवान्‌ 
बुद्ध ने आत्मवाइ, अनात्मवाद ओर न आत्मवाद, न अनात्मवाद भी सिखलाये हैं। प्रतीत्य- 
समुत्याद भी शून्य में ही अन्तर्निहित हो जाता हैं । इस प्रकार शूत्यवा-दर्शन साप्रेक्षतावाद के 
रूप में स्पप्द होता हैं। अत शून्यवाद का सार इतना ही है कि पदार्थ प्रतीत्य समुत्तत्त होने 
के कारण सापेक्ष सत्‌ है, निरपे्ठ सतू नहीं॥ निरपेक्ष सत्ता के न मानने का नाम ही 
शून्यवाद है" । 


छ 
१. माध्यमिक कारिका ६२॥ ३. लल़ितविस्तर, पृष्ठ २१०॥ 
३. विप्रहव्यावततनी ७२॥ ४. दश्यन-दिग्दशन' पृष्ठ ५७१॥ 


५. महायान, पृष्ठ ११५॥। 


बूपरा अध्याय 


सन्तमत्त के स्रोत और बोद्धधर्म 


मह्ायान का निकास 


बहुजन कल्याणकारी बौद्धवर्म के महायान सम्प्रदाय का छद्गव जिन कारणों से हुआ 

था, उनमें वौद्धर्म को और मो छोकपरक बताने को भावना निहित थी । भगवान्‌ बुद्ध ने 
स्वातंत्र्य चिन्तन का उपदेश दिया था* और उनके इस उपदेश का प्रभाव उनके श्लावको पर 
पड़ना स्वाभाविक ही था। उन्होंने यहाँ तक कहा था--'वरीद्य मद्धचो ग्राह्मम्‌ मिक्षदों न 
तु गौरवात्‌*” अर्थात्‌ मिश्षुओ, तुम्हें मेरे कथन की परीक्षा करके ही उसे ग्रहण करना भाहिये, 
कैवल मेरे ग्रोरव करने के भाव से ग्रहण नही करना चाहिए । इस प्रकार के तथागत-प्रवचन 
का अभाव यह हुआ कि भिश्षुओ से स्कतंत चिन्तन को भावना उत्पत्त हुई और तथागत के 
महापरिनिर्वाण के उपरान्त ही कुछ सो वर्षों में अनेक प्रकार की नवीन बातें भिक्षुसंध में 
दृष्टिगत होने लगी | इन्हीं के कारण संगीतियों का आयोजन हुआ था भर इन्ही के कारण 
नये भिक्षुनिकायों का जन्म भी। इन निकायो में महासाधिक बहुत प्रव थे । हम कह भाये 
हैँ. कि आगे चछकर पहली घाब्दी ईस्वी मे अर्थात्‌ तयागत के महापरिनिर्वाण के झगभग 
४०० वर्षों के उपरान्त महासाधिको से महायान का उदय हुआ । इसके विकसित होने में कई 
बाताब्दियाँ छगी थी। इसके विकास के मूल में सामाजिक तथा धर्मसम्बन्धी समयानुकूछ 
आवेश्यकताओ की पूर्ति, प्रघान कारण था। भिक्षुओ के सतत चिन्तन, देश, धर्म एवं राज- 
नैतिक परिस्थितियों के अनुकूछ विन्तत की धारा नवीनरूप छेतो गयी और उसी के अनुरूप 
बुद्, बौद्धवर्म तथा उसकी साधना मी अपने नवीन संस्कारों से प्रभावित होती गयी । जो 
भगवान्‌ बुद्ध पहले केवछ शाक्ता, मांगोंपदेप्टा, घर्म-प्रवक्‍ता थे, वे महायान के विकास के साथ 
ही त्रावा, मुक्तिदाता एवं उद्धारक बन गये 4 यह हम पहले कह आये है । अब पारमिताओं 
के प्रथय से बोविसत्वों की मावना बड़े । इस बोबिसत्व को मावत्रा के कारण अर्ईत्व-प्राप्ति 
की इच्छा से अधिक, बुढव-प्राप्ति की अभिक्तापा साथकों में दृंढमूछ हो गयी । वें जगत्‌- 
कल्याण के पश्चात्‌ ही अपने कल्याण की दिद्या में चलने छगे । अब महायथान में पूजा-भक्ति, 
गुएं-अंयना आदि सम्मिलित हो गये और होनयान कसत्याणकारी होते हुए भी महायान 
के समश्ष 'हीन! दृष्टिगोचर होने ऊगा। दक्षिण भारत में प्रचलित भक्ति-भावता ने णोर 
पकड़ा ज्ौर पूरे उत्तर भारत में उसका समादर हुआ, फलत- महायान के छिए मार्ग 
प्रशस्त होता गया। इसको शिक्षाएं जनता के लिए कल्याणकारी प्रतीत हुई, जिनसे समाज 
महायान धर्म अंगीकार करता गया। महायान की जहाँ अनेक विशेषताएँ थीं, उनमें ये सात 








१. अंगूलरमिकाय, कालाममुत्त, हिन्दी अनुवाद, माग १, पृष्ठ १९१०१९७। 
२. तत्वसंग्रह टोवा, पृष्ठ १२ पर ज्ञानसमुच्चसार में उद्धृत 
43 


बट दौद्धधर्म वा मध्यपुगोत सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


प्रमुख धौ--[ १) महायान महान्‌ और विशाल है, क्योकि उसमें सम्पूर्थ जोव-जगत्‌ के बल्याण 
वो भावना हैं। ( २) महायान में तो सारे जोबो वे त्राथ का साधत हैं। (३) महा- 
गाव का छक्षण वोधि-पाप्ति हैं। ( ४) महायात का जादर्ण बोघिसत्व है जो प्राणियों 
के कत्पाणार्थ सदा प्रपलशीऊ रहता है। (५ ) महापान में भगवात्‌ बुद्ध ने उपाप-वौशत्य 
शे प्राणियों वे पनुझूरू नाना प्रकार का उपदेश दिया, विच्तु उनके सभी उपदेश परमार्त' 
एक है। [ ६ ) बोषिसत्व वो दस भूमियों का महायान में विधान है ॥ (७ ) महायान के 
अनुसार भगवान वद्ध सभी प्राणियों वी आवश्यकताओं वो पूर्ण करते है* । महायात को इन 
विशेषताओं वे ही बारण अनेव बोघिसलो, बुद्धो, देवी-देवताओं वी बल्पना हुई भौर वरणामय 
बोधिपत्व अवठोकितेश्वर, मजुधों आादि पा प्रादुर्भाव हुआ । लवछोकिलेश्वर वी प्रार्थना में 
लोफ्लल्याण वी बसी करुणाप्रेरित भावना है। वे लोकहित मे लिए प्रार्यना फरते हुए कहते 
है--"में कद सभी दिशा के सम्दुद्धों से प्राना करता हूं कि जो प्राथो ममता के कारण 
सासाखि' दु स में पड़े है. उनके लिये धर्म दे दीपद को प्रज्शलित करें। में उन सभो पात्म- 
निग्रहीवुद्धों से आग्रह बरता हैं वि जो महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत है, 
अगस्य गगो तर रुपे' रहें जिससे ति यह ससार जआाधवार से आावृत ने हो जाय । मैने झपनी 
साधना से जितने भी पुष्प प्राप्त किये है उनसे सभी प्राणियों के दु ख शान्त हो ॥!” प्ब 
महायान वैयरितक साधना का आधार मे होरर छोर-हित-साथए साधना वा स्वरूप ४हण कर 
लिया । उसरा दर्शन पक्ष भो विवसित हुआ और वौडघम चार दाशनिव निदायों में प्रचलित 
हुआ। इनमे सौपान्तिव और वैभाषिक हीनघान वे थे तपा विश्ानवाद एवं शूत्यबाद महायान 
बे। भहायाती दर्शन-पक्ष का बहुत प्रचार हुआ, प्रयोक्ति उसमे छोक-भावना के झनुरुप बौद्ध 
दर्शन का प्रतिपाइन था। इन चारो निकायो कौ उत्पत्ति वे साथ हो बौद्धपर्म मे नये विवास 
का सूजन प्रारम्भ हुजा, जो चौथो शताब्दी ईस्वों तक बहुत प्रबल हो गया । इनमें महायात 
मे निवायो के विद्वस से जन-मानस ऐसा प्रभावित हुआ कि होनयानो आचार्य तक महायानो 
पहलाने बा भौरव प्राप्त वरते के इच्टुब' हो गये। महायान का यह विवात्त-ह्रम आठवी- 
नोदी शताब्दी तशः चलता रहा भर उसने पश्चात्‌ भो उसवा प्रम अवरद्ध नही हथा, विन्तु 
ज्योजज्यो बह विकसित होता गया, बुद्ध वी मूल शिक्षाओं से दुर हृटता गया और जाचार्मों 
बी लोव॒हिंत साधव भावना से प्रेरित होकर प्रचारित साधना ही उसके पास जनसमाज वे 
लिए पाती रह गयी। 


वोद्धधर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश 


प्रारम्भिक बौदधर्म शुद्ध आचरण, चिन्तन ओर ज्ञान पर अवरूम्बित चा। शौल 
उसका मूछ आधार था, वह समापि एव प्रज्ञा-भावना से सव्द्धित था? । उसमें मिप्याजीव, 
मिख्यतमॉन्त आदि वा निषेष था ! लोवन्वल्याण की भावना से भी तन्तन्मस्त, जादु-दोगा, 





१. बोददर्शव तथा अन्य भारतोयदर्मत, प्रथम भाग, पृष्ठ ५६२ 
२ सेडोहेंश दोरा पृष्ठ ४८/१, २, ३/तथा शिड्धसाहित्य पृष्ठ ०१। 
विशुद्धिमार्ग, प्रघम भाग, पृष्ठ २०७ ॥ 


महायान का विकास ९९ 


इद्रजाल आदि बातो का करना श्रमणशोछ के विपरीत ये* । फिर भी हमें स्थविर्वाद के 
पालि जिपिटक में भी इन तथ्यो के दीज दृष्टिगत हाते हैं। कुछ विद्वाना वा मत है कि ये 
स्यठ पोछे फे है ओर प्रतिस्पद्धा में छिदे गये है *, किल्तु यदि आटावाटोय३ महासमप्र* आदि 
देवी-देववा मख-परक्त एवं चमत्कार पूग बात से समीवत सुत्रा का प्रसिप्त भान भी छें 
तो भो यह मानने में किसी प्रकार की आपत्ति न होगा कि वौद्धवर्म स॒ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य के 
निर्वाह एवं लोक-कल्याण की भावना से समगीकृत वरणोयमैत्त७, रतन५, भहामगल*, 
खन्‍्ज आदि अनेक ऐसे सुठ तयागत द्वारा उपदिष्ठ थे, जिनके पाठ से भूत-मैता से नाण पाया 
जा सकता था। हिच्छविया वी राजघानी वैद्याली में रततसुत्त का पाठ इसका ज्वरून्त प्रमाण 
हैं। हम दीघनिकाय के कतिप्य सूत्र में यह भी पाठ है. वि भगवान्‌ बुद्ध से पूर्व भी तत्त्र- 
मन्त्र, मूत-ग्रेत, जादू-टोना की बातें जन-समाज म॑ विद्यमान थी जिन्हें तथागत ने भिल-जीवत 
की सफलता के लिए बाघक बताते हुए निन्दितकम वी सज्ञा दी थी* १ हम यह्‌ भी देखते 
है कि यमक प्रातिहार्य १९, ऋद्धि प्रदर्शन*१ आदि चमत्वारिक एवं अलौकिक कार्ते भी 
विद्यमाव थी । यद्यपि तथागत मे खझटद्धि प्रशन के लिए भिश्रुआ को मना कर दिया 
था११ | ऋद्धिप्रातिहार्य, आदेशानाप्रातिहाय तथा अनुधासवीध्रातिहाय का त्यागत जानते 
थे और भिशुआ को बतकाया भी था, किन्तु उनका कथन था-- ऋद्धिवछ को द्विजलाने 
में मैं दोष कौ देखकर हिचकता हूँ, सकीच करता हूँ ओर उससे घृणा करता हूँ१३।” क्याकि 
गाबारी, चिल्तामणि आदि विद्याआ को जातकर भ प्रदशन कर सकते है "* । क्षागे 
चलकर जब महायान का उदय हुआ और वह अपन विकास वी दिशा में बढने छा, तब 
ये उत्त बातें घीरे-घीरे अठौकिल चमलार की भाँति श्रस्कुटित हा गयी। भगवान्‌ बुद्ध 
को भी अलौकिक मान छिया गया" ७ और यह कहा गया कि व इस छाक' म आये ही मही 
थे*९। यहाँ जन्म, धर्मोपदेश, परनिवाण आदि की छाडायें ता तिमित बुद्ध की या"”, यह्‌ 
तथागत का उपायकौदल्य था, वास्तव मे भगवान्‌ बुद्ध ऐतिहासिक न होकर अनैतिहासिक 
ये** | चौथी शझताददी ईस्वी के आसपास इन अलौविक वाता एवं मत्रा से युक्त ग्रथा की 


१ दोधनिकाय, ब्रह्मजालयुत्त १, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १०१५॥ 


२ महापण्डित राहुठ साइत्यायन, पुरातत्वनिवन्धावली, पृष्ठ १३६ । 

३ दीधनिकाय ३, ९ । ४ दीघनिकाय २, ७। 

६ युत्ततिपात १, ८! ६ वही, २, १। 

७ सुत्तनिपात २, ४ । ८ सयुत्तनिकाय, विनयपिटक आदि में ॥ 

९ दीघनिकाय, ब्रह्मजालसुत्त ३, ६ वया सामज्जफल्सुत्त १, २। 

१० बुद्धचर्या, पृष्ठ ८१॥ ११ विनयपिटक, पृष्ठ ८९-९५ । 

१२ दीघितकाय, वेवट्टसुत्त १, ह१ै१।. १३ दीघनिकाय, हिन्दी अनुवाद पृष्ठ ७८, ७९ । 
१४ वही, पृ ७६। १५ वही ४, १८, १३ 

१६ क्यावत्यु ६, २६ ७॥ १७ वही, ४, १८, १४ 


१८ वही, ४, १८, २। 


१०० वौद्धधर्म का मध्ययुगोन सन्त-पाहित्य पर प्रभाव 


रचनाएँ हुई। इस कार्य मे महायान के दैपुल्यवादों सबसे आगे रहे"५+ उन्होने हम्वें-लम्वे 
सूत्रों के स्थान पर छोटे-छोटे सूत्रा वी रचना को । अब मर भी घारणोी ये रुप में बनने लगे 
ओर इस प्रकार के मत्रों के सूजन हो मये--"ओ मुने-पुते महामुने स्वाहा, "ओ जा हें", 
'ओ तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा" १ 'ओ' शब्द का वौद्धर्म में प्रवेश इसो काल में हुभा | अद 
स्वाहा! और “ओ' शब्दों के योग से जिस भी सत्र को रचना हो सकती थो। इस प्रकार 
महायान बौद्धधर्म मे दो प्रवार को प्रदृत्तियाँ उत्तन हो गयी--एक तो वह जो पारमिता 
धर्मों की पूर्ति से छोकचल्याण की भावना से प्रेरित थो ओर दूसरों मंत्रों बे बल से जगतू- 
कल्याण को कामना रसतो थी । दान, शोल, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिताओ की 
पूर्ति से कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है और वह इस अम्पास काल में बोधिसत्व हैं। इस 
साधना से ही उसमे बोधिचित्त उत्परत होता हैं और फिर वह पमुदिता, विमछा, प्रभाकारी, 
अरिस्मिती, सुदुर्जपा, भभिषुक्ती, दुरषणा, अचछा साधुभतो और मे न्‍्भमी--इन दस बोधिपत््व 
की भूमियों को प्राप्त बर छेता है। इसरो पूर्णता वे उपरान्त वह साधव सम्बोधि को प्राप्त कर 
छेता है'। उधर मण प्रणाली में पारमिता शास्र रो लघुरूप दिया गया। शतसाहसिका, 
दज् साहसिवा, अष्टसमाहसि का, शतइछोंकी और यहाँ तब कि एक हृदयसूपर ने रूप में परिवर्तित 
हो गयी । उन मत्रों के साथ मैत्रेय, 4रोचा अक्षोस्य जादि ध्यानी दुद्धा बे माम जुट गये । 
मत्रयाधना वे! छिए मत्नन्तत्र वे भी विधान दा गये । इस प्रवार मन्नयान के वारण बौदर्म मे 
ताम्रिक प्रवृत्तियों वा प्रवेश हुआ । इसी समय अवछोकितेश्वर, मजुथो आदि वोधिसलो बे नाम 
पर भैरवोचक्र, स्त्री सम्भोग आदि दा भी प्रवेश हो गया । अब सत्र, हठपोग और मैदुत ये तीन 
बोठपर्म में प्रधानरूप से प्रतिष्ठित हो गये । भहापण्डित राहुल राहत्यायन ने इस मत्रयान 
का काल-विभाजन इस प्रवार दिया हैई-मत्रयाव (नरम) ई० ४०० ७०० और (२) दस्यान 
(गरम) ई० ८०० १२००। इन यानो ने भगवान्‌ बुद्ध को हो मंत्र वा उपदेष्टा मान लिया और 
तत्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित ग्रन्यो द्वारा सत्रमार्ग यो भगवान्‌ एु्ध द्वारा सम्मत सिद्ध बर दिया 
शया" । जिस प्रवार सवा, वर्मा, घाईछेड आदि स्थविरवादी बोद्धदेशों में शाज भी भिपिट के 
कुछ रक्षात्मड़् भाव वाढे रतन, मेत्त, महामज़ल आदि सूत्रों यो परिधाष पाठ नाम से पुरारा 
जाता है और उनरे पाठसे अशुभ बाता, भूत-ग्रेवा आदि से रशा होने वो भावना प्रचलित है, 
उसी प्रकार महायान में सूत्रों को 'धारणी' रूप में वर छिया गया। घारणियों दा रूप रघु 
होहा पा और इतगा प्रयोजन मातउ-रक्षा करता था । 'धधारणी' शाद या अर्थ रक्षा हो होता 
है। इत पारणियों में बुद्ध, योधितत्व और देवियों ( ताराओं ) थी प्रार्थना होती है। जैसे 
स्थविरवादी रतन, मंगल सूत्रों में व्यक्त बुद्धगुषा तथा सदाचारा यो दुहाई एवं सत्यवचन के 
प्रताप से रोग वे. पतन थो बामए बरते है, उसी प्रवार इन पारणिया दे पाठ से रोगनाश 
होता है, अनावृष्टि दूर होती है, व्यक्ति वे सशुभ दिन शुभ हो जाते है, उसका भगल होता 
१. पुरातत्वनिबन्धावठो, पृष्ठ १३७ ॥ 
बही, पृष्ठ १३७१ ३. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ १११। 
४, बोद-दर्शन हुया अन्य भारतीय दर्शन, प्रथम भाग, पृष्ठ ५६४ । 
५. पुरातत्वनिबन्यावी, पृष्ठ १३९। ६. गिद्साहित्य, पृष्ठ १३७॥ 
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है और वह वृद्धि-वैपुत्य को जब होता है । सम्परति नेपाल में महाप्रतिसार, महासहत्नमर्दिती, 
महामयूरो, महाश्यीतकर्ता और महारक्षामन्तवानुसारिणी ये पाँच धारणियाँ 'पचरक्षाः ताम से 
प्रचलित है? । भत्रयात के कारण हो इन धारणी सुत्रो को रचनाएँ हुईं ! ये सत्रपद के सदृश्त 
ये। इन्हीं के सहारे निर्वाण की भी प्राप्ति हों सकती थी। इन मे में गुह्मशवित मानों 
जाती थी । तथागतगुद्यक ग्रन्थ तत्र का प्रामाणिक ग्रन्य माता जाता हैं. जिसे अनुत्तर योगतत्र 
कहते है । इसमें प्रधानत योगसिद्धि को पाँच भूमियों का वर्णन है जिन्हें मडल, यत्र, मत्र 
ओर देवपूजन से प्राप्त किया का सकता है । मजुथी मूलकल्प भी मत्रयान का ही प्रस्थ है । 
इसमें बतछाया गया है कि तथागत ने मजुश्री को मत्र, मुद्रा, मण्डल आदि का उपदेश दिया 
था। “एकल्लवोरचण्डमहारोपण तत्र” में प्रतोत्यसमुत्पाद की देशना के साथ योगिनिया की 
सापनाएँ भी हैं। 'धोषक्रमम्भारं सत्र में मत, ध्यान आदि का निरूपण है और उनकी 
प्रतीतात्मक व्याख्या भी है? ॥ 
मन्त्रयान मे अल्पाक्षर घारणी को रचना म मन्‍्त्रा के बीजाक्षरों का अन्‍्यधिक प्रयोग 
किया गया भौर घारणी ने ही हूयुमस्तों का रूप घारण कर लिया। अनेक वोजाक्षराकी 
कल्पना की यथी । वैरोचन का 'अ, अवॉभ्य' का 'य, रत्नमम्भव का 'र', अमिताभ का 
“म', अमाधघमिद्धि का 'ल' बीजालर था । इन मल्ता में देवताआ को कल्पना से ऐसा माना 
जाने छगा कि अक्षरा में सदा दैवशवित होती है, वे कभी नष्ट नहीं होते है, इस प्रकार कत्रो 
में शब्दअह्य की कल्पना मिलती हैं, जिससे यह झाता जाता है. कि मनुष्यों तया देवों तक की 
सृष्टि हुई हैं। । 
सन्त्रों के उपयोग हेतु यत्व, कबच आदि भी प्रचलित हुए ! इन मल्रों को घातु, ताड- 
पत्र या भोजपत्र पर लिखा जाता था। इसी मसय मुद्रा की भावना भी विकसित हुई, जिससे 
अगरुल्ियों की मुद्राआ की साधना से समाधि को प्राप्त किया जा सकता था। पीछे ये मुद्वार्य 
भहामुद्रा प्रज्ञा तथा उनकी शक्ति सारी के रूप में मानी जाने लगी जिनके समागम से सिद्धि को 
प्राप्ति धतलाई गई । इस मुद्राओ में अवलोकितेश्वर द्वारा पद्म, शख, बजु आदि को घारण 
करनेवाली अगुछिया को मुद्राएँ सम्मिलित थी ॥ वोद्धधर्म मे पाँच स्कत्थ माने जाते हैं-- 
रूप, बेदता, सज्ञा, सस्कार और विज्ञान | ये पण्चस्कन्ध आत्मा था आत्मीय से यून्य माने जाते 
है । महायान के घूल्यताद में इनरी व्ययख्या सापेक्यवाद के ढग पर की यग्ी थी | वही मल्व- 
तन्त्र में उलझ कर शल्य धर्मों के निराकार रूप को छोड़कर बाँच ध्यानी बुद्धों के रूप में विक- 
सित हो गयी । क्रमश ये घ्यानी बुद्ध शे--वेरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, अमोघ॑सिद्धि ओर 
अक्षोम्य ॥ इसकी पाँच शवितयाँ भी मानो गयी, जिन्हें इनकी पत्नियाँ भी कहा जाता हैं। ये 
थी--मोहरति, ईर्प्पारति, रागरति, वज्‌रति और द्वेपरति । इनका जन्म पाँच कुलों से माना 
गया--मोह, ईर्प्य, राग, वडु तथा ढेष | इनके रूप-रग, चिह्त, वर्ण, अक्षर, भूत आदि भी 





१. बोौद्धवर्मे दर्शत, पृष्ठ १०७६ ) ३. चही, पृष्ठ १७७ । 
३. चही, पृष्ठ १७८। ४ सिद्धसाहित्व, पृष्ठ १३९।॥ 


५. दोदघर्म दर्शन, पृष्ठ १३९। ६ पिद्धसाहित्य, पृष्ठ १३९। 


१०९ बौद्धपम का मध्ययुयोत सत साहित्य पर प्रभाव 


पल्पित हुए* । इन चुद्धो को मूत्तियाँ भी शक्तिया के साध निभित होन छूगी । मजपान में 
यह बज़या। वा परि"शित स्वरूप था। इस प्रवार हमत देखा रि महायाती दौरधम दर्तिण 
के पंवत ( घाटव ) के सिद्धा से प्रभावित होकर उनवे द्वारा भ्रचारित घारणिया मत्रो 
तात्रो बो हो अमीवत कर पृणथ ताजिक हो गया। हम वह चुवे हैं कि श्रीपवत से ही महा 
यान का ओमणण हुआ था । आचाय नायाजुन का बहो वासस्थान था अत योष्ठ भी वही 
बेर बना रहा और वही ये धम्पूण भारत म ताजिबता फैली । भिशु तथा साधर दौदधम 
के सदाचार से दुर टटत हुए इन तातिव प्रवृत्तिया म भी पड़बर सुस प्राप्ति के च्ए प्रथल 
छील रहन लग ! इसको परिसमाप्ति भी यही नही हुई । यट धीर घोर घोर बयान के रूप म 
परिवर्तित ह गया जौर तजयान न वजयान वा स्वरूप ग्रहण कर छिया । 


वज्ञयान का अभ्युदय 


बजयान पा अभ्युदय भी दा एग मे श्लोषदत पर ही हुआ था । वजयानी ग्राथा भ उसे 
वजपवत भो कहा गया ह*। तिब्बती ग्रयों म बहा गया है कि तथाग्तत न सवप्रथम पापि 
पतन भे॑ भ्राववधमचत्र वा प्रवतन तिमा मृक्नबूट पदत पर महायान धमचक्र बा प्रवतत 
किया और धायाटन मे मंजयान का धमघक्र प्रवतन वियाँँ। विच्तु मजुश् मूलसल्प मे 
श्रोपवत्त पर ही घायवटव को बतऊायां गया ह जौर यह भी बहा गया हैं कि वहौ तजञमश्र 
वी सिद्धि क्षीम्र हती हैं*। अत वजपवत तथा श्रोपवत्त एवं हो स्थान वा जाम रिउ्ध होता हैं । 
तात्पप यह कि तप मंत्र वी उदव भूमि ही वजयान वी जामभूमि थो। वास्तव मे वजयातर 
अपस्मात वही दूसर स्थान या साथना भूमि से उत्पन्न नहों हुआ था प्रत्युत यह तात्यात वा 
हो परवर्ती एप था। तथ्क्रात वी राभी प्रवृत्तियाँ त्तो इसप थो ही उुछ अग बातें भो भा 
जुटा जिनप्रा हम अभो वणन परेंग । 


वज हद वे अनक अथ हात हू सिन्‍्तु यहाँ दज वा अथ चूयता स लिया गया हू । 
नरात््य दशत ही धूय स्वभाव होन के बारण वजयान पास से आभहित हुआ विस्तु यद्े 
नैराह्स्यट्पप अथवा शूयवाद नागाजु। के चूपवाद से बहुत आग बढ जुपा था । इसम अनुत्तर 
सम्यन राम्वाधि प्राप्त वारत वा रथान साय व साथा। वो ही बतल्यया गया" । तथागत 
का भी बजी याप हो गया'। यही नटों वच्यरात्व वस्यस्थभाव, बद्ययात्र बछबोग 
चचद्धवण वज्धवाराही, वज्यस्पिणी वच्यभोहिनी आदि देवी-देवताआ वी बल्पया बर ही गयी 
और ठिठ य्व आसन छ्वज पात्र, अक्षात, अजद़ि पचागृत--य सभी उप उपासना में 





१ बही पृष्ठ १४० ॥ 
पुरातावतिवधावली पृष्ठ १४२॥ ३ वही पृष्ठ १४०१॥ 
४. धीपवते महातदे दक्षिणापवसनिया थ्रीपाययटवे चैत्य जिनघातुघर भुवि । 
सिध्यन्ते तत्र मत्रा वै शिप्र सर्वाववमसु ॥--मजुश्रीमूलवल्प पृष्ठ ८८। 
५ सिद्साहित्य पृष्ठ १४११ 
६ बोधिदयायतार २ ५३-- नमस्यामि वद्धिण ।? (उन बच्चो वा उम््थार बरता हैं ) । 
रे 
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वजपस्िक्त होने आवश्यक हो गये" । पांचा छ्यादों बुद्धों को पक्ित में वज्जसत्व नामक छठें 
बुद्ध भी प्रतिष्ठित हो ग्ये। उनको झविय प्रज्ञागारमित्रा ववी और अस्तवता अमोघवज्ञ । 
इस दुद्ध वी भी मूर्ति शक्ति के साथ बनने लगी । 


वजयान में म्य मन्त्र, हठयोग ओर सती मुख्य रूप से सम्मिलित हो गये*। जो 
बौद्धघर्म सदाचार वी भित्ति पर खड़ा हुआ था, गील पर प्रतिष्टित था*, पचश्योछ, अष्टश्ील 
आदि जिमके घर्मलक्षण थे, वहीं पवित एवं परिशुद्ध वौद्धपर्म चदत्ञयान जे रुप में घोर विकृत 
हो गया । अब उसके लिए जीवहिसा करना, झूठ बोलना, चोरी करदा ओर व्यभिचार करना 
जधन्य कर्म न होकर सिद्ध प्राप्ति का मार्ग हो गया और उन सभी चुद्धो की घमदेशना बतल्ा- 
कर घोर वाममार्ग कॉ प्रचार किया गयाएँ । ब्यभिचार को भो कोई सोमा न रही, माता, 
बहिन तक का विचार इन वज्धयानोी साधको ने त्याग दिया" । ज्ञानसिद्धि नामक ग्रत्यवार ने तो 
सहाँतक विधान रचना कर दी कि समाहित योगी सभा गम्यागम्य वात्रा से विमुक्‍तर होता है* । 


बजयान में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जहाँ अनेक देवी-देवताओं, बुद्धों आदि की 
कल्पना की गयी, वहीं झान्ति, वद्यीकरण स्वम्भन, विद्रेषण, उच्चाटन गौर भारंण आदिछ 
अभिचारों का विधान बनाया गया। एक ओर दजसिद्धि से अनुत्तर सम्यतर सम्बोपि प्राप्ति 
का लदय था, तो दूसरी ओर महान्‌ असामाजिक, दुच्छील एवं उच्छूल्गुल अनैतिक वातें मुख्य 
रूप से सम्मिल्ति हो गयो। महायान की छोकोपवारों भावना वा वज्ययान ने विनाश सा कर 
दिया। कहाँ करुणा प्रेरित होवर जग्त्‌-उद्धार के सकल्प जोर कहाँ यह अनैतिक भाचरण 
बह भी सम्यक्‌ सम्बुद्ध के पवित्र धर्म के नाम पर । इतना कह दें कि ये सभी वामपन्यी बातें 
थौगिक चमत्वारा की सिद्धि की सहायक मानकर उनके अग स्वरूप विभिन्‍न नामों से अभिहित 
हुईं, जैसा कि पहले कहा गया हैँ । अब वज्ञयान ने विमुक्दिगामी न होकर प्रवृत्तिगामी रूप 
घारण कर लिया 4 


बस्यान में साथक की अवस्था के अनुसार इसके चार तस्त थे--क्रियातस्त्र, च्यातन्त्र, 
योगतन्त और अनुत्तरतस्त" | योगत्तन्त्र के भी तीन भेद है--महायोगतरययान, अनुत्त रयोग- 


मिद्धमाहित्य, पृष्ठ १४१॥ २ पुरातत्वनिवन्धावली, पृष्ठ १४३॥ 
सौछे पतिट्वाय बरी सपञज्यो--विशुद्धिमार्ग माग १, पृष्ठ ३।॥ 

पाणितरच त्वया पात्या वक्‍तब्य च मृपरा वच । 

अंदत च ल्वपा ग्राह्मय सेवव योपितामपि॥ 

अवेन वज्मार्गेग वजच्चसवान्‌ प्रचोंदयेत्‌ 

एपो हि सर्ववुद्धातं समय परमशाहवत ॥ “-पुद्यसमाजतन्त्र, पृष्ठ १२०॥ 
५ जनपित्री स्वसतार चर स्वपुत्रीं मागिनेयिक्ाम्‌ | 

कामयन्‌ तत्वयोगेन लघु सिख्येद्ध सावक ॥ “वही, पृष्ठ २५॥ 
भक्ष्यामक्यविनिर्मुक्तो वेबापेयविवजित ! 

ग़म्यागम्यविनिर्मुकतों भवेद्‌ योगी समाहित ॥ १८३ था 

७. सिद्साहित्य, पृष्ठ १४६॥ 


ण्ट्‌ू स७ 2+ 


श्र 


१०४ बौद्धपर्म वा मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


तन्पयार औोर अतियोगतस्थयात | इन तन्‍्झो में पूर्द चार के हो विस्तृत विघान दद्धपानो 
ग्रन्था मे उपल्य्य है देह, गुरु था महत्व, भाष, तस्ज, हठ्पोण, जाति पाँति वा त्याग, मैथुन, 
गुहासापनाए, सिद्धियाँ, मण्डल, चक्रादि, अनुष्ठान आदि बा इनमें परियोग है। क्रिपातन्तर में 
प्रारम्भिक साधना है, जिसे आदिवर्मिर वो साधना चहा जाता हैं। चर्यातस्त्र पारमिताओं 
मो पूति हेतु दान, धीछ, क्षान्ति, घोर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा को पूर्णता है। प्रोगतस्त हृठगोग को 
सिद्धि प्राप्त बरनो है। योगिक क्रियाओं द्वारा हठपोग का अम्यास ही इसका प्रधान लक्ष्य है। 
अनुत्तरतन्त्र से अतुत्तरसिद्धि की प्राप्ति होतो हैं। जब योगी इस सिद्धि को प्राप्त बर ऐपा है 
तब यह वस्धात्मत स्वभाव वो प्राप्त हो सहज भाव में लोन हो जाता है, तब उसवे लिए 
बिसी भी प्रवार वे आचार, गमनागमत आदि या बन्धा नहों रह जाता" । 

सारा यह वि तान्यिव प्रवृत्तिया से ही वत्मयान वा उदय हुआ और ये वज्धयानी घोर 
तान्पियता मे पड़बगर बुद्ध की मूल शिक्षाओ से प्राय दूर जा पड़।ये अपने वा अनुत्तर सिद्धि तथा 
सहज-भाव का ज्ञानी समयने लगे। इन्होने राहज भाव पर व दिया और अपनी गुद्य शक्तियों 
भा प्रयाग छोष-उद्ार वे लिए करने वा राउत्प वर वद्धन्साधना वे शा्ष को अपवाया | 


सहजयान 

सहूजयान वज्भयान वा ही अत्तिम रुप है। गुछ विद्धाला वा बहना है वि बद्थयान 
तथा सहजयान में बहुत अन्तर नहीं है, यह नाम भो ग्रन्यां में नही मिलता, यह पीछे वा जोड़ा 
हुआ नाम है विन्तु हम देसते हैं कि वच्ययान की सहजभावना ने ही सिद्धा को वाणियों मैं 
सहजरि्धि वा रूप धारण विया और सहजयान दा श्रचार हुआ। हसमें भो हठयोग, भय, 
गुरु, मंत्र, तस्त्र आदि वद्ययान वी प्रवृत्तियाँ थी । इसवी भावना में योगिनी वा होना भाव 
इयव था, चाहे वह बिसी भी जाति की क्यो न हो। योगिनियाँ प्राय डोर, समार आदि नीची 
जातिया दी हो होती थी । इनवे राभी देवी-देवता, यहाँ लव वि चुद्ध भो युगवद्ध थे | इनकी 
मिथुनपरव भावना दस्यपान हे भी आगे घढ शमी और ये रोवित्त सुस्त से वचित होगर 
साधना वरना नही चाहते थे। पहछे चोदघर्म मे त्रिशरण ( बुद्ध, धर्म, सथ ) भाना जाता भा, 
विन्‍्तु अब इन्हाने इनसे भी ऊपर गुरु पो महत्ता सिद्ध वो और चतुशरण को प्रचारित किया 
इसवा प्रभाव अब भी तिब्बत में है, वहाँ पहले छामा भर्थात्‌ गुर वी शरण जाने भा विधात 
#, फिर युद्ध, यम और शव दी । आगे हम देखेंगे वि नाथ जौर सन्ता पर इस मावता 
पा विशेष प्रभाव पडा । 

राहूजयान में सहज अथवा नैसग्रिव जीवन पर जोर दिया गया है४। राहजभावना को 
ही फजणुमार्ग वहा गया हैं जिसमें जोवन को अपने नैसगिव रूप में विताना पड़ता है" । इसमें 


१ पुरातस्वनिदधावरो, पृष्ठ !४४। २ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ [४९ 
३. दोहजाश भूमित्रा, पृष्ठ ६६ ४. दोहाकोश भूमिवा, पृष्ठ २७। 
४, उजु रे उजु छाड्डि मा ऐेहु रे बव, णिजहि बोहि मा जाह रे लाड | 
बाम दाहिणे जो साठ-विछाला, सरह भण्ड बया उजुबाद भाइलाओ 
-यौड़गान मो दोहा, पृष्ठ ४८ । 


सत मत के स्रोत और वौद्धघधम श्ण्प 


ऋद्धि सिद्धि के टोस को छोड़कर महजभावता ही कल्याणकारी मातरी जाती है* । सहजयान 
कहता हैं कि यदि रोक म उपन होन से दस बचत हैं तौ सगा का सार भी वही है । लोक 
सहजानन्द मे परिषण है अन नाथो गाओं विश्योर । 


एज्जमावना में खायता तथा बण्णा प्रधात स्प से है कितु जो गूयता के बिना 
करणा भावना करता ह वह हजारो जमा तक मव्ति नहीं पा सकता? । जो सहज द्वारा चित्त 
को विदद्ध कर जावन का उपभोग नही करता और केवठ आ्यूयता भावना करता है. वह चान 
को न प्राप्त कर अदान मे ही भटकता रहता है । सद्ज मे इसीलिए केवल शूयता भावना 
का निपध किया गया है। कहझणा तथा च्ूयता दोनों को भावना आवश्यक है। दोनों के 
समरस म ही मिद्धि की प्राप्ति होती 6 । जो योगी या यागिनी इसकी भावना समरसता से 
करत है और पिह्ठें सिद्धि प्राप्त हो जाती है. उह हक प्रपत स्पा तक नहीं करता । सूय 
और करुणा समस्त जगत का मलयम है इठी की भावना से व्यक्त मक्‍्त होवर परम सुख 
निर्वाण को प्राप्त करता है । 


सहज को अमत रस थ्राप्ति कौ स्थिति भी कहा गया है जिसे यर प्राप्त हो जाता 
है वह परसतानी हा चाता ह । वह यहा तथा रहस्यमय है किठ उसकी साथता सर्वोत्तिम हू । 
जो अपन मनझो शान्‍्त निश्चछ और समरम कर दता ह वहीं सिद्ध की अवस्था को प्राप्त होता 
हैं" । इस प्रवार सहज मावन्रा हायतव अथवा परमत-व मातो गयी हैं। इसमें चित्त सबका 
बीज माना गय्या है | पह चिन्तामणि रूप ह। उसको सेवा करन से इच्छित फ्ल की प्राप्ति होती 
है। उसे भक्त करना साथक का परम कत्तव्य है। उसी वो मत से परम सुख निर्वाण का 
साखान्कार होता है' । मगुप्य कम के बघन म बेंघा है. जब चह इस वावन से मक्त हो 
के जाता हैं तब “सका मन सुकत्र हो जाता ह और फिर वह परिनिर्वाण को प्राप्त कर 

वा हू? ॥ 


सहतयात मिथुनपरक होत के कारण यह मानता हैं. कि करा से परिभावित शूय 
रूपी भग्वता से याग और उसके चितन से सिद्धि वा सातावार ह'ता ह। मकित स्वत 
सिद्ध मानी गयी है। ब्रह्म या विसी सनातन सत्ता का नही माना गया है । छोव क्षपिक 
हू किन्तु वही महजानद भी सम्भव ह अत पीछ वी वाता में न पत्वर प्रथत का आनन्द 
अनुभव उत्तम माना गया है< | जब्र मत का भ्रम दूर हो जाता ह और 5चल्तायें मिट जातो 
है तय परमन ख की स्थिति आती ह* । वह परमसुख आठ आत मध्य रटित हैं न वह सेसार 


१ दोहाकोद मूमिवा प्ठ १॥ 

२ जड़ तग परित् सहपावले णाक््चर गाअर विछमट चग-न्दोटाक्ोग पष्ट १३६। 
३२ चिद्धसाहित्य पष्ठ १८७। ४ वही पृष्ठ १८७॥ 

५. सिद्धसाहिय पष्ठ ै९८। 5. दोहाकोश पप्ठ २२-रे४। 

७ घटी पच्ठ ९१। ४. दोचकोय भूमिका पप्ठ २५। 

९ वही पृष्ठ २५।॥ 
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सन्त मत # सात और वोद्धधर्म (०७ 


डोम आदि नौच कुछोत्पनन छलनाएँ ही परिद्धिलप्राप्ति के साधन मानी जानें छगी । प्रधान रूप 
स इन सिद्धो में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ प्रचठित थी* ,-- 


( १ ) सभी सिद्ध तानिक बौद्ध थे । 

(२ ) वे अन्य सभी निकायो एवं धर्मों वी निन्‍दा करते थे, किन्तु अपने सिद्धान्त का 
अनेक प्रकार से प्रतिण्ददन एवं समर्थन करते ये । 

(३ ) वे उन बोद्धा को भो निन्‍दा करते थे जो तात्रिक नही थे । 

( ४ ) वे सहज-मावता के प्रचारक थे । सहज भावना के लिए ताविक अनुष्ठात आव- 
इयव थे, किन्तु उसी समय सक जबतक कि सिद्धि की प्राप्ति न हो जाय । 


साधन से प्राप्त ज्ञान वा ही नाम सिद्धि है और सिद्ध गिद्धिया को प्राप्त करने के अनेक 
साथन करते थे, इसौलिए व सिद्ध कहछात थे। ये सिद्धिया आध्यानमिक मानी जाती थी। बाह्य 
चमत्कारिक सिद्धियों से इसवा लात्यय नहीं था। महासुख निर्वाण ही सर्वोत्तम सिद्धि है? । 
फिर भी कुछ सिद्ध कभी-क्मी वाह्य चमत्कार भी दिसलाया करते थ जा वीद्धवर्म को मूल 
भावता के विपरीत था| बुछ बिद्ाना का मत है हि ये सिद्ध रिद्धिल्प्राप्दि दे! लिए बेताल, 
बज, धांतुभेद, रसामत एवं यांगिनों दी सहायता अपन निजा ढंग से लिया करते थे, इन्होंने 
इसका सवा परित्याग नहीं क्रिया थाँ। इसके सर्पप्ट लक्षण सिद्धा वी वाणिया में 
मिलते है। सिद्ध कण्हपा वा वहना हँ--' मैं सहज क्षण अनुभव करता हुआ झव "मण्डल" 
चक्र' से विमुक्त हो गयाए ।” में इस वात को परमाथ रूप से कहता हूँ कि जिस किसी दे 
अपने चित्त का निज गृहिणी के साथ रहवर निचइल थना लिया हैं वही घास्तव में वद्चघर 
कहलाने योग्य है। । उन्हाने अपने को 'डोमि।/ तथा 'कपालो' भी कहा है । ऐसे हो सिद्ध 
भुसुकपा का कथन है--"मैं आज निज रृहिणों क रूप म चाण्डली को ग्रहण वर पूरा बगाली 
बन गया» ।”! सिद्ध गुडरीपा ने भी ऐस ही कहा है--/हे सोगिनी, मे तरे विना एक क्षण 
भी जीवित नहीं रह सकता ॥7 वास्तवित्र सिद्ध ता वो माना जाता है जा अपने चित्त को 
समरस छपी सहज में निच॒श्ल वर दिया हूँ और जरा-मृत्यु स मुक्त हो गया ह* । 





सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३०४ । 

तात्रिक बौद्साधना और साहित्य, पृष्ठ २०१ ॥। 

बौद्धमादित्य की सास्ट्रतिक झलक, पृष्ठ ११७। 

मण्डलचकत् विमुक्क्र, अच्छऊं सहज ख्येहि ॥ १८॥ कण्हपा का दोहाकोप | 
जेक्मि णिज्वल मण रञअण, णिअघरिणी रूइ एत्य । 

सोह वाजिर णाहुर मयि वृत्तो परमत्थ ॥ ३१॥ --कण्हपा को दोहाकोप । 
तूलो डोम्बी हाऊँ कपाली, तोहारे अन्चरे मोएपेणिलि हाइरि माली--चर्या १०। 
आजि भूस्‌ बगाली भइली गिअ घरिणी चण्डाली छेली--चर्या ४५॥ 

जोइनि तेंह विनु सर्नाह न जीवनिन्चर्या ४ । 

ऋकण्हपा का दोहाकोप १९३१ 


जी न # शछ न 


_्त््फक 


१०८ बौद्धपर्म बा मध्यपुगोन रान्तन्शाहित्य पर प्रभाव 


इन सिद्यो ने गुरु वे माहात्म्प वो माना और गुरु से भक्त वरने वा उपदेश दिया। 
धर्म वे सूक्ष्म उपदेश गुर ये शुह से सुनना चाहिए, ऐोथी पणने से बुछ भी नहों होता । गुर 
बुद्ध से भो बडा है / जो बहे, बिना सोचे-रिचारे उस उसो क्षण बरता चाहिए" ॥ इन सिद्धा 
ने ब्रह्म, ईश्वर, अहंतू, बौद्ध, लोकायत और सारध--इन दर्धनों वा. साष्डव जिया हैं। उन्होंने 
जाति-मेद नो व्यर्थ बतझाया है। उसवा पहना है--“ब्राह्मम ब्रह्म ये शुख से हुपा था, जय 
हुआ था, तब हुआ था, अब तो जैसे दूसरे होते है, बाह्मण भी वैसे ही होते है, तो गहापत्व 
महौ रह गया ? यदि रास्वार से शाह्मण होता है तो चाडात यो सस्कार दो, वह ब्राह्मण बने, 
प्रदि चेद पढने से प्राद्मण होता है तो वे भो वेद पड़े । व गद्मे भो सो है, ब्याकरण मे वेद के 
शब्द हैरे ।” ये सिद्ध महायान में बद्यगर्भित सहजयानी थे, फिर भी उन्होंने महायान दा भो 
खण्डन बिया हैं। उस बहना है--जितने बड़े-बडे स्थयिर है क्सो के दस दिष्प है, रिसी 
थे घरोड, सभी गश्जा पषटा पहनते है, सन्यासों बनते है और लोगो वो ठग कर शाते 
है, जो होनयादी है उनवा घील यदि भग होता है तोव उसो छण नरा में जाते है, 
जो शील की रक्षा बरते हैं थे बेवल रवगं-लछाभ वरते है, मोक्ष नटों। जो मद्दायान शो 
अपनाते हैं ऊहे भी मोश नहीं मिल्तता, कयावि उनमे से बोई सूत्र बो व्यारयां तरते हैं, 
उतयी व्याध्या विचित्र होती है, इस नई ब्यारधाआ से नरा होता है। भोई पोषों 
लिखते है, विन्तु पोथी था अर्य नहीं जानते है, उतवा भी सरव होता हैं! सरजपथ वो 
छोडवर अन्य कोई पथ नहों। सहतप्रथ को गुरु बे रस से सुनगा चाहिएए। ब्िद्ध 
रारीरह ने वहा है--“राहुअमत पर नहीं आने से मुक्ति नहीं प्राप्त क्ा सकती, बयोकि 
मुवित था दूएरा मार्ग नहों है | सहजघर्स में वाच्य नहीं हैं, दाचर नहीं है और 
इलकय राम्बन्ध भो गही हैं। जो जिस उपाय से भो गृकित बी चेष्टा बाग ने करें अन्त में सभो 
को सहजपथ पर आना हो होगा* । उन्हान शून्य वे सम्बन्ध मे भो बहा है--“मनुष्य अपना 
स्वभाव ही नही रामपता हैं। भाव भी नहीं हैं, अभाद भी नहीं है, सभी दस्य रुप है) अर्थात्‌ 
भव और निर्वाण म बोई अन्तर नही हैं। दोनों एफ हैँ, इसलिए गहजयान थग्ययवादी है । 
अपने-पराये में भेद न बरना । सभी निरन्तर बुद्ध हैं। पहो बह निर्मल परमपद्मरापी चित्त 
स्वभावत्त शुद्ध हैं। अद्वम चित्ततर परिभुयन में दिस्‍्तृत होजर स्डूर्त पाता ८, तथ बाधा मे 
पुष्प खिदते है और प८ पते हूँ । उस एस वा नाम परोपयार है" । यरी तर नहीं, मत और 
निर्वाण पे सम्बंध में इन सिद्धा वो ब्याह भो दसो हो है। सराह वा बा 5 है--"छोग 
शूमूठ अपने मव-ही मते भव और निर्वाण वो रचता यरदे अप्ने वो वा रहे €ै, विन्तु हम 
अचिरतपयोगी है । हम नहीं जानते रि जम्म-मरण और भव देसा होता हैँ, जैसा जन्म हैं, 
मरंण भी वैसा हो है। जोबन और मृत्यु मे बोई विश्ये् सहो है, इस भव में जिसमे त्म 








है श्रो हर प्रसाद श्ात्ती ये बौद्धगान ओ दोहा वो भूमि, देखिये, 'पर्मदूत यर्ष २६, 
अब ११, पृष्ठ २२३ में प्रबाशित । 

३. यही, पृष्ठ २२३। ३ वही, पृष्ठ २२४। 

४. वहीं, पृष्ठ र२े४। ५ वही, पृष्ठ ररे४। 


सन्त मत के खरोत और वोद्धधर्म १०% 


और मरण को "का है वहों रस ओर रसायन की चेप्टा कर। जो यांगो सारे चराचर 
और स्वग में भ्रमण करत हैं, व अजर ओर अमर बुछ भी नरती हो मक्‍ते। जमस 
कर्म हाता हैं या कर्म से जाम, इसरा निश्चय करना यागिया क॑ लिये अचितनीय है" ।/” 


इन सिद्धो की दृष्टि म॒ केबल मत्र-जाप प्रदीप नैवद्यन्यूता और तय-मत्र का घारण 
क्र सहज की माकता ने करता विभ्रम्र उपन्त करता हैं। । सयास्त घारणकर वन मे रहना 
अयबा गहदास करना बोधि प्राप्ति का साथन नहीं, क्याकि बोधि ( ज्ञान )न घर म है न 
बन मे । इस झद का भी प्रकार जानकर चित्त का निमछ बर | वही यवार्य हैं। उसका 
वरावर सवन कर । 


उऊगर हमने दसा हैं कि य सिद्ध निर तर बुद्ध मानत थ अयात सभा सदा वृद्ध-स्वर्प 
हैं किन्तु अवान के कारण उसका बान नहीं हाता है“ । सिद्ध नरापा त्न इसी प्रकार “आदि 
बुद्ध का अनादि अमृत एवं सबज्ञ क रूप म माना और सत्रक लिए उस अन्तिम स्थिति को 
प्राप्त करत का मांग वतछाया। । 


व्स प्रवार थ सिद्ध आरी चतादों स उकर वारहबा शतादी तक लोक्भआपा मैं 
सहजपान वा उपदश करत रह। इन पाच सौ वर्षों तक दक्षिण स लेफर उत्तर भारत तक 
सवत इतवा प्रभाव था । मे क्य मता का सण्डन करत अपन पल का प्रतिपादन एवं समर्यत 
करत और अपन वाममार्गी सहजमाग का प्रचार करत घूमत थ । हम आग दर्खेंग कि इन्ही में 
स किस प्रवार नाथमत की उदय हुआ और इन सिद्धो मे वतिपय नोथ सम्यदाय के भी सिद्ध 
थ, जा बौद्ध थे यहा कारण हैँ कि नाय सम्प्रदाय मं वीज रुप म वोद्धधर्म विद्यमान हैं । 
नाथ क॑ आदियुरु अयवा नायमत के प्रदतव सिद्धा म स ही थ। इस काल को हम सिद्धयुग 


१ वहीं, पृष्ठ २२४-२२५। मूछ पाठ रस प्रकार हैं-- 
अपणे रचि रचि भव निवाणां मिछें छाअ बबा-यर अपना । 
श्रम्म न जाणेहू अचिन्ते जाई जाम मरण भव वेडसण हाई। 
जइसा जाम मरण वि तटसो जीतन्तें मज़े णाहि विशेसा । 
जाएयु जाम मरग विसड्भा, सो करउ रस रसाणेर करपा। 
ले सचराचर तिग्रम ममन्ति, ते अजरामर क्रिमपि न हान्ति । 
जञामे वाम कि कामे जाम, सरह मणति अचित सो धाक । 
>-र्थ्थीदष्य विशनिशच5, उत्माक ३८ १ 
३२. किन्तहि दीपे कि णेवज्जे, किन्तइ किज्जिइ भावें। 
मन्त ० सन्त पेज घारण, सब्वंधि र बढ़ विब्भमकारण | 
“+दाद्मसाज्ञ मूमिका, पृष्ठ २६। 
3 दोहाकोर भूमिका, पृष्ठ २७। 
४ वघौद्धसाहित्य वी सास्कृतिक यलक, पृष्ठ १२२। 
५. वही, पृष्ठ १२३।॥ 


११० बोडघर्स वा मध्ययुगोन सम्त-साहित्य पर प्रभाव 


इुगछिए पहले है दि दगी सम इनका प्रभाव एवं समझम था। इनरगी जो परम्परा वदामान 
से चल पटो थी भौर जिसया प्रारस्म जाठदी शताबरों में हुआ था, वह भारत पर मुसरमाना 
दे प्रय्ठ आत्रमण तव उदूड वी री । इनदा प्रभाव नेपाल, तिब्यव आदि में एए दीप॑गाऊू 
तब बना रहा और सम्पति भी उन देशो मे दिसो गे विसी रूप में है। अब भो नेपाल में 
गुभाजू ( गुहावादी ) वद्धागर्य ( बद्ययारों ), तास्विक आदि विद्मान हैं" और उम्रकी 
साधना पिद्ृत रुप में पचलित है भारत में भो शिद्धों को परम्परा तो टूट गयो विन्तु उनमे 
विचार नहीं गपे। ये नाथ सस्ते, सिस आदि निर्मुण सम्प्रदाया बी शिक्षाओ म बने हुए है 
ओर किसी न तिसो रुप मे धुमन्तू साधुआ मे भी विद्यमान हैं, जिनपर दि सभी भारतोय 
राता का प्रभाव पड़ा है और उन भारतीय शन्तो वा, जिनका मूए सोत बौद्धघम है । हम 
आगे इसपर पिस्तृत रूप से विचार बरेगे । 


पिद्ठों का जनसमाज पर प्रभाव 


सिद्ध निशित और अपे आगम थे चाता थे। उनमे अधिवाश वेद-शास्त्र-्युराण के 
अध्येता एवं पारयत थे थे पीर वी भौति मसि राग छूओ पहि' ये अनुगरण बरने वाले 
नहीं थ५ । दगीलिए उन्हांने अपने पाण्डित्य से अन्य दाशगिव सम्प्रदाधा तथा मतागा 
सण्णत गया और अपने गत वा बडी युद्धिमत्ता से प्रतिपादन शिया । उनमें जो सिद्ध-पण्डिता- 
सागितियाँ में वे भो अपने शास्पन्‍्आगम से निषुण थी । उन्हें उनवे गृह्मागरा एए चमलवॉरा 
से प्रभावित हार ही ठाबियों सजा मिठी थी, जो पीछ 'दाइन' बे नाम रा मुत्सित रूप रो 
रामजी जान छूगी । पिल्यु सिद्ध -बाल मे इनवा कम प्रभाव वही था। अपने प्रभाव एवं 
विउ्तता बे वारण हो दशा से उुछ ने चौरासी शिद्धो मं स्थात पाया । 


शिद्ध बठ ताबिव और अठौपिक चमलारा वे धनी समय जाते थ। से जहां अपने 
ता-बठ रा दूरार मता या राण्ट्व करत थ, वही वभी कभा बुछ चमलारिष बातें भी बर 
दिया बरत थे जिरासे जवता द्वापें पीऊे-पीछ लगो रहतो थी" | ये अधियतर बने आदि स 
रहना पसाद एरत थे और हाग्रा वा फ्टगारा बरतें थें। ये जितनी ही फटकार सुनाते थे, 
जनता इनके पीछे दोउती थी "। दागपो पव से हीनयात तथा भहाम्रात बा भो दोप दिसाया 
भौर गुछावादी होपर भैरपीचत वे शाराव, स्प्री रामाधम तथा तस्वमस्त हे पते वा 
राजज-जनुयादी बतलाया '। प्रारम्भ मे भेररीषर वी शो ब्रियायें गुप्त रणो जाती थी और 
जब रापवः उसमे पूर्ण दरता प्राप्त वर ऐेता था तब उसे पूर्ण दीक्षा दी जाती थी । इसब्ा 
प्रभाव यह हुआ वि इनमें धनेत प्रतार मे दुराचारा ये. घर वर लिया । इन सिद्धों ने योपि- 
रात्य, उनयों अछौविफ दावितयां, चमत्यारा आदि से सम्बन्धित सहुसा मथायेंरच ही 


१ नेपाल यात्रा--भिशु धर्मरक्षित द्वारा छिसित । 

२ गिठरादित्य, पृष्ठ ३०४ । रे वही, पृष्ठ २०९॥। 

डे. युदचर्या वी भूमिरा, पृष्ठ १० ३ ५ दुद्धचर्या वो भूमिवा, पृष्ठ १० । 
। 


वही, पृष्ठ ५। 


सन्त मत के स्रोत और वौद्धधर्म भ्श्१ 


और अपनी बेश्भूपा त्तक में परिवर्तत कर लिया । कोई पवद्दी बनाया करता था तो उसे 
परनहीपा कटा जाता था । कोई बम्द5 ओढ़े रहता था तो उसे क्मरीपा कहा जाता था, कोई 
ओख रखें रहता था तो उसे ओखरीपा और ऐसे ही इम्रल रखन के कारण डमस्पा आदि" । 
इन्हाने स्त्रिया को हो मृकितिद्ात्रो 'प्रज्ञा और पुरुषा को टी मुक्ति का उपाय तथा झराव वो 
ही “अमृत” सिद्ध किया" । उड्ीसा के राजा इ द्रभूति और उसके गुरू सिद्ध अगगवज्ध तथा 
अय सहूतयानी पण्डिता ने दही पर वर दिया और इनके महत्त्व का प्रवाशित करन वालो 
अनेक पुस्तवा की रचना की। जनसाथारंण ने इनके वाण्टिय अनक चमत्कार रहस्पमप्रा 
वाणी एव परम्परागत धारणाओं ” वशद्योभूत हो इतका वडा सम्मान किया। रतुपग समचते थे 
कि यमिद स्वप बुद्ध तथा बोविसत्व के सदय अरटीकिद हवितिया से सम्पत है। हलके सावन्ध 
में अनेक प्रकार की अलौकिक कथायें प्रचाटित हो गयी । राप पीड़ा दुस दारिद्रव अनावृष्टि, 
अकाल जय पराजय, अभियान पूजा-अंचना आवाह विवा” खम इन सिद्धा को सहायटा 
की अप्रेणा की गयी । महापण्टित राहुल साकृत्याया वा कथन है दि ये रशिद्ध व्यभिचारी 
गव टरावी हो गये थे | राग तक अपनी कयाएंँ हू प्रदान करत थ३ | 


सिद्धो का यह समग्र देश के डिए पातक सिद्ध हमा। हर समय भारत के राजओ 
में संगठन नहीं रह गया था। व इन गिद्धां के पाछ भी बहुत थार व्यय करने ऊग थे ओर 
जनता अघविश्वास में पडी थी। उघर पर्चिम को ओर से यवत आक्रमण प्रारम्भ हो गये 
थरे। घोरे घीरे परिचमी टुटेरा ने इन प्लिद्धा के मीदरा की धन राशि को भो छीन लिया और 
ये अपने तत-मत के वलपर हो उन्हें देश से भगाने का प्रयत्न करते रह गये । इनकी सारी 
अलौकिक शवितियाँ उस समय अदृश हो गया, जब कि सारनाथ नालादा, ओदतपुरी आदि 
के विहार छूटे गये, उन्हें अग्नि से भस्मसान किया गया और आगणित तारा बोयिसत्व, वद्ध 
माद्ि दो रत्ल-जटित बे मूर्तियाँ ताइ डाली गयी छिहें कि अदभुत शक्तियों का देद्ध समया 
जाता था । बहुसख्यक भिल्रु मार डाछे गय, चाहे व हीौनयानौ थे महायानी गा सह़जयानी* । 
झअव जनता न इन सिद्धा का अनुगमन त्याग दिया और वह सम्लने रूगी कि य सिद्ध वास्तव 
में परमाव-द्धप्टा या प्रोक्ता न थे । 


गुप्त-काल से हो वौद्धवर्म वा हास प्रारम्भ हो गया था और वैदिक परम्परागत घर्मो 
का पुन उदप होने रुगा था, जो दई शताब्दिया से वौद्धधर्म के व्यापक प्रभाव स॒ दवा पड़ा 
था। वैष्णव तथा शैव घर्मों ने विशेष रूप से जनता पर अपना प्रभाव दाल्ना प्रारम्भ कर 
दिया था, वयाकि जन-सममाज सिद्धा के आचार एवं घर्म सं ठ्व चुवा था। इसी कालम 
भगवान्‌ युद्ध, वाधिसत्व, तारा आदि हिंटू धर्म के दवी-देवता वर गए वेवल नयम माय वा 
अतर रह गया। भगवान वृद्ध ता वैष्णवा वे अववारा में स्थान पा गए इस पर हमर आग 
विचार करेंग। सिद्धा न जो निगुण तिरजन, चूय का उपदेश दिया था और बुद्ध वो निरतर 


१. वही, पृष्ठ १०॥ ३ वही, पृष्ठ १०।॥ 
हे वुद्धचर्या की भूमिका, पृष्ठ १० । डे दही, पृष्ठ १११ 


श१्१२ बोटधर्म वा मप्ययूगीव सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


तथा सर्वत्र माना था और यह भो बड़ा था हि युद्ध ऐोेसोत्तर है, उनको माया से ही तिमित 
बुद्ध उत्पप्त होते, तप परते, उपदेश देते और परिनिर्माण यो प्राप्त होते है, बास्‍्तरित बुद्ध त्तो 
धरती पर वभी आते ही नहीं, वे बरणा एप दया रे मूल है, सभी रुत्वों के उद्धार को 
भावना से ही बोपिसत्व जगदुद्धार में रागे रतते है, सटज-भावना से निरजन अवस्था मो पाप्त 
किया जा सता * आदि स्ि्ो वे उपदेशों से प्रभावित होपर सुपर एवं भिर्गेण भि वी 
दो घाराएँ फूट चरी। ये भक्ति दो धारापे आठदो मे बारहवीं दानास्ियों मे बीच प्रयट 
हुयी, इनका बोज गाणमिा एवं योगाचार यो उत्पत्ति वे साथ ही जयुरित हो चुना था। 
इसी भावना से प्रभावित होयर बृद्ध-भवित्र यो भावता से जोर पाझा और दीय तथा वैष्णय 
धर्म बौद्धपर्म से पभावित हो भागे बढ़ने छगे । हम बह रायते है वि बौरधर्म वही गया नही, 
भ्रत्युत सिद्धो वी समाप्ति बे साथ ही इन धर्मों म घुण्मिठ गया । हम देराते हैं वि बोएपर्मा- 
बठस्वी राजा हप्य्धत सूर्य एवं शितर वी पृद्या बरता था। ऐसे हो टिन्‍्दू देवो-देवताओं वे 
मिर पर बुदमृत्ति, स्तृप आदि यो निर्मित वर उन्हे युद्धोधासया बना लिया गया घा। ग्रणेश 
के शिर पर स्तूप का निर्माण, नीजवष्ठ वोधिसत्व वी मत्तियां ये! निर्माण थादि इसके ज्यलम्त 
प्रमाण है ।" यही वारण है यि बौ हथाना वे उत्पसन में शिय, अग्नि, वात्तिय थादि वी 
मूत्तियँ पा गयी + ।९ अब वोद्ध तथा हिन्दू परस्पर मिठ बर रहने एंगे थे ॥ एग ही परियार 
में हिरदु-्यौद दोगा पिचारों रे रोग रह सदते थे । ऐतिहासिव दृष्टि से विचार बरने पर 
स्पष्द शात होता हैं छिद्धों पे पारण बोद्ध धर्म वे गृह्याचार, तत-मनत, सहज-भावना मे' अभिचार 
एवं पृणित रूप तथा अन्धविश्वासों से उबवर जनता धोरे-धोरे वेष्णय तथा थैय पर्मों वो 
ओर बठती गयी । हर वे वाद से हो बोडघर्म वो राज्यथथ पाना विन हो यमा था 
और गुप्त राजा तो अप रो परमभागवत कहने, यंग बरने आदि में गौरव समशते थे, 
अत इस धर्मों गो राजाओ वा बल मिझा। फठत यौद्धपर्ग या छा हुआ और ये पर्मं 
उलतति बरतने छग्ें। बारहवी शताब्दी वे गवन आक्रमणों ने बौद्धधर्म वी रगेन्तही मर्पाद्त 
भी समाप्त वर दी। वारहप्री घताब्दी तक हों हेम भारत में बौद्ध विहारो या विर्मोण होता 
हुआ पाते है, उसके पश्चात बहुत यम प्रमाण ऐसे मिलते वि बौद्ध विहारों मे सिर्माण हुए 
हो । बुछ लोगों ने अपनी थ्रद्धा-भकित व्यकत करने ये लिए पीछे भी छोटेन्मोटे कुछ सिर्माण- 
बार्य विस थे, पिन्तु ये नगण्य है? । हे 


उधर अने। सिद्यो बी विच्ारघाराओं में माथ और रान्त मतों यो मूठभागाएँ 
अंबुरित हो घठी थी और ये ही पीछे वृर्ण दिवगित होवर नाथ और उससे सात परम्परा वा 
सेवी) इस पर हम जागे विचार बरेंगे। फठ यह हुआ हि बारहवी शताब्दी में सिद्धो दा 
बोद्धलन समाज पर ऐसा बुरा प्रभाव पडा हि यह वोदधर्म पो त्याययर ताथ, शन्‍्त, भागवत 
आदि धर्मों में अन्तर्भुगा हो गया। बट जहाँ गया, थौद्धपर्म मी विचारधारा उसम रही हो ॥ 
यबत आरगण वा में जब बौद्धभिश्षुओं गा अपने भिक्षुवेष से रहना वर्धा हो गया और 
१. सारनाय या इतिहास, पुष्ठ ८१ | २. चही, पृष्ठ ८१॥ 
कै. सारताय था इतिहास, पृष्ठ ९८-९९ । 


सन्त मत के स्रोत और वौद्धघर्म ११३ 


अधिकाश भिश्लु जब मार डॉले गये, बचे हुए नेपाल, तिब्बत आदि देशो की और चले गये, तब 
साधारण जनता अपने हो रक्त सम्बन्धी भाइया में मिल गयी और उसने अपना नाम परिं- 
घन कर लिया*। इस प्रकार सिद्ध-काल के अन्त की कहानी मध्ययुगीन भारत में दौव 
और दैष्णव सम्प्रदायों के उदय एवं विकास का इतिहास हैं। इनमें भी विशेष रूप स शैव 
मतावलम्बी नाय सम्प्रदाय तो सिद्धो से ही प्रादुर्भूत दै। इसके प्रववता एवं उपदेष्टा चौरासो 
पिद्धों में से ही थे। 


नाथ सम्प्रदाय का जन्मे 


नाथ सम्प्रदाय के उद्भव के सम्बन्ध में विद्वाता के विभिन्‍्त मत हैं ॥ कुछ छोगा का 
मत है कि सिद्ध प्रच्छन्न नाथपथी थे, क्योकि वतिपय सिद्ध शिव तथा उनके गण हेरुक के 
भक्‍त थे । कुछ विद्यनो का कथन है कि नाथसम्प्रदाय चौरासी सिद्धों से ही तिवछा हुआ 
एक क्रान्तिकारी पन्‍्य हैं? । इसी प्रकार कुछ विद्वान्‌ यह मानते है कि सिद्धो मं से अधिकाश 
साम्प्रदायिक रूप से ही थौद्ध परे, किन्तु विचारधारा के अनुसार नाथपन्पी थे । इन विचारो 
का ऐतिहासिक तथा घार्मिक दृष्टि से पर्यवेक्षण करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि 
वास्तव में नाथ सम्प्रदाय में छिड़ो की योग-पद्धति ओर सहजसभाधि प्रधान रूप से विद्यमान 
है। महापण्डित राहुछ साकृत्यायन का यह कथन बिल्कुल ठोक हैं--/विचारो म॒ यद्यपि अब 
नाथपन्‍्य अतीश्वरवाद को छोडकर ईश्वरवादी हो गया है, तथापि अभी उसकी बाणियों मे 
छात-वीन करने पर निर्वाण, शुन्यवाद ओ वज्भयान का बीज मिलेगा" |” 


हम देखते है कि पालि साहित्य में “नाव” शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है-« 
तथागत ९ और ज्ञान प्राप्त भिक्षु ( अत ) । दस नाथकरण धर्मों में ऐसे ही भिक्षु के दस गुण 
बतल्पये गये है* । 

मिद्धो की बाणिया में उसे नाथस्वरूप कहा गया है, जिसका चित्त विस्फुरित हो 
जाम*, अथवा जिसका मन निशचल हो जाय*, बहो अनश्वर स्वभाव निर्वाण के समीप 


१ दुद्धचर्या की भूमिका, पृष्ठ १४। २ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३१२-३२३ | 
३ पुरातत्वनिवन्धांवलो, पृष्ठ १६२॥ 
४ ० पीताम्बरदत्त बद्ध्वाल, योगप्रवाह, पृष्ठ २१७ । 
3. उुराफज्ञामिपप्वाणफ़ों, पृष्छ (३२ ४ 
६ वुद्धों दसवलो सत्था, सब्वण्जू दिपदुत्तमों। 
मूनिन्दों भगवा साथो, चवखुमा अज्ञीर॒सो मुति ॥ १ ॥! 
लोकनायो नधिवरो, महेसि च वितायको 
समन्तचकखु सुगतौ, भूरिपण्जों मारजी ॥ २ ॥--अभिषानप्पदीपिका । 
दोघनिकाय, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३०० और ३१२ । 
जत वि चित्तहि विफ्फुरइ तत्त विणाह सख्य--दोहाकोप, वागची, पृष्ठ ३१॥ 
६९ जो णत्यु पिच्चल विअउ मण सो धम्मक्खर पास--वही, पृष्ठ ४४ | 
5 


्छ 


॥24 बौद्धधर्म व! मध्यपुगीन सन्‍त-साहित्य पर प्रभाव 


पहुँचा हुआ है १ सिद्ध पेष्हपा ने साधत् रो वद्यघरनाथ बहा है' । इससे स्पष्ट है कि सिद्धो 
में 'नाथा शब्द वो तथागतवादों न ग्रहण बर बेउठ स्थिर-चित्त-सिद्धिप्राप्त योगी का पर्माय- 
वथायी माता । तात्पर्य यह कि हीनयान ( स्थविरयाद ) में अहंत्‌ वो जो स्थिति थी, वही 
स्थिति रिद्धों में 'वाथ' थी सानी गयी और इस प्रवार सिद्धि-प्राप्त सभो सिद्ध “नाथ थे । 
यही बारण है वि इन रिद्धों में बुछ ने अपने नाम वे साथ नाथ शब्द का प्रयोग जिया। 
उन नाथ शब्दधारी सिद्धो को भी 'वा' या 'पाद बे साथ भो बहुधा स्मरण किया गया है, 
ये दोना दाब्द गोरवार्ध प्रयुक्त होते थे । इसी प्रवार उस वाल में “नाथ! शब्द वा भी प्रयोग 
पूजाह रे अर्य में हो होता था, जो पौछे साम्प्रदायिय रूप घारण दिया और नाथसम्प्रदाय 
का विवास हुआ । 


नाथसम्प्रदाय बे आदि पुरुष आदिनाथ माने जाते है? । महापण्दित राहुल साह त्यायन 
में जारन्धरपा को ही आदिनाध माना है" और उतने वदश्यवृध में बतलाया हूँ कि उत्तरो 
भारत वी परम्परा वे अनुसार सिद्ध रारहपा री परम्परा मे जालग्धरपा हुए थे और मत्येद- 
साथ उसे शिष्य थे तथा गोरणनाथ मस्सेद्रनाथ बे । ऐसे हो दक्षिण भारत में प्रचछित 
परम्परा व अपुप्तार भो जालव्यर॒पा पे शिष्य भत्मेद्धनाथ और फिर मत्स्पेद्ध बे शिप्य मोरख- 
नाथ थे“ । गोरसमाथ ने अपने गुरु वे राम्वन्ध में स्वथ लिखा है--'भणत गोरप भरछूद वा 
दास" ।” आदिताथ नाती मभछिद्रताथ पूता, ध्यन्द तोड़े रापोठे गोरप अवधूता" , सिद्ध 
बण्हपा ने अपने गीतों में वार-बार रिद्ध जाठन्धरपा था स्मरण विया है ओर उन्हें अपने पधन 
वा साशी माना है* । इस प्रवार स्पष्ट है वि नाथविचारघारा वा जन्म सिद्ध-परम्परा से हुआ 
था, जिरावा र गठन गोरक्षपा अथवा म्ोररानाथ ने किया था और तब से वह एवं भिन्‍ने 
सम्प्रदाय वा रूप धारण बर लिया था। यद्यपि माय सम्प्रदाय वा जन्म तो जालन्धरपा वे 
समय से पूर्व हो हो चुबा था, विन्तु उराने सम्प्रदाय वा रूप गारणसाथ बे समय में अर्पात्‌ 
नबी शतादी ईस्वी मे धारण प्िमा। नाभसम्प्रदाय पे नौ नाथ बहुत प्रश्चिद्ध पे जिन्हें पीऐे 
शम्तों ने भी स्मरण विया है* । 


“सास बरव जालन्परपाद ।”--हिन्दो वाव्यधारा, पृष्ठ १५३० 
भतुरशीति सिद्वाना पूर्वादीया दिया न्यगरेत्‌ 4 
नवनायरियति चैंद सिद्धागमेन वासयेत्‌ ॥ 
->-भोरक्षत्तिदधान्त सप्रह, पृष्ठ डड । 
तिघ चौदती, नाथ नो बोचे से भुठान। 
ज>-सस्तवाब्य, पृष्ठ ९९२ । 


१ यही पृष्ठ ४६॥ 

२ प्रातत्वनिवन्धावलो, पृष्ठ १४८ में 'गोरक्षपा' । 

है सही, पृष्ठ १६२ ॥ 'एवं श्रीगुरुरादिनाथ !! 

४ वही, पृष्ठ १६२। ४ दोहाबोश, भूमिवा, पृष्ठ २२।॥ 
६ हिन्दी बाग्यधारा, पृष्ठ १५६ । ७ वही, पूए्ठ १५६॥ 

८ 

हि; 





सन्त मत के स्रोत ओर बोद्धर्म ११५ 


नाथ सम्प्रदाय में प्रारम्म में सहजयान को सारी प्रवृत्तियाँ थी, कितु भोरखनाथ ने 
उसका सस्कार किया | उन्हाने मैथुन और नारी का पूर्ण बहिष्कार क्रिय्रा* ) यह भी आभात्त 
मिलता है कि तान्त्रिक प्रवृत्तिया का भो उन्हाने विरोब किया था, किन्तु ये श्रवृत्तियाँ सर्ववा 
समाप्त नही हुईं। डा७ हजारो प्रसाद द्विवदी ने लिखा हूँ क्रि गोरखनायथ की साधमा का 
मूरस्वर शील, सयम और शुद्धतावादी था और उन्हाने तान्विक उच्छुद्ललताआ का विरोध कर 
निमम हुथौड से सापु और गृहस्य दोना की दुरीतिया को चुण कर दियार । किन्तु हम देखते 
हैं कि गोरखनाथ ने केवल वौद्धा को ही इन प्रवृत्तिया का विरोध नहीं किया, उन्हाने शवों 
तथा शाकता के भो वामाचार का विरोध किया॥ किर भो गोरलस्िद्वान्त सम्रह में तो नाथो को 
हो तम्त्ा का प्रवर्तक माना गया हूँ । साथ सम्प्रदाय के ग्रन्थों में महामुद्रा, वजोली, सहजोली 
आदि साधनाओ का वर्णन है इससे सिद्ध होता हैँ कि गोरखनाथ न यद्यपि ता तिक प्रबु- 
तियो का विरोध किया यथा, किन्तु व वाय्रमम्प्रदाप स सवया वहिष्दृत नही हा पायो सहतयान् 
प्रभावित नायो में वे किसी न किसी रूप में वनी रही । हम आग देखेंगे कि सिद्धा का यह 
प्रभाव केवल सम्प्रदाय तक ही सोमित नही रहा, भ्रत्युत वेध्यव सूफी आदि सम्प्रदाय भो इससे 
प्रभावित हुए । 


नाथा ने बौद्धघम की परम्परागत सावना, धम चिन्तव सयम, विरवित, प्राणायाम 
आदि को अपने रूप से अग्रोकार कर लिया। उन्होने काया-शोघन, मनोमारण और सयत्त 
जीवन पर विशेष जोर दिया दिया । ये सारो भवृत्तियाँ वोद्धधर्मावलम्बी सिद्धों में विद्यमान 
थी। महायान के जन्म के साय ही धीरे-बरे इन प्रवृत्तिवा का विकास हो रहा था और 
कालान्तर में इनका स्वरूप बदल गया, यद्यपि मूछ भावना वनो रही । नाथा ने आनापान 
सत्ि-मावना की इस प्रकार स हठयाग का रूप दिया->शरोर के नवा द्वारा को बन्द करके 
बायु के आते-जाने का मार्ग यदि अवरुद्ध कर लिया जाय तो उसका व्यापार ६४ सन्विया में 
होने छंगरेगा । इसस निश्चय हो कायाकल्प होगा और साधक एक ऐसे सिद्ध में परिणत हो 
जायेगा जिसकी छाया नही पइतीं" जब योगी सावना द्वारा ब्रह्मरक्ष तक पहुँच जाता हैँ तव 
उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ता हैं जो समस्त सार तत्वा का सार है और गम्मोर से भी 
गस्‍्भीर है। उसी समय उस ब्रह्म वी अनुमूति हाती हैं जो वाणी द्वारा अस्यकतत है। जब 
उसकी अनुभूति होती हैं तव जान पडता है कि वही सत्प ह, सारे बिवाद मिव्या हैं । बाता- 





१ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ इे३०॥ २ नावसम्धदाव, पुछ १८८) 
गोरक्वंसिद्धान्त सग्रह, पृष्ठ १९॥ ४. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३२५। 
५. अवधू नवमाटी रोकिले वाठ, वाई वणिजें चौसठि हाट । 
काया पछटे अविचल विध, छाया विवरजित निपजे सिंध । 
--गोरखवानी ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन ), पृष्ठ १९॥ 
६ सारमसार गहर ग्रभीर गगन उछलिया नाइ। 
मानिक पाया फेरि छुकाया झूठा वाद विवाद ॥ 
--गोरखबानी, पृष्ठ ५ ६ 


ख्ण 


११६ बौद्धधर्म वा मध्ययुगीन सन्त-रसाहित्य पर प्रभाव 


पान-सति की भावना में आध्वास-प्रश्वास के मनन द्वारा चित्त को एवाग्र बरने का विधान 
हैं। जब योगी आतापात [ आश्वास-अस्वास )की भावना करता हैं तब उत्तकी चार 
स्पृतिप्रस्यात, बोध्यय आदि को भी भावना पूर्ण हो जाती हैं ओर बह विद्या तथा 
बिमुक्ति की पा छेता है" । इसी को एवामन भार्ग भो कहा गया हैं'। आनापान की 
यह भावना सिद्धो में प्रचल्ति थो और नाथो तब पहुँचते पहुँचते वह अनाहत नाद बा उलत्ति- 
बेन्द्र वद गयी । मनोमारण विधान भी इसो भावना की देन है। गोरखनाथ ने कहा हैँ कि 
अपनो श्वाश-क्रिया घी धोकनो के सहारे ही रस जमाकर योगी पूर्ण ज्ञानी हो जाता है? । इसो 
प्रवार शूत्य, सहजशून्य, खसम, सहज, सहजततमाधि, गुरु, देह, चक्र-ताडो, पवन-निरोध, चडग्नि, 
सुरति, मुद्रा, निर्वाण आदि प्रायः सभी पर्मतत्व सिद्धों बे हो नाथ सम्प्रदाय मे मिलते है। 
यहाँ इनो' विस्तार बे लिए अववाश नहीं है। नाथा ने मध्यम मार्ग पर चलते का हो उपदेश 
दिया है--'मधि निरन्तर बोज बास”४* । यह मध्यम मार्ग इन्हें सिद्धों सही मिला था। 
हम आगे ययास्थान सिद्धा और नाथो की वाणियों का अवलोकन सन्त-परम्परा में करेंगे। 


बोद्धर्म की भित्ति पर सिद्ध औ नाथ सम्प्रदाय से सस्तमत का उदय 


भगवान बुद्ध की मूल शिभाओ में भक्ति के लिए स्थान न होवर ज्ञान-प्रषान चिन्तन 

को ही प्रभय पभाप्त था, विन्तु वक्‍कलि जैसे भ्रद्धालु भिक्षु गो उपदेश देते हुए तथागत ने 
पहा था--/वक्‍्ालि, जो धर्म वो देखता है, वह मुझ देखता है और जो मुये देसता है वह परम 
को देखता हैँ ""। साथ हो छ अनुस्मृति बरमस्थाना में बुद्धानुस्मृति भी एक थो, जिसवी 
भावना में बेबछ बुद्धयुण। का ही अनुस्मरण बरना घा१। यही भावना आगे चछकर भक्ति 
था स्वरुप ग्रहण वो । सहायान ने इसे ओर भो सेवारा । उसने भगवान्‌ बुद्ध वो छोवीत्तर 
मानवर निमित वाय द्वारा धमचत्र प्रवर्तन आदि वा भ्रचार किया। इस विचारनद्धति में 
बुद्ध वे दो रूप हो गये--एक यह बुद्ध जो नि स्वभाव, पर्म-शूस्य, धर्मतास्वरूप, निराबार 
ओर निरजन है, वह वी इस लोक मे नहीं आता, न जम छेतता और न उपदेश देता अथवा 
परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, दूसरा उसी वा माया-निर्मित स्वरूप है, उसवी छीला है, जो 
महामाया री बुल्ति से उत्पन्‍्न हुआ, महामिनिष्क्रमण कर तप किया, ज्ञान प्राप्त बर पर्मचेक्र- 
प्रवर्तन विया और फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्मोपदेश परके भहापरितिर्वाण को 
प्राप्त विया | तात्पर्य यह कि एक ही बुद्ध बा एवं निगुंण, निरावार रूप था तो दूसरा समुण 
और सावार। डॉ० भरतपसिह उपाध्याय का यह कषन समोचोत हैं. कि यह वैष्णव भस्ति ने 


१. मज्ञिम निकाम, हे, २, ८, पृष्ठ ४९१।॥ २. वही, है, १, १०। 
३ गोरसबानो, पृष्ठ ९१, ९२।॥ ४ गोरफबागी, पृष्ठ २१३ 
५ यो सो ववव॒क्ति, धम्म पर्सति सो म पस्सति, यो म पस्सति सो धम्म पस्सति । पर्ष्म हि 
घवालि, पस्सन्‍्तो म पस्सति, म पस्सन्‍्तो धम्म पस्सति--सयुत्त निवाय हे, ररै, २, ४, ५ 
( हिंदों अनुवाद-भिधु धर्मरक्षित, दूसरा भाग, पृष्ठ ३७४। ) 
६ विशुद्धिमार्ग भाग ह, पृष्ठ १७६॥ 


रन्त मत के स्रोत और वोडधर्म ११७ 


निरगुण-सगुण रूपा के आविर्भाव से दाताब्दिया पूव महायान ने कर दिया था*। पीछ की 
सगुण ओर निगुण दाना शाख्ायें वौद्धम को इसो भविंत भावना की देन हैं। राम और कृष्ण 
को सगुणोपासना के रूप में दूसर प्रकार के बुद्धस्वहूप का विकास हुआ औौर निगुण उपासना 
क॑ छप मे पहले प्रकार के बुद्धस्वरूप का। इस प्रकार हम देखत है कि वैष्णबधम वी निगुण 
सगुण दाता हा भक्ति के स्वरूप का आविभाव झताब्दिया पूव महायान से हा चुका था*। 
एक स्वरूप से राम “ठक, अनीह, अरूप, अनामा, अज, सच्चिदानाद, परमधासा, अगुण, 
अद्लषण्ड, अनन्त, अनादि, परमाथरूप, अविगत, अल और अनूप हैँ तो दूसर म दशरथसुत, 
क्लोक-मर्यादा को स्थापता करन वाहूर | इस श्रकार भक्तित को दोना कह्पनाएँ वष्णय 
भक्ति-साधना से पृत्र ही तयागत क दा स्वरूपा म॒ प्रगट हो चुकी थीं, जो आग चलूकर 
मच्ययुग म॑ पूण विंकास के प्रोप्त हुई । इनका प्रभाव सिद्धो, नाथा, सनन्‍्ता, सूफिया आदि 
सवपर पडा था | शब, झ्ञाकत भी इस प्रभाव से वचित न थ। नाथ तो शैव मतावछम्बी ही थ । 


सम्प्रति इस विचार स॒ समभो विद्वान सहमत है कि निगुणवादों सता की विचारधारा 
यूणरूप स वोदघम से अ्रभावित थी और यह विचारधारा सिद्धा से होकर नाथा तक पहुँचो 
थी और सनन्‍्ता न नाथा से उसका ग्रहण किया था । यद्यपि प्रमुख सन्त कबीर न नाथो का 
खण्डन किया हैं किन्तु उनको विचारधारा म हंठयोग तथा ताज्निक साधना को जो स्थान 
भ्राप्त हैं और नाथा को सी भाषा का प्रयोग हुआ हैं इसके लिए नायसम्प्रदाय के ही व कऋणी 
है । क्वीर के समय तक यद्यपि बौद्धधम का प्रगट रूप शप न था किन्तु शताब्दिया से जीण 
शीण पड़ी उसकी भित्ति अब भी सिद्धा और नाथा से हाती हुई जमता के विचारा म व्याप्त 
थी ॥ साथ ही वैष्णव, सूफी आदि सम्प्रदाय भी उसकी नैतिक शिमा भवित-साधना, परमतल 
स॒ किद्रीनन किसी रूपसे प्रभावित थ, उसोौ की निगुृण साधना न सन्तमत को जम दिया 
अयात जो वौद्धयम का विगुण ( झूय ) विचारधारा सिद्धा और नय्या से होकर प्रबाहित हुई 
थी, उसी से सन्तमत का उदय हुआ था। हम आग देखेंग कि सन्‍्ता वो वाणी म॑ बोद्धर्भ 
का प्रभाव किस प्रकार व्याप्त हे 
१ वौद्धदशन तथा अय भारतीय दशन, द्वितोय माग पृष्ठ १०५२।॥ 
३ वही, पृष्ठ १०५२॥ हे वही, पृष्ठ १०५२॥ 
४ वौद्दशन तथा अय भारतीय दशन, द्वितीय माग, पृष्ठ १०५४। 


तीसरा अध्याय 
पूर्वकालीन सन्त 
तथा 


उन पर बोद्धधर्स का प्रभाव 


पूर्बकालीन सन्त 


वौद्धर्म को जो प्रवृत्तियाँ सिद्धो से होती हुई माथों तक पहुँची थी, उन्ही प्रवृत्तियो 
से प्रभावित होकर सतमत का उदय हुआ था। यद्यपि सतमत ने कबीर द्वारा प्रर्णता 
को प्राप्त की, किस्तु कबीर से पूर्व भी सन्‍्तो की परम्परा थी। उन अपने पूर्ववर्ती सन्‍्तो 
को स्मरण स्वयं कदीर तथा अन्य सनन्‍्तो ने किया हैं। उनकी कवितायें तथा वाणियाँ 
आदिप्रन्थ/ में सकल्ति हूँ । इने रुन्‍्तों को कविताओं को देखने से स्पष्टत जान 
पड़ता है. कि कबीर कौ भाँति इतकी भी साधना-पद्धति वौद्धधम से प्रभावित थी॥। इन 
पर्वकाछीन सन्‍्तो में जयदेव, सधना, छालदेद, वेणी, तामदेव मोर निलचन के नाम उल्लेखनीय 
है। डॉ० पीताम्बरदत्त वडथ्वाक् ने स्वामी रामानन्द की भी गणना इन्ही सन्तो में की है" 
क्योंकि उनके भी पद आदिग्रन्य में सहीग्रत है ओर वे कवीरदास के गुरु थे, किन्तु स्वामो 
रामानन्द को पूर्वकालीन सन्त न॑ कहकर हम उन्हें कबीर के समसामयिक सन्त कह सकते हैं, 
घयोकि वे कवीरदास के समय विद्यमान थे, अत उनके सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे। 
कवीरदास ने कलियुग में अपने पूर्ववर्तों केवछ जयदेव और नामदेव को ही जागरूक सन्त 
माना है-- 

जाग सुक उघब अक्र, हंणवेंत जागे लै हंग्र। 

सकर जागरे चरन सेव्र, कलि जागे नामा जदेवरे ॥ 

इसी प्रकार इन सस्तो की गणना कवोर साहब ने भवंत सुदामा की श्रेणी में की हूँ । 
उन्हीने इन्हें मकत मात्र मानता है, ज्ञानी सस्त महीं-- 

ज॑यदेव नामा विष्प सुदामा तिनको कृपा अपार गई है । 

सनक सनदन जैदेव नामा, भगति करो मन उनहूँ न जानता । 


बौद्धघर्म से उनका सम्बन्ध 


उन पर्वकालीन सन्‍्ता पर वोद्धघर्म का प्रभाव पडा था। उनकी बाणो तथा साधता 
में बौद्धवर्म के स्पष्द रक्षण दीखते है । उत सन्तों मर कुछ निर्ुण उपासक थे और कुछ सगुण, 





१. हिन्दी काव्य में निर्मुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३६-४२ । 
२ क्‍्वोरग्रथावलो, पृष्ठ २१६-३८७। हर वही, पृष्ठ २९७, ११३॥। 
४ वही, पृष्ठ ९९ रे३३॥ 
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१२२ बौद्धधर्म का मध्यमुगीन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


विन्तु उनमें सल्तमत का बीज विद्यमान था और वोद्म्म की अमिट छाप थी । उन्होने सन्त 
स्वभाव से ही स्नान-शुद्धि, पत्थर की पूजा, तप, यज्ञन्याग आदि का विरोध क्या है। हम देखते 
है कि भक्ति-साधना के वेष्णद सम्प्रदाय ने भी जयदेव वे समय त्व भगवान्‌ बुद्ध को अवतार 
मान ल्या था और वैष्णव सन्‍्तो के भी बुद्ध 'हरि/ बन गये थे। इसीलिए सन्त जयदेव ने 
अपने 'मीतगोविस्द' में वढे ही प्रेम से वुद्ध-सतुति वी है--'हे वेशव, अपने जिन यज्ञा में पशु 
है, उनकी निन्‍दा की, अत है बुद्धस्पघारिनू, जगदीश, आपवी जय हो* ।” इससे ज्ञात होता 
है कि जयदिव 'हरि' के रूप में बुद्ध को मानते थे । गोतगोविन्द में इसदे अतिरिक्त 'तत्र' शब्द भो 
भागा है, जो वज्षयान के तत्र-मत्र वा स्मरण दिलाता है। बुछ विद्वानों का मत हैं वि इस 
ग्रन्थ मे निर्गुण पथियों के अनुसार जयदेव ने अन्योवित वे सर्प में ज्ञान कहा है और भाव यह 
है कि गोपियाँ पाँच इच्दियाँ है और राधा दिव्य ज्ञान गोपिया को छोडकर दृष्ण का राधा 
से प्रेम करना यहो जीव की मुक्त हैँ? । यह व्याख्या ययार्थ है, वयोवि प्रत्येक सर्ग के अन्त में 
'हुरि! वो बल्याण वे सूप में स्मरण क्या गया है और जयदेव बे लिए हरि का जप प्रधान 
था। योग, यज्ञ, दास, तप आदि ऐसे भवत के छिये ध्यर्थ है, इसोल्ए कबीर ने जमदेव 
वो बेवठ भवत वहा है, ज्ञानी नहों। आदिगन्य में जयदेव ये जो दो पद सकलि्त हैं उनसे 
भी यही बात सिद्ध होती है कि हरि-स्मरण सच्चे मन से करता ही भक्त का वर्चव्य है, 
उस्ते वर्म-काण्ड, तप आदि के प्रपधों से क्या तात्पर्य ? यह भक्ति भी संत, वचन और वर्भ से 
हो सर्वात्ञ रूप से पूर्ण हो जाती है-- 


हरिमगत निज निहकेवछा, रिद बरमणा वचसा । 
जोगेत कि जगेन कि, दानेन कि तपसाएं ॥ 


भगवान्‌ वुद्ध ने यज्ञ, हवन, तप आदि वो महागुणकारी नहीं कहा है, इनसे निर्वाण 
भर साशात्वार नहीं हो सकता, निर्वाण के साक्षात्वार के लिये चित्त-शुद्धि परम आवश्यव है 
ओर उसे मध्यम मार्ग पर चलकर ही किया जा सदता है। यही वात सिद्धो और नाथा ने भी 
बही हैं। सिद्ध दारिकपा बहते है-- 


किन्तो मन्‍्तो बिन्‍्तों वन्‍्तों विन्‍तों क्षाण बखाणे५ । 
सिद्ध वण्हपा ने भी यहो बात बही है-- 
एसो जप होमे मण्डल वम्मे, अगुदिन अच्छसि वाहिउ धम्मेध। 


१ निन्दसि यप्नविधेरहहथुतिजातम 
सदयहूदय -दर्शित पशु-घातम्‌ | 
बैशव पृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे। --गीतगोविद, प्रथम सर्ग , इशत ६ | 
३ जितमनसिजतत्रविचारम-वही, द्वितीय सर्ग , श्लोक ५॥ 
३, हिन्दी गाब्य में नियुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३३॥ 
४ सन्‍्तवाब्य, पृष्ठ १३४५॥ ५. चर्यापद ३४व। 
६. दोहाकोप, पृष्ठ २९१ 


पूर्वकाल्लोन सन्त तथा उन पर वौद्धधर्म का प्रमाव श्र्३े 


सिद्ध तिछोपा का भी क्यन हूँ कि त्तीयं और ठप व्यय हैँ, इनसे झरीर पापो से शुद्ध 
नही होता और न तो देव-पूजा से ही शुद्धता प्राप्त होती है, शान्त मन से बुद्ध को आराधना 
करो* | यहों बुद्ध जयदेव के 'हरि' वन गये हैँ, जो स्वयं वृद्धशरीर ही हूँ | यज्ञ, तप आदि को 
छोड़कर सिद्धि-पद स्वरूप, सर्वत्र व्याप्त हरि की आराघना ही अपेक्ष्य हैं। हम कह आये है. 
कि बुद्ध वजयान में निरन्तर वियमात, सर्वत्र विराजमात और तिरजन स्वरूप हो गये थे* । 

जयदेव ने सिद्धों एवं नाथो के हठपोन को नही छोडा, उन्होंने योग को तो बुरा कहा, 
किन्तु हठयोग को नही | हठयोग को सावना में वाद से ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है 
और जब नाद की प्राप्ति होती है तभो ब्रह्म-निर्वाण में छवछीत होने की अवस्था होती है-- 


चंदसत भेदिआ, नादसत पूरिमा, 

सूरसत घोड्सादतु कीआ, 

ब्रह्मु निरवाणु लिवलीणु पाइआरे । 
प्रिद्ध गोरखनाय ने भी यही बात कही है-- 


नाद ही ते भाछे बावू सव कछ निधाना ॥ 
नाद ही ते पाइये परम निरवानाँ। 


इस प्रकार सन्त जयदेव पर बोद्ध प्रमाव स्पष्ट है॥ उनकी वाणी मे बुद्ध, तंत्र, निर्वाण 
आदि बौद्धवर्म के शब्द विद्यमान हैं और उनके “हरि राम, केशद, गोविन्द आादिश्ुरुप 
है, अनुपम, सत्य, सिद्धिपद तया ब्रह्म-निर्वाण स्वरूप हे" और वे हो बुुशरीर भी 
हैं। उनके अनुस्मरण से ही जल में जल के प्रवेश्ञ करने की भाँति तिर्वाण का लाभ हो 
सकता है । 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी यह साना जाता हैं कि जयदेव पर सहजमान का 
प्रभार पडा था?, क्योकि उनके समय मे उडीसा तथा बंगाल प्रदेशों में सहुंजयान बौद्धधर्म 
का प्रभाव बना हुआ या* ओर जगन्नाय वुद्धस्वरूप माने जाते ये* । 


१. तित्य तपोवण ण करहू सेवा, देह सुदीहि ण सन्ति पाधा। 
ब्रम्हा विहणु महेसुर देवा, बोहिसत्व मा करहू सेवा; 
देव ण॑ पूजहु तित्य न जावा, देवपुजाही भोक्ख ण पादा। 
बुंद्ध अराहह अविकल चित्तें, मव निब्वाणे म करह थित्तें । 
“--हिर्दी काव्यभारा, पृष्ठ १७४। 
हुँठ जय हँउ बुद्ध हँउ णिरंजय--विलछोपा, दोहाकोप १६॥ 
संन्तवाव्य, पृष्ठ १२६॥ ४. गोरलवानी, पृष्ठ ६६। 
'परमादि पुरप मतोपिम--सन्तकाव्य, पृष्ठ १३५॥ 
सलल्िक्ठ सललि समानि आइया---सन्तकाब्य, पृष्ठ १३६ ॥ 
उत्तरमारत वी सन्तपरम्परा, पृ'ट ९१६ ८ वही, पृष्ठ ९६।॥ 
सुई बदद्ध रूप हुई, कंलियुगरे बिवु रहि--चौदधर्म दब्शंन तथा साहित्य, पृष्ठ २०४। 


रण छू त एृ का [० 


रैर४ बौद्धधर्म वा मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


सन्त सधना वा वेवल एक पद ही मिलता हैं, जिससे शात होता हैँ कि इनपर भो 
पिद्धों एवं नाथो का प्रभाव पड़ा था। इम्हाने अपने पद में "में नाही वछु हउ नहीं, विछ आहि 
न मोरा'* कहकर नैरात्य एवं आध्यात्म का सुन्दर समस्वय विया है। वास्तव में जीव या 
सत्व नही है, वह अनात्म, निर्जीव, नि सत्व स्वभाव है, वह श्ाइ्वत भी नहीं है, सर्वया जनित्य 
है, अत इस भौतिक जगत्‌ में तथा पार्थिव शरोर में 'मैरा' या 'अपना' बहलछाने योग्य बुछ 
भो नही है । वोदधर्म थे अनित्य, दु स और अनात्मवाद वा वसा सुर्दर चित्रण सन्त संधना 
वो वाणी में विद्यमान है ! कहते है कि सन्त सधना मास देचने वा वार्य करते थे विन्तु कभी 
जीवहिसा नहीं बरते थे। आज भी बोद्धदेशा में बौद्ध मात्र क्रय बरते और राते है, डिन्तु 
जोर्वाहिसा नहीं बरते। बोौद्धघम की सरिक्ाटि पारिशुद्धि' दा सधना पर प्रभाव जान पडता है। 
प्रिकोटि पारिशूद्धिवे अनुवार दृष्ट, श्रुत और परिश्षक्ति मास वो उपभोग करना वर्णित 
है, विन्‍्तु प्रवर्त ( - पवत्त तैयार ) मास छेते, देने और साने में कोई दोप नहीं हैं? । 


ससत छालदेद वश्मीर वो एवं योगिती थी, जो प्रधानत थैव होते हुए भी शिव, 
केशव, जिन या नाथ में कोई अन्तर नहीं मातती थी। इनका बेथन था वि इनमें से शिशो 
एवं पर अरटऊ विश्वास रफनेवाला व्यक्ति सभी दु तो से भुवित पा जाता है” । कहा जाता 
हैं कि भारत ये! पर्चिमात्तर प्रदेश मे प्रचछित अलखघारो राम्प्रदाय इग्हो के सम्प्रदाप पा 
है, जो अपने का ललायेग फा अनुयायी बतलाता हैं और मूततिंपूजा में विश्वास ने बर इसी 
जीवन में रादाचार, अत्सा भादि धर्मों के पालन से मुद्ित को प्राप्त बरमे वो शिक्षा देता 
है। यदि छाछवेग ही छालदेद है तो उनपर वोद्धधर्म गा गहरा प्रभाव दोसता हैँ। बौद्धधर्म 
में सदाचार एवं धर्माचरण प्रधान रूप से मावा गया है । किन्तु अभो थोई पुष्ट प्रमाण मही 
प्राप्त हो साया है जिसके आवबार पर इसे दृदतायूरि ता जा से विः लालदेद ही छलायेग 
हैं, फिर भी इससे जो पड़ प्राप्त हैं उतत सिंत ओर नाथ दोतों शब्द बौद्धपर्म वे हो हैं! 
छाठदेद वे समप वश्मौर म वौद्धपर्म अभा भो जीवित या और उतरा प्रभाव छाएदेद पर 
निश्चित रूप से पडा होगा ! 


सन्त वेणी पर नाव-सम्थदाय के सिद्धान्ता का गहरा प्रभाव पड़ा थां। इनके तीन 
ही पद मिठे हैं। जिन्‍्हें देसने रे नाथा वा वाणा होने वा सन्‍्देह होने लगता है। इतवा 
यधन है--इडा, पिगठा तया सुपुम्ना नाभव तोनो नाष्टियाँ जहाँ पर मिझतो है बहू स्थान 
प्रमाण थी विदेणो है, बहों पर निरंजन राम वा वासस्थाव हैं जिन्हें कोई विरला ही गुंए वे 
उपदेश पर यटव॒र पहचान खबता हैं । वही अनाहत धब्द होता हैं। वहाँ मे तो पद्ध है, न 
मूरण है, ग वायु है, व जठ हैं, उसवा साक्षात्थार गुरु ये बताये निर्दिष्ट मार्ग पर घलने से हो 
हो सवता है" ।'' इसमें सिद्धो भौर ताथा को साधना स्पष्ट रूप से दिसाई दे रहो है। णिद्धो 





१. संस्तवाब्य, पृष्ठ १३८ ॥ ३. मज्यिमतिवाय २, ३, ५) 
३ भगवाए बुद्ध, पृष्ठ २६१०-२७० 
४. उत्तरा भारत थी सन्तपरम्परा, पृष्ठ १०२१ ५. सान्तवाब्य, पृष्ठ १३९ 


पूर्वकालरीव सन्त तथा उक पर बौद्घघर्म का प्रमाव श्र 


ने छलना, रसना तथा अवधूती इन तोब नाडियो को माना था, नाथो तथा सन्तो ने उन्हें 
ही इडा, पिंगछा और सुपुम्ना नाम से पुकारा । इन्हीं नाडियो में पदन को निरद्ध कर सुपुम्ना 
मे श्वास सचालन द्वारा दश्म द्वार उद्घाटित कर अमृत पीने की सावना नाथों तथा 
सिद्धों की योग-साधना रही हैं) । सन्त वेणी मे जिस निवेणी का वर्णन अपने शब्दों में किया 
है, उसी का दर्णन उनसे बहुत पहले गोरखनाथ ने इस प्रकार किया था-- 
अहकारतूटिवा निराकार फूटिवां सोपीरछा गये जमन का पाती) 
चद सूरज दोउ सनमुपि रापीला कहो हो अवधू तहाँ को सहिनाणी* ॥ 
चद्ध और सूर्य प्रज्ञा तथा उपाय के प्रतीक माने जानें हैं, जब बनाहत नाद सुन 
पड़ता है और अमृत-तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तब वहाँ सिद्ध सरह के शब्दों में-- 
“ताद न विन्दु न रवि शदि समडल”3 ओर गोरखनाय के शब्दा में--/कहा बुझाइ अवघू 
राइ गगन न घरनी, चन्द न सूर दिवस नरहिं रैनी”* की अवस्था होती हूँ। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि सन्त वेणी की साधता सिद्ध-नाथो वी देन है । उन्होने चन्दव लगाने, नित्पप्रति 
स्ताम करने, मृग के चर्म का आसन, तुलखो-साला, रद्राक्ष आदि के धारप करने मात्र को 
धर्म समझने वालो को 'फोकट धम' का पालन करने वाछा बतलाया है ओर वहा हैं कि बिना 
गुरु की सेवा के कोई भी साब्क अपने क्षापको नहीं पहचान सकता है और न तो परमतत्व को 
ही पा सकता है? । सन्त बेषों सिद्ध सरहपाद की भांति फटकार बताने वाछे सन्त थे | सरह 
में परमपद को शून्य, निरजन कहा हैं* और उसी को वेणो ने 'निरजन राम” बतलाया है। 
इससे सिद्धों के विचारा का सन्तों में किस प्रकार समावेश हुआ भर्ती प्रकार जाना जा 
सकता हैँ। 
सन्त नामदेव नायसम्प्रदाय से पूर्वरूप से प्रभावित थे। उनपर सिद्धों की वाणियों का 
भी प्रमाव था। वे निगुंणों सन्त होते हुए भी भवित के प्रचारक थे, अर्थात्‌ वे शुद्ध निर्गुण 
मवित को मानते ये | तोर्य-्यात्रा को सरह की भांति ये भी व्यर्थ मानते थे । इस सम्बन्ध 
में सरह में कहा है-- 
किन्तह तित्य तपोवण जाई।॥ 
मोक्ख कि छब्मइ पाणों नाही ।॥॥ 
नामदेव में भी कहा-- 
कोटिज तीरथ करे, अनुज महिबाल गारै। 
रामनाम सरि तऊ नें पू्ज ॥ 
वेद पुरान सासतर बानन्ता, गौत कवित्त म गावहु गो । 


१. सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ३९७-९८।॥ २. गोरखबानी, पृष्ठ ३९ | 
३ सिद्धसाहित्य, पृष्ठ ४१६ । ४ बही, पृष्ठ ४१७॥ 

५ सन्तकाव्य, पृष्ठ १४०-१४६१॥ 

६ सुण्ण घिरंजन परमपउ--दोहाकोशझ, भूमिका, पृष्ठ ३६ । 


श्र बौद्धधर्म का मध्ययुगोत सन्तन्साहित्व पर प्रभाव 


क्वीरदास ने इन्हों सन्त नामदेव को कलियुग में जा्गरक सन्त मानते हुए भक्ठ बहा 
था । वात्त्तव में ये मक्त ओर सन्त दोनों हो थे । इस बात से सिद्धो का प्रभाव इनपर परिपुष्द 
होता है कि सिद्ध बाया को हो ठोय॑ मावते थे, वे काशीअगाग में जावर स्नान ऋरने तप 
तीर्य-यात्रा में मटकने से वाया को साधना को हो उत्तम दतछाते थे । सिद्ध सरह ने बह 
है--'देहा सरिस् तित्य, मइ सुषठ ण दिद्ु/* अर्थात्‌ मेने देह के नदृत् दोष वो न सुना है, 
न देखा हैं । इसो बात के प्रचारक नामदेव भी थे । 


प्रो० विनय मोहन दर्मा ने लिखा हैं कि वारक्रों पथ दा मूछ नापप्रथ था बोर 
उमपका ही प्रभाव मामदेव पर पडा था । यह बात यपार्प है, क्गेकि वारकरों सम्प्रदार 
के मूलसन्त ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने अपनी परम्परा इस प्रकार दीं है3-- 


आदिनाय ( जालन्धरपा ) 
मत्स्येद्धताथ 
गोरखनाथ 
यहनीनाप 
निदृत्तिबाघ 
ज्ञानेश्वर 


इससे स्पष्ट हैं कि भहाराष्ट्र में किस प्रकार सिद्धो और नाथो वा प्रमाव पडा था। 
नामदेव ने जिस विद्वल ( >विठोदा ) को अपना इष्टदेव माता हैं और जो विद्वल सर्वेद्यापी, 
अन्तर्यामी, पुरुषोत्तम, अविगत, बलख, ज्ञानस्वरूप ( >विडाणी ), ०कुर, स्वामी, पद-निर्वाण 
( पदुनिरवाना ) और सत्‌ गुरु है, वे सिद्धो बोर नाथो से ही होकर मामरेव तक पहुँचे थे । 
विद्वानों ने विट्रल को भो वुद्ध का हो स्वर्प्प माना हैं । 
सिद्ध मन की गूल्य या झसम स्वभाव मानते थे और उसो प्रक्यर से उसकी भावना 
करते थे | मन घून्य रूप होकर शून्य या ख' मे मिक जाता है-- 
सब्वरूज तहि खत्म करिज्जइ, 
खसम सहादें मणवि घरिज्जइ+॥ 
साधपथ ने भी छूल्य वो इसो घर में प्रहय किया, विन्तु खत्म शब्द दो नहों । आये 
घलकर सन्त नामदेव के समय में यह संसम जरदो के पति का धोतक स्वरुप घारप कर 
लिया ओर धून्य मे लोन होना खतम से मिलना माना जाते झगा। सामरेव ने भो इसी 
१. दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ ३५॥ 
२. विश्वभारतों पत्रिवा, वैद्यालच-जापादरे ००४ 
३. पुरातत्वनिवन्धावली, पृष्ठ १६३ 
४. श्री अनन्तरामचन्ध दुलकर्णों, मराठो 'घम्मपद' परिश्चिष्ट १। 
५. दोहाकोप, पृष्ठ ५६॥ 





पूरवकालीन सन्त तथा उन पर वौद्धधर्म का प्रभाव १७ 


सिद्ध-साधना से प्रभावित हौकर गाया---/मै वउरी, मेरा राम भतार” । कबीर ने भी ऐसे हो 
कहा--राम मेरा पिउ, में राम की बहुरिया ।” 


नामदेव ने सरह आदि सिद्धो को ही भांति जातिमेद, पत्थर-पूजा आदि का खण्डव 
किया है। उन्होने इन बातो के लिए हिन्दु-रुसलमान दोनो को ही फटकार है-- 


हिन्दू अंगा तुरकू काया, इहा ते गिआती सिआया ! 
हिन्दू पुजै देहरा मुसलमाणु मस्त 8 

नॉमें साई सेविआ जह देहुरा न मसीत । 

एक पत्थर कीजै भाऊ, दूजे पाकर घरिये पाऊं ॥ 
जे ओह देउ त बोहु भी देवा । 

कहि नामदेवा हम हरि की सेवा ॥ 


पीछे हम देखेंगे कि क्वीर ने भी ऐसी हो घाणी वही है और इनका कबीर पर पूर्ण 
प्रभाव पडा है। नामदेव ने भैरव, भूव, शीतछा, शिव, महामाई ( दुर्गा ) आदि को पूजा 
का बडा मजाक उडाया है? । 


सिद्धो में यह भावना थी कि बिना गुरु किये ज्ञान पाना कठिन है। अत सभी साधक 
प्रथम गुरु की शरण जाने थे । सिद्ध सरहपा ने गुरु की महिमा बतछाते हुए कहा है*-- 


गुरु उवएसे अमिझ-रसु, घाव ण॑ पीझउ जेहि। 
बहु सत्थत्य मरुत्यर्हि, तिसिए मरिअउ तेहि ॥ ५६॥ 
चित्ताचित्तवि परिहरहु, तिम अच्छहु जिम बालू । 
गुरु वञर्णे दिढ भत्ति कछ, होइ जद सहज उलालु॥ ५७॥ 
जीवन्तह॒ जो णछ जरइ, सो अजरामर होइ। 
गुरु उबएसें विमत् मई, सो पर घण्णा कोइ॥ ६९ ॥ 


इसी भावना से प्रभावित हो गोरखनाथ ने अपने को गुर का दास कहा हे? । गुरु से 
ही समाधि सिद्ध हो सकती है और योग का अम्याम भी। ओर “तव गुरु परचे साधे*।” इसी 
गुए-्महिमा की नामदेव ने इस प्रकार स्तुति वी है--“सदगुरु भेटका देवा”, और “ज्ञान 
अजन मोको गुरु दोना ४” उन्होने यह भी कहा हूं कि गुर के प्रताप से मर सुर तक हो जाता 
है---“नर से सुर होइ जात निमिस् में सति गुरु बुधि सिसाई।” 


नामदेव ने िद्धो के हृठयोग को ग्रहण किया था ओर उन्हें भी अवाहत ( >अनहद ) 
नाद की अनभूति हुई थी -- 





१, पग्रन्यसाहव पद रे८। २ हिन्द काव्यधारा, पृष्ठ ८-११। 
३. “भणंत गोरख मठ्यन्ध का दासा ।/ ४. ग्रोरखवानी, पृष्ठ र१८। 


पूवकाछीन सन्त तथा उन पर वौद्धधम का प्रभाव श्र 


यहीं है। इनका तम वीरमूमि जिले में अजय नदी के उत्तर स्थित किन्दुविल्व नामक ग्राम में 
हुआ था" । इतके पिता का नोस भोजरेव तथा माता का नाम राबादवों थारे । य अपन समय 
के प्रसिद्ध कवि थ। कबीरदास न इन्हें कलियुग का जागहूक सत माना है और चादबरदाई 
न-- जयत्व बह कंवी कब्वियय जिन कैल कित्तो गोविंद गाय कहकर कविदाज माता है 

डा० बडथ्वाल न इनकी त्तीन रचनाएँ गिनाई हैं--रसना राघव गीतगोविन्द और 
च॒द्रालोक* । किन्तु श्री परुराम चतुर्वेदी न केवल गीतगोविद को ही इनको रचना मानी 
है और आतटिप्रिय में मिठन वाले पटा के रचयिता जयदव को इनसे सिन्‍न मानन वा संशय 
करते हुए भी गोतगोविन्द ओर आदिय्रय के पटो के रंचयिटा सन्त जयदव को एक हो मानकर 
अपनो व्यात््या की हू फिर भी अपना निरिचित दढ़ मत किसा एक के पल भर व्यक्त नहीं 
किया है । 

हम थी केदारनाथ वर्मा के इस कथन से सहमत है कि सन्त जयदेव की एक ही रचना 
है--गीतगोविल्द । प्रसनरावव तथा चद्धालोक दो भित जयलव नामक छेखका की रचनाएँ 
हैं" । प्रसनराषव तथा च॒द्रालोक के रचयिता को कवीर कलियुग का जागरूक सन्त तथा 
अक्‍त नहीं मान सकत ओर न ता चंदवरदाई ग्ोविद को क्रीडा के गांयक छप भ बविराज ही 
मानते । इसमें भी किसी प्रकार के सन्देह के लिए अवकाश नहीं ह्‌ कि आदिप्रथ के पद 
रचयिता गीतगोविदकार से मित्र है कारण हम पहले कह आय हैं कि गीतगोविन्द और 
आदिग्रथ म॑ आय दोना पदा पर वोद्ध छाप्र हैं और दोनो हो स्यछो म त्रौद्धघम के तत्व तथा 
'हुरि अनुस्मृत्रि प्रात रूपसे अभिलतित होत हू । जिस प्रकार गौतगोविद कलियुगी पापो के 
वामनाथ भक्ति भाव से लिखा गया ह५ और जिसका प्रधान उद्ृश्य हरिस्मरण से आनद की 
प्राप्ति है? उसी प्रकार आदिय्रय वाले पटो में भो कहा ह कि हरिमक्ति ग्रोविद का जाप 
और परमात्मा ( जंदेव ) म मत लगाव से निर्वाण का साक्षात्कार होता हु। इस प्रकार हम 
देखत हैं कि दोना की भावना एक ह और दोच्य ही व्यवितत्व एक ह । 


श्री परशुराम घतुर्वेटी का यह कयत समीचीन है कि जयदेव के समय में बोद्ध सिद्धो 
का समय अमी-अमी व्यतीत हुआ था और नाश्रपथ एवं सक्तिमाग की धारायें प्राय समात 


१ वर्थित जयदवतेस हररिद प्रणतन । 

किन्दुविन्‍्वसमुल्सम्मवरोढिणीरमंणन ॥॥ ८ ॥ तृतीय सग॑ गीतगोविन्द । 

श्रोभोजल्वप्रमवस्‍््य राघादेवीसुत श्रीजयटवकस्प--गीतगोविन्द द्वादग संग ५६ 

हिन्दी काव्य में तिगण सम्प्रटाय पृष्ठ ३३३। 

उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा पृष्ठ ९९॥ 

गोतगोविन्द की इड दीका की मूमिक्रा पष्ठ ५ 

श्राजयदेवभणितमतिलल्निम । 

कल्किलुपष "ामयतु हरिरमितम ॥ ८ ॥ सप्तम संग । 

श्रौजयदेवभणितमतिसुन्दर मोहनमधुरिपुरूपम । 

हरिचरणस्परण प्रति सम्पति पुण्यवतामनुरूपम ॥ ८ ॥ दविठोय संग । 
7६ 


अत नही # या नए 


५ 


१३० बोौदघर्म का मध्ययुगीव सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


रूप से एक साथ हो प्रवाहित हो रही थी । इन दोनों वा योग एक विशेष रूप घारण करता 
जा रहा था । यहो वारण है वि जयदेव वी कविताआ में सहजयान के “प्रज्ञा तथा 'उपाय' ने 
राघा और कृष्ण का स्वरूप घारण वर लिया और महासुत्र वो अन्तिम अवस्था ही अलोकिक 
प्रेम में रूपान्तरित हो गयी, जिसका प्रभाव आगे वे सन्‍्तमत पर पडा" । 


सन्त सधना 


सन्त सघना अपने समय के प्रसिद्ध सन्त थे। सन्त रविदास ने 'नामदेवे कबोर 
प्रिलोवनु, सघना संणु तरे' कहकर इन्हें स्मरण किया हैं। इसके जोदत के सम्दन्ध में विशेष 
जानकारी नही प्राप्त होती । विवदन्ती है कि थे कसाई जाति के थे और भास बेचने वा कार्य 
घरते थे, किन्तु विसी जीव की हिसा स्वय बही करते थे ( ये अहिसक तथा तिर्गुण सन्त ये। 
आदिप्रस्य में इनका केवल एक पद सग्रहीत है और उसी से इनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार को 
कल्पनाए तथा विंवदीतयाँ प्रचलित है । हम केवल इतना ही कह सकते है. कि ये नामदेव के 
समवालीन थे और परम्परा से इहें एक महान सन्त माना जाता हैँ। डॉ० प्रियर्सत ने सघना 
पथ की भी चर्चा की है और बतलाया हैं कि यह मत वाश्ञी में प्रचतित है, कितु यह यथार्थ 
नही जान पडता, क्योकि काशी में इस समय इस नाम का कोई मत नहीं हैं । 


लालदेद 


हम कह आये हैं कि सन्‍्त छालदेद एक महिला सन्त थी। ये कश्मोर की रहनेवाली 
थीं। इनका जन्म ढेंढवा नामक मेहतर वी जाति में हुआ था। इनको लल्ला योगिनी नाम 
से भी प्रसिद्धि थी। ये भ्रमणशील तथा धर्म-प्रचारिका थी। अपने धर्म के प्रचारार्य ये नावतो- 
याती भी थी। प्रसिद्ध मुसल्तिम फ़क्रीर सैयद अछी हमदानी से इनवी मैश्नी थी। इनवा प्रभाव 
जनता पर विशेष पद्म था। ये निर्गुणों उपदेश देते हुए भी मूर्ति-पूजा को समर्थक थीं। दुख 
से मुक्ति के लिए परमात्मा को शिव, बेशव, जिन या नाथ जिस भो रूप में विश्वास करके 
घर्मांचरण करना अपेक्ष्य है--यहो इतवो मूछ भावता थो। इन पर नाथपन्थी शैदों वा अधिक 
प्रभाव पडा था । हमने पहले बतलाया है कि भारत वे पश्चिमोत्तर प्रदेशों में अल्तपारी 
नामक एक सम्प्रदाय प्रचल्ति है, जिसके अनुयायी छाल्बेग को अपने धर्म वा पुरस्वर्त्ता मानते 
हैं ओर उन्हे 'शिव'की सज्ञा देते है। विदाना का अनुमान हैं पि यह लालदेद वा ही रुपान्व- 
रित्र नाम है* । 


सन्त वेणी 


५ न्त बेघो बबीर वे पूववर्ती सन्त पे, किन्तु इनवे सम्बन्ध में बहुत कम परिचय प्राप्त 
होता हैं। आइिग्रन्य में इनबे तीन पद सप्रहीत है और गुरुप्रन्य साहव में इनके सम्बन्ध में 





१ उत्तरी भरत भी सम्तपरम्परा, पृष्ठ ९९ 
३ उत्तरी भारत वो सम्तपरापरा, पृष्ठ १०३। 


पूर्वकाछीन सन्त तथा उन पर बौद्धघर्म का प्रभाव १३१ 


कैवछ इतना ही उल्लेज़ हैं--'बेणी कउ गुरि कीउ प्रगासु, रेमन तभी होहि दासु/" । इससे 
ज्ञात होता है कि वेणी को सदगुरु द्वाराज्ञान त्राप्त हुआ था । इनके आदिय्रस्थ में संग्रहीत 
तोनों पदा पर सिद्ध-ताथो का गहरा प्रभाव पडा हैं ओर सन्तमत की भावना व्यक्त हुई है । 
गुरुमहिमा, तिरजन राम, अनहृदनाद आदि के साघक सन्त वेशी एक उच्च कोटि के योगी भी 
थे। इन्होने आध्यात्मक्नो अनुभूति को प्रवान छद्य माना है और मूर्तियूजा, वाह्माडम्बर 
आईको फोक्ट' धर्म कहा है, जो छोग इनमे पड़े रहते हैं वे ठग, वचक तथा रूम्पट है । 
सन्त नामदेव 

सन्त नामदेव का जन्म सन्‌ रै२७० में सतारा जिले के नरमी बमती ग्राम में हुआ । ये 
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेशवर के समकालीन थे । इन्होने पणष्डरपुर के विट्वुल को अपनों 
इष्ठदेव मानकर साधना प्रारम्भ की । इनके बिट्ठुल निर्धुण ब्रह्म के रूप में इनके हृदय में 
विराजमान थ्रे और उसे हो ये सर्दव्यापी तया अन्तर्यामी मानकर साधना करते थे । कवीरदास 
में इनका मक्‍तो के रूप में स्मरण किया है जिसका वर्णन पहले किया गया है। इनके मुरु 
विशोवा खेचर थे। आदिग्रन्थ में इसके ६२ थद सम्रहीत हैं । 

सन्त मामदेव के सम्बन्ध म जनेक चमत्वीरिक तथा अल्ौकिव दातें प्रसिद्ध हैं। जो 
इनकी आध्यात्मिक चिस्तना एवं साधना की सफछता की १रिचायिका है। इनकी झ्याति 
प्रजाब तक थी । महाराष्ट्र में तो इसके झतुगरायियों की सल्या भाज भी बहुत हैं। इनकी 
प्रसिद्धि के ही कारण अनेक सन्‍्तोने अपना नाम इन्ही के नामपर रख लिया है, जिससे प्रायः 
भ्रम होनेकी सम्भावना रहती हैं । सन्त नामदेव कबीर के आदर्श सन्त थे। कबीर पर इनकी 
घाणी का बहुत प्रभाव पडा था । इनका देहान्त ई० सन्‌ १२५० में हुआ था। 


सन्त त्रिलोचन 


सन्त बरिलोचन नामदेव के समकाछीत थे | इनका जन्म ई० सन्‌ १२६७ में हुआ था । 
सन्त रविदास ने इन्हें ज्ञात आप्त सन्त मात्रा हैं ॥ ये भी महाराष्ट्‌ के ही रहने वाके थे। 
आदिप्रन्य में इनके केवक चार पद सपग्रहीत हैं । नामदेव और तिलोचन में धार्मिक सत्सग की 
भी चर्चा मिलती है। सन्त प्रिलोचन अवस्था में नामदेव से बढ़े थे, अत व्रिछोचन में भामदेव 
मै पूछा--'है नामदेव, तुम वयो धच्चे मे छगे हो, रामनाम क्री ओर चित्त बयो नहीं छग्राते २ 
सन्त नामदेव ने उत्तर दिया-- है तरिलोचद, मुख द्वारा रामदाम का स्मरण करते रहो, किन्तु 
हाथ-चैर को सदा काम में छुग्राये हुए चित्त को निरजन में छीन रखो? ।” इस वार्ता से सन्त- 





१ गुहग्रन्य साहब, पृष्ठ ११९२॥। 
२. नामदेव कवीर त्रिलोचन सथना सेन तरे--सन्‍्त रविदास और उनवा काव्य, पृष्ठ 2१ । 
३. नामा माया मोहिया, कहे तिछोचन मीतु । 

काहे छाप्रे छाइले, राम न छावहि चोतु। 

कहे क्वीर त्रिकोचना, मुख ते राम सेंमालि । 

हाथ पाउें कर काम सभु, चोत निरजन नाछि ॥---आदिय्रन्थ, पृष्ठ ७४० । 


श्र बौदधर्म का मध्ययुगीन रान्त-साहित्य पर प्रभाव 


मंत के अनुसार आदर्श जीवन का सुन्दर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। सन्त विशोचन केवतक 
जौवित रहे, इसका पता नहीं लगता, फ्रि भी डॉ वडथ्वाठ मे ओछड़े वाले हरिरामजों व्यातत 
के इस दथन को ससीचोन माला है कि पिलोगन व देहास्त स्वए्सी रामादन्‍्द से पूर्व हो हो 
गया था और उस समय तक नामदेव भी दिवंगत हो गये थे" । 


साहित्य और समीक्षा 


मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य के प्रमुस सन्त बवीर वे पूववाठीन जिन छ सन्‍्तोवा 
हमने परिनय दिया है. और उनवे बौद्धधर्म वे साथ सम्बन्ध वी बतटाया हैं, उतने! अतिरपिति 
भी अनैक सन्त रहे होगे जो अपनी अनुभूतिया वा स्पय अनुभव बेर प्रत्येक-बुछो की भाँति 
स्वान्त सुखाय ही धर्माचरण एवं प्ञान-परिचर्या वर धान्त हो गय होगे अथवा अपने संर्ग 
में आलेवालो जनता को अपनी जाध्यात्मित्र अनुभूतिया वे विचित अभिव्यवित मात्र से ही 
सनन्‍्तोप कर परम निरजन में छवलीन हो गये हागे। सम्प्रति जिन महाभाग रान्‍्ता बी वाणी 
के कुछ पदों यो लोक-उद्घारद गिप-गुएआ न प्रन्थसाटव भ रॉजीवर रखा है, वे ही हमारे 
लिए उन सन्‍्ता वे स्वरुप हैं। उनवा हृदय, आचरण, भावना, पूजा, साधना और व्यक्तित्व 
सब बुछ उन्ही मे राजिहटित हैं। इन सन्ता में से विसी भी सन्त वा अपना अलग से लिखित 
या सकलित प्रत्थ अथवा साहित्य प्राप्य नही हुआ हैं । उनवे नाम पर दुछ सम्रह बने भी है, 
विन्तु वे उनवे नही है, उनवे तो सम्पूर्ण ज्ञान-गरिमा तथा तत्व-चितय को ग्रग्यराहव 
ने बचनामृत तुल्य सुरक्षित पर लिया हैं। यह हमारे लिए परम सौभाग्य भी बात है, अन्यथा 
इन सन्तों वे नाम अवदीय भी रहते, तो इनके स्परूप वा ज्ञान नही हा पाता । 

ग्रन्यसाहव में सुरक्षित इन रान्‍्ता का णो साहित्य है, वह पूणहप से छुद्, अविवल 
एवं अपने मूल रूप म है. और यही इनवी प्रमुक्त विशेषता हैं। यह सुरक्षित साहित्य भारतीय 
सस्ट्ृति एवं धर्म थी अपृल्य थाती हैं. जिसभ उन सन्‍्ता का एके दीर्भवालीन साधना वी 
अनुभूति सम्पुटित हैं। यह उल्लेपनीय हैं. वि इन रास्तों वे वही पद शाग्रद्वीत दिये गये हागे 
जो अत्यधिव' प्रसिद्ध, प्रभावोत्यादद, दाशनिव एवं घार्मिक पला ये! द्यीतवा तथा ठोफ-चि 
के अनुकूल होगे । अत ये पद बहुत मूल्यवान्‌ होते हुए ऐतिहासिवा भी है । 


समाविष्ट बीदध्म के तत्वों का विवेचन 


पूर्ववालीम सन्तों पर बौद्धधर्म या प्रभाव विस अश तब पछा है और इसवी वाधियों 
में उतवा विस प्रयार दर्शन होता है, इसवा विवेचन पहएे दिया था चुवा हैं। हम देखती है 
कि इन सन्‍्ता या रामय लगभग ई० रामू ६२०० से प्रारम्भ होता हैं और टगभग डेट सो वर्षों 
में इशवोी आग्तिम अवधि समाप्त हो जातो है । इनमे जयदेव प्रथम और तापदेव तथा प्रिरोचत 
अन्तिम है। हम पहले बह आये है कि सिद्धा वा समय ई० रानू ३२०० तय था और उततवे 
पश्चात्‌ वायो और सब्वों या युय आता है । वद्यप्रि चाथ प्रम्पदाय जाहस्यरपा ये ही बास्म्म 





१ हिन्दी वाब्य में निगुंध सम्प्रदाय, पृष्ठ ३६ । 


पूर्वकाछीन सन्त तया उन पर बौद्धधर्म का प्रभाव १३३ 


माना जाता है जा गोरखनाघ के समय में पूणता वो प्राप्त हुआ और उसके पर्चाव सुन्तों 
का प्रादुर्भाव हुआ । हम देखेंग कि सन्‍त क्वार न सिद्धों और नाया का विरोध किया हो 

कितु उन्होन सिद्धा और नाथमत को ही ग्रहण भी किया हैं। वास्तव म॑ उनके पास तक 
सिद्धा और नाया वो वाणी प्रत्यक्ष रूप से नही पहुँची थी विन्नु इन पूववर्ती सन्‍तो के छिए एसा 
नही कहा जा सकता | इनके समय में अभी-अभी सिद्धो-ताथा का समय समाप्त हुआ था। 
बगाल से लेकर कश्मौर तक और महाराष्ट से लेकर नपाछ तक वौद्धधर्म कौ छाप अबतक 
थी । उडोसा म जगन्ताथ बुद्धल्प मान जात थ । जयदेव न हरि को वुद्धशरोर ही कहा। 
बैष्णवा न भगवान बुद्ध को अपना एक अवतार मान लिया और बुद्धावतार का स्मरण कर 
सभी घामिक काय होन छग | यह एसा समय था जब कि बोद्धवम एक नवीन रूप म परिवतित 
होन लगा था और उसकी देशना साधारण-जन में जो सदिया से व्याप्त थी वह सतो की भाववा 
बनकर मन्तवाणी म स्फुटित टान लूगो । इसोलिए हम देखत हैं. कि पूववर्ती सन्‍्ता म॑ दोनों 
प्रकार वी पवत्ति हू व रिव को भी मानत है हरि कृष्ण दौर राम को भी मानत है किन्तु बुद्ध 
बा प्रत्यल रूप से अपना परम उपादेस्य-देव न मानत हुए भी कक निरजन चूय, अन्तर्यामी, 
सिद्धिपद निर्वाण-स्वरूप विद्युल उद्धारक आदि रूपा म मानत हैं और हठयोग से साधना 
कर उस परमात्मा स्वरुप निरजन मे झवलीन हा जाना उनका परम रूध्य ह। उस परमज्ञान 
स्वरूप परमात्मा को सिद्धो की ही भाति सवव्यापी ओर सदगत मादत है । य सगुण के भी 
उपासक हैं और निगुण के भी किन्तु इनकी प्रवृत्ति निगुण वो आर ही अधिक झुकी है। इनमें 
से बुछ मूति-पूजा का खण्डन भी करते है और कुछ मूति-पूजा म विश्वास कर निरजन ब्रह्म का 
चितदना भी करत हैं । तीय करन से शुद्धि म इह विश्वास नही हैं । य सदाचार को शिक्षा देत 
ह और अमित्य दुख तथा कसी रूप म अनात्म की भी चर्चा करत ह यद्यपि बौद्धों की मूल 
कनात्म भावतता स अपरिचिन ह | अपन को शूय म मिला देता ही इतवा परम उद्देश्य है और 
इस हयूय की प्राप्ति पवन निरोध से उत्पन्न अनहदनाद से होती हैं। उसकी प्राप्ति परम 
सुख एवं परमानद को अवस्था है जो साललात निवाण हैं उस निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही 
सन्यासी होना है चित्त को राग लोभ आदि बलुप से शुद्ध करना है वह निर्वाण वाह्म|अम्वरों 
से नहीं प्राप्त हो सकता । 


इस प्रकार हम देखत है कि इन सता की श्रवत्ति का क्वीर पर प्रभाव पडा था 
विन्तु कबीर के सतभाव का अभी पूण परिपाक नहीं हुआ था अत इन सतो को सगुण 
और निगुण सम्प्रदाया के वीच कड़ी समझना चाहिए । कितु यह भी द्वप्टव्य है कि इसमें 
सगुणवादी और निगुवाणदादी दोना से कुछ बन्तर ह। डॉ० वडथ्वाक् का सह कथत सबया 
समीचीन है कि ये सत्त न तो सगुणवादियों की भाति परमात्मा की निवुण सत्ता कौ मवहलूना 


१ तिध चोंरासो नाथ नो चीजे सबब मुलान। 

बीचे सर्व भुलान भक्ति की मारग छूटी । 

दवीरा दिहिन है डारि छिहिन इक कोडी फूटो ॥ --सन्तकाव्य पृष्ठ ५२२॥ 
२ सभ्लु णिरन्‍तर बोहि ठिअ--सरहपा--दोहाकोझ, भूमिका पृष्ठ २७॥ 


१३४ बौद्धधर्म वा मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


कर उसदी प्रतिभासिव रुगुण सत्ता दो ही सद कुछ समझते हैं ओर न निर्मुणियों दो भांति 
मूत्ति-यूजा और अवतवारवाद वो समूल नष्ट हो कर देना चाहते हैं* । वे बाह्य कमं-काण्ड को 
न मानते हुए भी प्रारम्भिक अवस्गा में उसको उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। इन सन्तों में 
उपयुंवत्र भाव होते हुए भो वे सभी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, जिनसे कि निगुण सम्तमत का 
उदय हुआ । थागे डॉ० वडस्वाल वा कथन है कि इन सन्तो में जातिपाँति के सब बन्यनों को 
तोड देने वी प्रवृत्ति, अऔैतवाद, भगवदनुराग, विरवत जोर द्यान्त जोवन, बाह्य बर्भकाण्ड 
से ऊपर उठ्ने को इच्छा सव विद्यमात भी ॥ इस प्रवार इन सन्तो ने कबीर के लिए मार्ग 
प्रशस्त विया, शिससे इन प्रवृत्तियों वो चरमादस्था तक ले जा राबना उनके लिए आसमान 
हो गया । 
इन पूर्ववालीस सन्ता में प्राय सभी सन्त निम्न जाति येथे। तिस्त जाति के 
व्यक्षिपों को भगवान्‌ बुद्ध ने ही भिशु बनाना प्रारम्भ विया था और उन्हे अपने संघ मे 
समान अधिवार प्रदाव किया था । यही नहों, जातिभेद के मर को हो उन्होंने बोद्धमध 
से उसाड फेवा था और गाई जाति के उपालि को विनय में सर्वश्रेष्ठ ( एतदग्र ) को उपाधि 
से विभूषित विया थ( १ विसी भी डाहि, पर्म, वर्ण वे ध्यवित बुद्घर्म में दीक्षा ठेवर उप्तो 
प्रवार एव हो जाते थे जैसे वि छोटो-वडी सभी नदियाँ समुद्र में मिलकर एक हो जातो है और 
उनके जछ थे! स्वाद में कोई अन्तर नहीं रह जाता। इसी भावना वा यह फछ था कि सारी 
बौद्ध-परम्परा जातिभेद-पिहीत रहो और उसका ही प्रभाव इन रान्‍्तों पर भी पडा। इस भावना 
से प्रेरित होवर निम्न जाति के ठोग भी सन्यास ग्रहण बरने लगे थें। इसीलिए बनिया, 
खदिक, बराई, डोम, चमार, धुतिया, मेहतर सभी यो साधना गरने वा अवसर प्राप्त हुआ । 

इस पृषबछ्छीन सन्‍्ता भे छालदेद महिला-रन्त थी जौर वे घूम-घूमबर अपने धर्म वा 
प्रचार ब्रती थो। इससे नाम मार से बुझकालोन मिशुणियों वा स्मरण हा आता है! स्ंप्रयम 
तथागत ने हो स्त्रिया को शियुथों बनाया था और तभों से महिलाओं पे लिए सन्यास वा 
मांग प्रशस्ता हुआ था। रिद्धाल गे ये भिजुणियां योगिवों नाम से जानो जाती थो 
और धूम-पूमवर सटज भावना था पचार करती थो। उडोशा ये! राजा इद्धभूति वी बहिगे 
सक्ष्मोवरा तय योगिनों वा गयी थी । ऐसे हो मणिभद्रा, मेसला ओर वनखलछा भौ प्रसिद 
सिद्धन्योगिनियाँ श्री, इन्ही वा यह प्रभाव था कि लाठदेद जैसी महिठाओं ने इस समय भो 
संन्यास ग्रहणयर धर्म-प्रचार यो हो अपना छष्द बनाया । + 

दस प्रगार एमने देखा रि पूर्ददर्ती सरतो बी मूलभाववा, सापना, आाचार-व्यवहार 
आदि पर बौद्धरर्म वो पूरो छाप पड़ी थो। हम वह खाते है ढि बे हिन्दू और बोद दोनो 
ध्रवृत्तियों वे मिथ्रण थे ! वे वैष्णव, शैव, दावत आदि के अनुयायी होते हुए भो अप्रत्यक्ष रूप से 
बौद्ध भी थे। उनकी वाणी में, उनके घिन्तव में और उनसे आचरण में अपने रूपान्तरित 


स्वरुप में योदधर्म विद्यमान था । 
ए 


१. हिन्दी बाब्य में निगुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४२ । 
२. यही, पृष्ठ ४२-४३॥ 


चौंवा अध्याय 


[झ] प्रमुख सन्‍त कबीर 
क्या 
बौद्धवर्स का सम्रन्वथ 


कनीर का जीनन बुत्तात्त 


कवीरदास सन्तमत के प्रमुख श्रवक्‍ता थे । वे एक युग-निर्माता एवं घर्म-प्रवर्ततक थे । 
उनका जन्म उसी प्रकार इस देश में हुआ था, जिस प्रद्ार कि अन्य महापुरुषो का हुआ करता 
हैं। उतके जीवन का प्रमुख लक्ष्य तथा कार्य छोकोद्धार था, विन्‍्तु ऐसे महापुरुष के जीवन 
वृत्तान्त के सम्बन्ध में अनेक प्रकार वे विवाद है। कवीरपन्‍्य के अनुयायी मानते है कि क्वीर 
एक अजर-अमर अलौकिक पुरुष है । वे संसार में प्राणियों ( हंसों ) के उड्ारार्य समय-समय 
पर अवतरित हुआ करते हैं* । वास्तव में क्वोर एक महात्‌ व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने 
उपदेश्ञामृत से महान्‌ छोक वल्याण क्रिया । आध्यात्म-ज्योति से प्रवाशमान्‌ महापुरुषों का 
व्यवितत्व साधारणजन से भिन्‍त तथा अचिन्त्य होता हैं, यही कारण है कि सन्त कबीर का 
जीवन वृत्तास्त शमी तक विवादग्रस्त बना हुआ है॥ प्रामाणिक साद्यों के अभाव में विद्वानों 
मे उनके जीवन वृत्तान्त के सम्बन्ध में अपने अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये है। कुछ 
विद्वान्‌र उनकी जन्मतिथि सम्वत्‌ १४५५ मानते है, जँसा कि परम्परा से प्रचलित हैं और 
सम्प्रति कवोरपन्यी जन-समुदाय में व्यवहृत है? । कुछ विद्धान्‌ सम्बत्‌ १४५६ क्बोरदास का 
आविर्भाव-कार मानते है । डा० पीताम्वरदत्त वडथ्वाक् ने भम्बत्‌ १४२७ के आम-पास 
मानते का सुझाव दिया है" और परशुराम चतुर्वेदी ने १४२५ को हो ववौर की वात्तविक 
जन्मतिथि सिद्ध की है' । जैसा कि हम पहले कह आये है,” कवीर ने जयदेव और नामदेव 
को जागरूक संन्तों के रुप में स्मरण किया है, अत ये दोनों सन्‍त ववोरदास के पूर्ववर्ती थे 


१. वबीर चरितवोध | 
२. डॉ० रामवुमार पर्मा, सेन, भण्डारवर, मेवालिफ, हरिओऔव, मिश्रवन्धु, डॉ० गोविन्द 
त्रिगुणायत, पुरुषोत्तमछाल श्रीवास्तव आदि । 
चोदह सो पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाठ ढए।॥ 
जेठ सुदी वरसायत्त को पूरनमासी तिथि प्रगट मएआा 
इयामसु त्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन आदि ! 
हिन्दी काव्य में नि्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ए५॥ 
उत्तरी भारत की झन्तपरम्परा, पृष्ठ ७३३॥ 
तीसरा अष्याय, पृष्ठ १२१ ॥ 
“कल्षि जागे नामा जैदेव” । ( कबीर ग्रंवावजो, पृष्ठ २१६ ) तथा “सनक सनदत जैदेव 
मामा” ( क्वीर ग्रंयावछी, पृष्ठ ९९ )। 
॥8 


दल 


छिक्हीनली 


श्श्८ बौद्धधर्ग वा मध्ययुगोन सम्त-साहित्य पर प्रभाव 


इनमें जयदेव वा समय बारहवी धताब्दी है और नामदेय वा देहान्त सन्‌ १३५० ( विक्रपी 
सम्पत्‌ १४०७ ) में हुआ था" ॥ स्वामी रामानन्द और सिन्‍न्दर ठछोदी बबीर के समवालीन 
थे । इनसे रामातद वा समय ई० रानू १२९९ ( वि० स० १३५६ ) से १४१० ( वि० स० 
१४६७ ) माना जाता है? ( यह भी माता जाता है हि रामानन्द दोर्षजीवी थे3े ॥ सिकन्दर 
छोदी वा समय ई० रात (४८८ से १५१७ है,” वह रान्‌ १४९४ में वाराणसी जाया था और 
पबीर से उसको भेंट हुई थी" । तात्पर्य यह विः कर्ब रदास वा जन्म ई० सन्‌ १३४० तथा 
देहान्त ई० रान्‌ू १४९४ ये पश्चात्‌ होना चाहिए । अत पूर्व-परम्परा से माना गया समय हो 
उचित जान पडता है, इसमें किसी भो प्रयार वी इतिहास-विरोधी बात नहीं आती। यदि 
हम पूर्व परम्परा वो हो मात झे, तो ववीरदार का जन्म ई० सब्‌ १३९८ (वि० स० १४५५) 
और देहायसान ई० रानू १५१८ ( वि० स० १५७५ ) होता हैं तथा वे १२० वर्ष को आयुवाले 
होते है, जो बचौर जैसे महात्मा दे लिए अधित नहीं है। परशुराम चतुर्वेदी और डॉ० 
बडश्वाठ वी निश्चित तिथियाँ रागीचीन नहीं! विना किश्ी पुप्द प्रमाण के एपं महापुएप 
के जस्ग एवं देहावसान वो तिथि वी बत्पना यदाषि उचित नहीं मानी जा सकती । अत 
हमाय दृढ़ विश्वास है वि कबीर सी जन्मतिथि विक््मी रा० १४५५ और देहावसाव बाल 
१५७५ ही मानए गुव्तिसगत है! 


बबोरदास वे जन्मस्थान वे सम्बन्ध में भो विवाद है । धामिव' परम्पराओं से बबीर 

भा जम वा में हुआ था, विन्‍्तु कुछ छोगा ने इस पर रान्देह किया है। उनमें से ठुछ वा 
मत है मि वथीर मगहर मे उत्पन्न हुए थे ओर वहाँ से काशों आवर बस गये ये, फिर 
अन्तिम समय में मगहर चले गये थे, जहाँ उनका देहावसान हुआ । बुछ छोगो वा कथन 
हैं नि कबीर साहव णा जम पाशी था याशी ये परौस्त न होवर आजमगढ़ जिले वे! बेलहरा 
ग्राम में हुआ था» । गिस्तु परशुराम चतुर्देदी,८ डॉ० रामजुमार वर्मा" आदि विद्यानों ने 
पीर या जन्म काशी में हो माता है, हम भी इसी पक्ष या पतिपादन वरते है। बबीर 
घरितवोध में बहा गया है हि रात्यपुरप वा तेज बाशी हे लहर तालाब में उतरा था और 
१ तोसरा अध्याय । 

रामापद राष्यदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसवा प्रभाव, पृष्ठ ७१-७५, तथा हिम्दी 

माव्य में निगुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४१। 
३ बहुत वाल वपु धार पे प्रतत जनम थो पार दियों। 
श्री रामायद रघुनाष ज्यौं, दुतिय सेतु जातारन वियो ॥ 
इतिहास प्रयेश, पृष्ठ २९८।॥ ५ सारनाथ पा इतिहारा, पृष्ठ १००। 
डॉ० पोताम्बरदत्त बद्ध्वाठ, डॉ० गाविद जिगुणाया, श्याममुन्दर दास आदि । 
यसारस डिस्ट्रिवट गजेटियर तथा विधार-विमर्स ( पण्टित शद्धवली पाण्डेय द्वारा टिणित, 
पृष्ठ १६, १६ )। 
< उत्तरी भारत थी सन्तपरम्परा, पृष्ठ १३९-१४५। 
९ बवोर, पृष्ठ १८। 


कौ ब( 


प्रमुख सन्त कबोर दया बौद्धधर्म का सर्मन्‍्वय १३९ 


अनुरागसागर के अनुसार बालक कबीर काशो के निकट पुरइन के एक पत्ते पर छेटे हुए नीझू 
जुछाहे की स्त्री वो मिले थे*। कवोरदास ने भी अपने को काशों का हो बतछाम्ा हैं । 
किन्तु केवछ एक पद के कारण कबीर के जन्मस्थान निर्धारण में सन्देह किया जाता हैँ, 
बह पद है-- 

पहिले दरसन मगहर पाइबओो, 

पुनि कासी बसे आईर । 


हम परशुराम चतुर्वेदी* के इस कथन से सहमत है कि इसका तात्पर्य केवक यही है. 
कि कबीर पर्यटन करते हुए पहले मगहर गये थे ओर वहाँ उन्हें 'सत्य' का दर्शन मिला था, 
फिर वे काशी आ गए थे और सम्पूण जीवन काशों में ही व्यतत कर अन्तिम वाल म॑ मगहर 
चले गए थे । मगहर में ही उनका देहावसान हुआ था"। पृमुपोत्तमछाछ श्रीवास्तव का 
मत है कि इस पद में पाठ-दोप आ गया हैं इसे 'पहिले दरसन कासी पायों पुनि मगहर 
बसे आई” होता चाहिए अथवा यहाँ काशी का अथ छोक्कि काशी नहीं, प्रत्युत उनकी 
काया में ही विद्यमान सर्वत सुलभ वास्तविक मुक्तिदायिनी काशी है, क्योकि काशों तो कही 
भी सुलभ है," इसीलिए उन्होने “जस कासी तस मगहर ऊसर” माना था, विन्तु उफत पद 
को पहली पकित में कबीर ने कहा है--'तोरे भरोसे मगहर बसिओ मेरे मत की तपनि 
बुझाई"', तात्मयय कबीर का कथन है कि हे परमात्मा ! आपके आशय से मैं भगहर मे आकर 
बस गया हूँ, क्योकि आपने मेरे मन के ताप को झान्त कर दिया, इस मगहर में ही मैने पहले 
आपका दर्शन पाया था, फिर काशी में जा बसा था ( इसीलिए तो फिर आपके भरोसे यहाँ 
मंगहर में आवर बस गया हूँ ), अत यहाँ ल तो पाठ-दोप हैं ओर न काया कासी' को ही 
लूष्ष्य कर उक्त पद कहां गया है । 


कबीरदास ने अपनी रचनाओ में अपने को जुलाहा! ओर 'कोरी” जाति का 
कहा है -- 


न 


अमुराग सागर, पृष्ठ ८४॥ 

२ कवोर ग्रधावद्धी, पृष्ठ १७३, “तूँ बराभन में कासो का जुलाहा चोन्हि न मोर गियाना 
और भी “सककछ जनम सिदपुरी गँवाया” (पृष्ठ १७६ )। “बहुत बरस तपु किआ 
कासी, मरनु भइजा मगहर को वासी”, “अब कहु राम कवन गति भोरी, त्जौके बनारस 
मति भई घोरी” ( गुरुग्रय साहव, पद १५ )॥ 

३. गुरुग्रथ साहव, पद ३ ६ 
उत्तरों भारत की सन्त-परम्परा, पृष्ठ १४२ ॥ 

५ मरनु भइआ मगहर को बासी ( गरुरुप्रय साहव, पद ३ ), मरतो बार मगहर उठि आइआ 
( वही, पद हे ), जो कासी तन तज क्वोरा तो राम कोन निहोरा तथा किआ कासी, 
कथा मगहर ऊखर राम रिदे जउ होई | --कबीर, दिज़ वायोग्राफी, पृष्ठ ४१ | 

६ कबीर साहित्य का अव्ययत, पृष्ठ रे४६॥ 

७ मन मथुरा दिल द्वारका, वाया कासो जानि। 


श्ड० 
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इन उठरणा से स्पष्ट है त्रि बवीर ऐसी जाति में उत्पन्त हुए थे, जो जुलादा औौर 
कोरी दोना ही मानी जाती थी, जिसबा परम्परागत उद्यम यूत बातना तथा वस्त बुनना 
धा। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं। ब्रुछ विद्वानो*१ का वहना है वि वे जुलाहा तो पे, 
किन्तु मुरालमानों जुलाहा थे, हरा बात वी पुष्टि गुरु अमरदारा, अनस्तदास, रज्जवजो, तुबा- 
राम आदि ने बी हैं और यगी बात पजीनतुल असफिया, ददिस्ताने मजहिव, अनुरागधागर, 
कबोर बसौदी, डॉ? भण्डारकेर, वस्टय्राट आदद ते भो वहो (१ । रान्त रैदास और घन्‍्ता से 
भी पथोर वो ऐसा जुझाता यतझाया है वि जिनके चुछ म॑ ईद और बष्रोद मनाई जाती थी 


वोडपधम्म दा मध्ययुगोत सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


हरि को नाम अर्भ पद दाता कहे वरीरा कोरी 
पाड बुत बोगे मे बैठो में पूंदा मे गाडी ॥ 
चहह घबोर करण से जोरी, सुत बुसूत दिने भऊ पोरो? । 
सूते यूत मिछापे वोरो ९ । 

जाति जुलाहा मति वो घीर"। 

बहू फदीर जुठाह्म ५ ३ 

तू बाभग मैं बासी का जुछाहार । 

दास जुठाहा नाम बवीरा९ । 

जाति जुठाद्या नाम बबोरा * । 

बह जुलाह बबोरा'? । 

जुरहे तति बुति पाठ न पावठ "४ । 

जाति भया जुठाहा*११ ॥ 

यू हुरि सिल्या जुछाहा १३ । 

जग जीते जाइ जुलाटा१"४।॥ 

बवीर जुझाहा भया पारपू ४ । 


१. बानी, पद रे४६॥ तथा बबोर ग्रयावद्ी, पृष्ठ २०५॥ 
२. थानों, पद १०॥ ३. बीजब, रमेतो २८॥ 
४. बबोर घरित्रवोध, पृष्ठ ६। 

५ वानी, पद १२४ | बवीर ग्रधावली, पृष्ठ १२८१ 


६. बबीर प्रथावती, पृष्ठ १३१। 


७. बबीर ग्रंधावदी, पूछ १७३! 


<.. बही, पृष्ठ १८१॥ ९. बबीर, पृष्ठ ३१०१॥ 
१० पबोर प्रयावज़ी, पृष्ठ १९५॥ 

११. वही, पूछ १०४४ १२, वही, पृष्ठ १८१॥ 
१३ वही, पृष्ठ १२११ १४, वही, पृष्ठ २२१॥ 


१५, एदोर, पृष्ठ २९० १ 
१६ परशुराम चतुर्वेदी, ड० विगुणायत, डॉ० रामनुमार वर्मा आदि । 
१७, उत्तरों भारत पी सन्तपकृपरा, पुष्ठ १४६ $ 


प्रभुख सन्त कबीर तथा दौद्धर्म का समन्वय शैडरै 


ओर गाय का बच होता था ठथा शेस एवं पोर का सम्मान होता था" । कुछ विद्वानों: ने 
यह माता है कि क्वोर जुलाहा होते हुए मी हिन्दू थे, ब्योकि उनके संस्वार हिन्दू सदृश ही थे, 
शाम राम की रद, नित्य नई कोरी गगरी में भोजन बनाना, चौका पोतवाना, उनकी इन सब 
बातो से उनको अम्मा तंग आ गई थी ।* दुछ विद्वानों ने उन्हें आधम-अ्रष्ट जुगी जाति का 
रत्न बतलाया हूँ और यह कहा हैं कि जुलाहा शब्द संस्कृत के 'जोला' से बना है । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि कुछ छोगो ने कबीर को हिन्दू कुल में उत्पन्त होकर मुसलमान दम्पति 
ढ्वारा पोच्य पुश्र माना हैँ, तो कुछ ने मुसलमान दम्पति का ही औरस पुत्र माना है, इसीलिए 
कबीर के जन्म के सम्बन्ध में विभिन्‍न कथाएँ प्रचलछित है । कवीरपन्थी परम्परा मानती है कि 
वे साधारण योनिशरीरी मानव न होकर शुद्ध ज्योति शरीरी थें। ज्योति के रुप में ही थे 
काशी के छहर त्ाछाव में प्रगठ हुए थे। अली नामक जुलाहा जिसका उपनाम नोरू था, 
उधर से ही अपनी नव-विवाहिता पत्नी के साथ जा रहा था, वालक वीर को देख उठा 
लिया और किसी कुमारी या विधवा की फेंकी सब्तान सपनवर घर रे; जा प्रेमपूर्वक पालन- 
पौधण किया । दूसरा भत यह है कि स्वामी रामातन्द ने एक विधवा श्राह्मपी को 'पुत्रवती' 
होने का आीर्वाद दे दिया था, उसी के गर्भ से क्चोर का जन्म हुआ था, जिन्हे वह लोकछज्जा 
के भय से लहर तालाब में फंक आयी थ्री, जहाँ तो नीरू और सीमा ने उन्हें पाया था" । 
हँमारा अपना मत है कि कवीर साहब एक अदृभुत्त व्यवितत्व थे । उनका आविर्भाव लोक के 
छिए ज्योतिस्वरूप ही था। ऐसी ज्योति कभी-कभी ही प्रकट होतो है, किस्तु वे अपने मा- 
बाप की ही सन्‍्तान थे । विधवा ब्राह्मणों की सन्तान अयवा मुखलमभाव दम्पति का पोष्णपुत्र 
मात्र होना केदछ श्रद्धावरा माना गया है और ऐसे महापुरुष के प्रति व्यक्त यह श्रद्धा कोई 
अस्वाभाविक नही है । हम देखते हूँ कि कवीर के कुछ में एक ओर मुसलमानी रीति-रिवाज 
माने जाते ये, तो दूसरी ओर हिन्दू प्रदाएँ भो प्रचछित थी। उनके रामन्‍राम रटने तया 
बुकृघर्म त्यागने से उनकी माँ प्राय. उनसे रुष्ट रहा करती थी और व्याफुछ होकर रोया भी 
करती थी! । टॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी ने इस सम्बन्ध मे अपना विचार प्रकट करते हुए 
१. जाके ईदि बकरीदि कुल गऊ रे बपु करहि, मानीअहि से सहीद पीरा | 
जाके बाप वेसी करी पूत ऐसी करो, तिहुरे छोग परसिध कवबीरा 
>>पुरुयंथ साहिब, राग आ० ३६ | 





२. हिन्दी काव्य में निर्भुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४५ | 
३, नित उठि कोर गगरी आने लीपत जोउ गयो 

ताना बाना वृद्धू न सूझे हरि रसति छपट्यों ॥ 

हमरे कुछ कउने रामु कह्यो ॥ 

४, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी - बदोर', पृष्ठ १॥ 
५. कथीर कसौटी तथा कवीर चरिववोध | 
६. मुसि सुसि रोवे कबीर को माई, ए वारिक कैसे जोवहिं रघुराई। 

तनना बुनना सम तजिओ कबोर, हरि का नामु छिसि छिमो सरौरत_* 

--पुषु्मंव साहिव, राग गूजरो २ | 


श्डरे बौदधर्म वा मध्ययुगीन सत-राहित्य पर प्रभाव 


लिणा है--वबीरदास जिस जुलाहा वद्च में पालित हुए थे, वह उस वयनजोदो नाथमतावलम्दो 
यृहस्थन्योगियो वो जाति का झुसलमानो रूप था, जो प्रचमुच ही “ना हिन्दु ना मुसलमान” 
थो',' तथा “बबीरदास जिस जुलाहा जाति मे पालित हुए थे वह एकाघ पुइत पहले से 
योगी-जैरी विसो आशम-भ्रष्ट जाति से मुसछमान हुई थो या अभी होने वो राह में थी ।” 
परशुराम चतुर्देदी ने कबोर को “बेवछ जुलाहा और सम्भवत इस्लामी धर्म के अनुयायी 
जुलाहे बुठ का बालव” मानते हुए भी वहा है कि “हम तो यहाँ तक बहेंगे कि काशी एवं 
मगहर के साथ विशेष राम्वन्ध ररानेवाले फ़बोर साहब का कुछ यदि क्रमश सा नाथ एवं 
कुशीनगर जैसे बोद्धतोर्थों बे आश-पास निवास करनेवाले बोद्धा या उनके द्वारा प्रभावित 
हिन्दुआ मे से ही किसी वा मुसलमानों रुप रहा हो तो इसम कोई आश्चर्य को बात नहीं। 
हो रावता है कि उनने सूत घातन व बुनने वी जोविवा भी पूर्ष समय से बेंरों हो चछी बा 
रही हो और उसका नाम भी इसी बारण वोरो अथवा विसी अन्य ऐसी वयनजीदी जाति बा 
ही रहा हो (!! कबीर के बचनों तथा विद्वाना द्वारा व्यात विभिन्‍न मतों के अनुशोदन के 
पश्चात्‌ हम इस तिष्वर्ष पर पहुँचते है वि' कवोर वे पूवज कौलिय जाति-परम्परा के थे, इसो- 
लिए कवीर ने अपने को 'कोरी' अथवा “कोछो' बहा है। ये दोतो शब्द 'बोलिय' के हो 
विशृत्त रूप है। जानपदयुग मे कोलिया वा अपया! एवं जनपद था, जिसवी राजधानों देवदह्‌ 
थी ओर वहाँ गणतर्प शासनप्रणालो से राम्पूर्ण शासवीय वार्य राम्पादित होते थे। इसो 
घोलिय राजवश वो पुश्री महामाया थो, जिनसे सिद्धायं मोतम था जन्म हुआ था। पाहिप्रपो 
मे इस बोलिय जाति वा विस्तृत परिचय आया हुआ हैं) । वोलिया वा मुख्य उद्यम रोती 
घरना ओर वबस्त बुनना था। हम देसते हैं वि महारानियाँ तब सत बातती तथा वस्त्र 
चुनती थो । दक्षिणाविभगगुत्त से भाषा है कि भगवान्‌ चुठ्ध को मौसी महाप्रजापतो गौतभी 
ने अपने बाते-बुने दस्त वो भगवान थो अपित बरते हुए एस प्रवार कहा था--'भस्ते, 
यह अपना ही काता, अपना हो बुना, मेरा सह नया धुस्सा जोटा भगवान्‌ को अर्पण है। 
भन्‍्ते, भगवान्‌ अनुकम्पा वर इसे स्वीवार बरेंई।” बालातर में यह कौलिय जाति 
सम्पूर्ण देश में फैछ गयो थी और आज भी सम्पूर्ण भारत में इस जाति के शोग 
विद्यमान हैं जो अपने वो बुद्ध या थशज बतछाते हैं और 'कोरो' माम से प्रसिद्ध 
हैं। ययपि वे अछूत न होते हुए नछ्दत माने जाते हैं। बौद्धधर्म वे प्रवाण्ड विद्वान्‌ 
पूज्य भिक्षु धर्मरक्षितजी ने भी वर्तमान कोरी जाति को प्राचीन कोलियों वो हो परम्परा 
माना है।। हम पहले वह आए हैं कि मध्ययुग में यवन-आक्रमण से बोदधा को बहुत कष्ट 
भोगना पडा और वे या तो इस देदा रे पलायन कर गये या यहो हिल्दू धर्म मे धुछ मिल गये 
मबोर, पृष्ठ ९। 
उत्तरी भारत वी रान्तपरसम्परा, पृष्ठ १५० । 
बुद्धचर्यों, पृष्ठ २३४-२३५ । ४. बुद्धचर्या, पृष ७१॥ 
बोछीराजपूत, वर्ष ६, अब ११ में प्रषाशित भिश्षुजों वा अभिभाषण । 

+-शाय्‌ १९४७, अजमेर । 


नी जय नयी न्‍र 


प्रमुख सन्त कवीर तथा वोदघर्म वा समत्वय १४३ 


अथवा मूसलमान हो गये। बोद्ध विद्वातों ने भो इसे माना है! ॥ इस तथ्यो पर विचार 
करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्यीर के पूर्वज कोलिय थे, जो मुसछमानी शासको 
के प्रभाव में आकर मुसलमान हो गये थे । यही वारण हैं कि कबीर की वाणियो में बौद्ध, 
हिन्दू और इस्लाम घ॒र्मो के प्रभाव दीखते हैं ॥ उनके माता-पिता कौ परम्परा से आया हुआ 
वही भावना-स्रोत अब अपना मार्ग मोड लिया था अथवा मोड रहा था, जो कि सिद्धो-नाथों से 
होता हुआ पहुँचा था और अब मुसलमानी प्रभाव से भयभीत होवर अपना रूप-परिवर्तन 
करने के लिए वाध्य था। सिकनन्‍्दर लोदी* द्वारा क्वौर को दण्ड दिया जाना इसका ज्वलन्त 
दुप्टान्त है । कारण, कबीर तथा उनके परिवारवाल्ले मुमकममाव नामवारी होते हुए भी 'राम-राम 
की रट! रूगानेवाले तथा हिन्दु-मुसल्मान दोनो की अनेक धामिक भावनग्ओ पर प्रहार करने- 
बाले थे, जिमसे उन्हें ठेस पहुँचती थो और इसोलिए क्वीर वी शिकायत शिवन्दर छोदी तक 
पहुँची थी । कबीर कोरी तो थे, बिन्तु उनकी जाति “जुलाहा' नाम से भी प्रमिद्ध थी और 
बुनकर जाति दो ही जुलाह्य कहा जाता था तथा इस रामय भी इसका यही भाव है । अब 
कबीर की जाति बोटी ही थी, जिसे “जुलछाहा' नाम से भी पुकारा जाता था, इसीलिए क्‍्वीर 
ने अपने को 'जुलाहा' और 'वोरी” वहा है तथा इनमें भेद नही माना है । 


हम पहले ही कह आए है वि क्‍्वीर के गुरु रामानन्द थे? । कबीरपन्यी परम्परा 
यही मानती है और बिद्वातो ने भी इसे ही स्वीकार किया हैं । केवल परशुराम चतुर्वेदी 
इस पक्ष में नहीं है" । उतका कथन हैं कि सतगुरु ही कबीर के वास्तविक गुँए थे। शेख 
तकी का भी नाम लिया जाता हैं और पीताम्वर पीर का भी, किन्तु पीताम्धर पीर कवीरदास 
के लिए केवल आदरणीय पुरुष थे, जिनके पास जाने में वे हज्ज या तीर्थयात्रा करना भानते 
थे,* और यदि शेख तकी गुरु होते तो उन्हें कवीर ऐसा न कहतें--/“घट-घट हैं अविनासी 
सुनहुं तकी तुम शेख," अत क्वीर के गुरुब्र तो पीताम्वर पीर थे और न शेख तकी ही । 


रामातर्द के सप्वन्ध में कबीर मे स्वथ कहा-- ( शर >> ज 
पु 5 3, 2 ः 

(६ ) कासी में हम प्रगट भये हैं रामातन्‍्द चिताए हा +_ 4 है 

कल्प आर १ ++ 





१. सारमाय का इतिहास, पृष्ठ ९८। 
२. अति अथाह जल गहिर ग्रम्भीर, बाँधि जजीर ठाढ़े हैं कबीर ॥ हे 
जऊ वी तरग उठ करिहे कवीर, हरि सुमरत तटवैठे है ब्बीर॥ 7" / २ 7: 
--अबीर ग्रथावली, पृष्ठ २०३ ॥ 
३. तीसरा अध्याय । दे 
४ डॉ० रामवुमार वर्मा, श्यामसुन्दर दास, डॉ० त्रियुणायत, पुरुषोत्त मलाल श्रीदास्तव, डॉ० 
वदथ्वाल आदि । 
५ उत्तरी भारत को सन्तपरम्परा, पृष्ठ १६१-६३॥ 
* हज्ज हमारी गोमती तीर, जहाँ वसहि पीताम्वर पीर । --अन्य साहिब ४६२, ६४ ॥ 
9७. ववीर यदावली,$प८७ २२। <. कबीर पदावही, पृष्ठ २९। 


+4 8 बौद्धपर्म वा मध्ययुगोव सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


(२) मबीर रामानन्द वा सतगुर मिठे सहाय '। 
(३) भवती द्वाविड ऊपजी छाम्रे रामानन्द। 
पबोर ने परगट बरी सात दोप नवखेंड ॥ रे 
(४ ) जय गुर सिलिया रामानन्‍्दर 
इन उद्धरणों से रामानरद ही कबीर हे गुर प्रमाणित होते है। वबोरदात पहे-ल्खि 
नहीं थे। उनवे सम्बन्ध में प्रसिद्ध है हि "मसि वायद छूओ नहों, कठम गद्मो नहिं हाथ" । 
साय ही उन्होंने योई विया नही पशे और न तो विशेष विसो वाद ( मत ) वे हो जावशार 
थे, वे गेवल हरिगुण के प्थन-धयण में ही मस्त रहते थे४। इसोलिए जनता निगुरा ( विना 
गुर वे ) बबीर वा सम्मान नहीं वरती थी! उन्होंने पर्यटन बरवे भो गुर को सोज वो, 
विन्तु अन्त में उन्हें धराशो-निवासो स्वाभी रामातन्द हो गुर बनाने के सोग्य मिछे॥ उन दिनो 
रामाबच्द पी बडी प्रसिद्ध धी। गबौर उनमे पास गये ओर शिप्यत्व वी याचना वी, विश्तु 
रामानरद में उतयी पार्थना स्वीवार गे वो। तब बबीर ते एवं उपाय सोया। ये प्रात हो 
पचगगा धाट पर घरे गये और जा रामानन्द गया-रनान बर रोटने ऊगें तब उननेः मार्ग में 
फेट रहे। रामाततद गे कबौर यो सही देसा। उन पैर पवीर से टपरा गया। उनके 
मुख से 'राम, राम! शब्द नियछ पड़ा । बस, बबोर वी यही दीका हुई। पोछे रामातन्‍्द ने 
बोर पी भवित को देखवर उन्हें अपना शिष्प स्वोवार वर लिया+। 
पबीर ने रातगुरु को जो महिमा गायी है ओर वहा है वि में अपते गुरु वे छिए प्रति- 
दिन अवेय' यार बलछिहारी जाता है, जिसने मुझे एक क्षण में हो मनृष्य से देवतुल्य बना 
दिया,भ उस सातगुए वो मटिमा अनन्त है,” इरासे रामातन्द गो गवोर वा गुर स्वोबार बरने 
में रोई आपत्ति नहों। 
दयीर वियाहित रान्त थे । उतवी पत्लो वा साम 'छोई! घा। इनके दो शब्तान 
भौं--वमाद नामय पृष्र और तमाली नामव पुरी । बुछ छोग४ क्योर को दो पत्लियो और 
ओर धार सन्तानों वा भो वर्णन गरते है, गिन्‍्ठु यह यथार्थ नहों है, जिस पद बो* ऐक्र 
१ फ्योर साती ग्रंप, पृष्ठ १०७, दोहा ६। 
२. पही, पृष्ठ १०७, दोहा १॥ ३. वही, दोहा ९१ 
*४ विदिभा व परउ वादु लहि जावउ, हरिणुन यथन सुन बउरानउ। 
+-गएुरप्रंध साहिव, राग विछावठ, पद २ 
५ बबीर पदावली, पृष्ठ २०-२१॥ ६ पवोर ग्रन्यावडी, सासी २१ 
७. यही, सासी ३॥ <. डॉ० पिगुणायत आदि । 
९ भी सरी मुई मेरी पहिछी यटी। 
जुगु जुगु जोवउ मेरो अबयी घरो ॥ 
पहु वयीर जब छटुरी आई, बडो मा सुड़ाग टरिओो । 
छहुरी संधि भई जय मेरे, जेठों अउर घरिओ॥। 
+-गुस्पन्य साहिब, राय आसा, पद ३२॥ 


प्रमुख सन्त क्वीर तथा वौद्धधर्म का समन्वय ष्श्प 


ऐसा भ्रम उत्पन होता हैँ कि पहलो पलो की मृत्यु के उपरान्त बोर ने दूसरी पत्नी को 
ग्रहण किया, उसका वेवल् आध्यात्मिक अर्य 'माया' और 'मक्ति” है। “लोई' कवीर से रुष्ट 
रहा करतो थी,* द्योकि क्वीर भक्ति में छगे रहते ये और साधू-सन्‍्तो को खिल्य-पिद्य देते 
थे, बच्चों वे लिए भोजन जुट नही पाता था* | इसी कारण कवीर की माँ भी कवौर से 
अरन्तुष्ट हो गयी थी? । कवीर को अपने पुत्र कमाल से प्रसन्नता न थी, क्योडि बह हरि- 
स्मरण न कर व्यवसाय में ही लौन रहा करता था । इस भ्रवार क्वीर अपने परिवार के 
साथ यूत कातने ओर वल्व बुनने का कार्य करते थोड़े मे जीवन निर्वाह चलाते थे। हरि-भवित 
तथा सतगुझ वी सेवा ही उनका प्रवान आध्यात्मिक वॉर्य था । 

कवीर ने काशी से मथुरा, जगन्नायपुरी, राजस्थान, गुजरात आदि की यात्रा की । 
वे झूँस़ी तथा मानिकपुर भी गये ओर सब स्थानों में सन्‍्तो के साथ उन्होंने सत्सग किया । वे 
शिष्य मण्डल से दूर रहना चाहते थे, फिर भी राजा वीरसिंह वय्ेछा, नवाव विजली खाँ, 
सुरतगोपाल, घर्मदाम, तत्वा, जीवा, जागूदास और भागूदास उनके प्रसिद्ध शिष्य थे। कबीर- 
दास के जीवनवृत्तान्त के माय अनेक चमत्कारिक घटनाएँ जुडी हुई हैं, जिनका होना अस्वा- 
भाविक नहीं है। ड़ 

कबीर यह नही मानते थे कि काशी-वास से मुवित श्राप्त होती है। अत उन्होने 
मिश्चय कर लिया था कि “जो वासों तन तर्ज कवीरा, तौ रामहि कौन निहोश” ओर अन्त 
में ऊसर भूमि में स्थित मगहर चल ही पडे--“सकल जनम सिवपुरी गेंदाया, मरति बार 
मगहर उठि घाया”, वहीं महान्‌ सन्त कवीर को परमज्योति पवन में मिक् गयी । परम-काशी 
में बे छोन हो गये। उस समय वहाँ हिन्दू और मुसलभाव दोनो थे। दोनों अपनी-अपनी 
विधि से अपने थ्रद्ेय की अन्त्येष्टि करना चाहते थे । जब कवीर की ओढों हुई चादर हटाई 
गयी तो शव के स्थान पर केवल पुप्प-राश्ि दिखाई दी । उसे दोता ने विभाजित कर लिया 
ओर यह कबीर की ब्मरज्योति की मदौकिक देन घी । 

कबीर के लगमग सवा दो सौ पद और ढाई सौ 'सलोक' गुर्य्थ साहब में सकलित 
हैं,५ इनके अतिरिक्त बीजव, प्रन्यावछी, रमैणी, वानी आदि कबीर के अनेक ग्रन्य हैं। यद्यपि 
कबीर ने अपने कुछ लिखा नहीं, उन्होने “मसि कागद छूओ नहीं” कहा ही है, उनकी वाणियों 
वा सग्रह उनके शिष्यों ने किया। समिश्रवस्थु उनके ७५ ग्रत्य मानते हैं। नागरी प्रचारिणी 
सर्मा ने १३० ग्न्यो के नामों का विवरण प्रकाशित किया हैं ओर डा० रामकुमार वर्मा मे 
हुए प्रस्थ गगरनाये हैँ" । इस प्रकार स्पष्ट है कक कवार वा साहित्य विशाल है आगे 
हम कबीर के मुख्य एव प्रामाणिक ग्रत्यों के आधार पर ही अपने विषय का अनुश्नीलन करेंगे। 





गुरुग्रन्य साहिब, राग मोड, पद ६। २ गुझ्यन्य साहिब, राय गूजरी, पद २। 
बढ़ी, राग आमसा, पद ३३।॥ 
बूडा बसु कवोर का उपब्िओ पूतु क्मालु। “वही, सलछोक ११५॥ 
उत्तरी मारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ १७८] 
हिल्दी वी निगुंण वाव्यधारा और उसकी दाशनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ २८।॥ 
॥9 


अत नी हाई वाणी :क 


१४६ बोडधर्म वा सध्यगुगीव सम्त-्साहित्य पर प्रभाव 


मत 


बबोरदास को वाणियों या सैद्धान्तिक रूप से मान परने पर जान पडता है कि उनवा 
मत हिन्दू, बौड़, इस्लाम और सूफी धर्मों वा समस्यप था । उन्होंने इस सभो घर्मो को उत्तम 
बातो को ग्रहण विया हैं, हरित विसो त्िशेष धर्म था संत था दुराग्रट नही निया हैं) उन्हें 
जो स्वय अनुभूति हुई हैं उसे हो उन्होने व्यक्त विया हैं। उन्होने हिन्दूधर्म के राम, हरि, 
नारायण और मुउुन्द रो उपाया गो है और उसे अलस, निरज्जन मानते हुए भो कर्ता माना 
है, इस्लाम वी भांति उस पर्ता दो एम ज्योति मात्र माना है और उसी से जगत वी उत्पत्ति 
होतो है । भ्रूफी सन्तो वी प्रेम-भावना वा भी अनुसरण किया है और दौद्धघर्म के धृन्यवाद, 
अहिंसा, मध्यममार्ग सहजसमाधि आदि वो प्रहण किया है। इस प्रबार कबीर सारसग्रहो 
होते हुए भी इन घर्मों बे! अध्ययन से थचित थे । उहें इन थर्गों वे सम्बन्ध मे बेब दो हो 
सृत्रो से जान भाप्त हो सका धा--एप' तो जनसमाज में परम्परागत व्याप्त भावना तथा दूसरा 
सत्सग। उन्होने बहुत पर्यटन दरिया और उस रामय्र प्रसिद्धि प्राप्त प्राय सभी विद्यमान 
साधु-सन्‍्ता तथा विद्यावों से घमं-चर्चा गो, इसीलिए विद्वान मानते है वि कबीर सारसग्रही 
माप थे, वे "ना हिंदू ना मसठ्मात थे*३ उन्होगे वाह्याण्यरो, छ दर्शना तथा छानवे 
पासण्ये, * मूर्तिं-यूजा, तो-पराता, गया-स्‍्तान, वेद-छु रान आदि प्रस्था यो प्रामाणिसता? आदि 
मा िपेंध वर पहा--''मेरे स्पथ विचार बरते-परते मा ही मात सत्य का प्रदाश हो उठा और 
मुझे उसको उपलब्धि हो गयी"*। मेरे धीरे-पोरे चिन्तन बरते-यरते हो उस तिर्मत जल वो 
प्राप्ति हो गई, जिसका वर्णन मैं अपने शब्दों में करने वी चेष्टा वर रहा हूँ”५। कबीर वे 
इस दार्शनिक मतो तथा मान्यताआ का हम यहाँ दिग्दर्शन बरेंगे, जिससे भरी प्रवार ज्ञात हो 
जायेगा थि बबीर वा वास्तविता मत क्‍या था। इससे हग सपने पक्ष मे प्रतिपादन में सहायता 
मिलेगी और हम समत सर्मेग वि बबोर ने बौरघर्म वा विस प्रयार समवध अपने मंत्र में 
जिया था। 


प्रत्येश साधन परमानद निर्वाण अथवा परमतत्त्त बा साथालार वरना चाहता है 
और गहो उसवा परम”धय होता है। कबीर या परमतत्त्व अपनी अनुभूति में जन्तर्तिहित है, 
यह अनुभवयम्य है, उसे वेद, बुरान आदि ग्रन्थों तथा अधविश्वासों से नहीं जाता जा 
सकता । यही कारण है वि बह्मा, विष्णु, महेश तव उसे नहीं जान सके,९ बह बस्तुत 
जैसा हो सकता है, बैसा विसो भी नो ज्ञात नही, सब अपनी-अपो पहुँच के आपार पर ही 
घुछ पह़ा उर्ते हैं: । जो जैसा उसे जानता है, उसी प्रवार उसना बर्णय बरता है* और 





१ै उत्तरी भारत यो सन्तपरम्परा, पृष्ठ १८४-१८५ 

२. गयोर प्रधायजी, पृष्ठ ९९ । यही, पृष्ठ १०७॥ 

४ पयोर ग्रधावडी, पृष्ठ ६६ । आदिय्रन्ध, राग गउडी, पद २४ । 
६ ययोर, पृष्ठ २४७। बबीर ग्रन्यावली, पृष्ठ २९६। 

< यही, पृष्ठ १०३ | रमेंणो, पृष्ठ ३३०१ 


न_ग्क् बा न 


प्रमुख सन्त वदीर तथा वौद्धधर्म वा समन्वय शड७ 


वैम ही उसे पाता भी हैं'। वह जैसा हैं वैसा उसे हो विदित है, वही केवल है ही, अन्य कुछ 
हैं हो नही । उसे हो राम, रहोम, केशव, नारायण, गा।विन्द, मुकुन्द, निर्वाण आदि नामो से 
जानते है, वह अनभूत, अविगत, अगम, अकल्प, अनुपम, निराछा, अकथ, अगोचर है, वह 
बणनातीत है, उसकी शोभा देसकर ही उसे समझा जा सकता है, उसका वर्णन वैसा ही है 
जैसा गूगे का मिठाई के स्वाद वा, किन्तु आत्मानुभूति मिठाई के स्द्वाद को भाँति थानन्दमय 
होती हैं । उम्का स्वल्प विर्दुण हे ॥ वह बछल निरज्जन है, उस्ते कोई देख नहीं सकता, 
वह निर्भव, निरावार है, वह न शून्य हैं न स्थूछ है, उसकी कोई रूपरेखा नही, वह न दृश्य है, 
न थदृद्य है, उसे न तो गुप्त कह सकते हैं और न प्रकट" । वही परमतत्व, शब्द, जनहद, 
सहज, अमृत, शिव, ब्रह्म भो कहा जाता है। एसा होते हुए भी वही सृष्टिर्ता है, उसी मे 
वुम्हार की भांति इसकी रचना वर स्वय उसम व्याप्त हो गया है* । वही गढनेबाला, सुघा- 
रनेवाला तथा नष्ट करनेयाछा है? । उसने यह साटा ससार कहने-सुबने मात के लिए ही रचा 
है और वह इसी में छिपा हुआ भी है, उसे कोई पहचान नहों पाता। वह स्वयं आनन्‍्द- 
स्वरूप है । इनसे स्पष्ट है कि कवीर का परमतत्व सवत व्याप्त है, उसे ज्ञानी ही अपने ज्ञान 
द्वारा अनुभव कर सकते है, उसे वेवछ इतना ही कहां जां सकता है कि वह है, विन्‍्तु अलख, 
तिरजन स्वभाव का है अत अनिर्वचनोय है। आत्मा उसका एक अश्ममात्र है, जो हरिस्वरूप 
पिण्ड से इस झरीर में विधमसान हैं, वह सर्वमय तया निरन्तर है* । वह हरिमय होता हुआ 
भो न मनुष्य है “और न देव, योगी, यति, अवधूत, माता, पुत्र, गृहस्थ, सन्मासी, राजा, रक, 
ब्राह्मण, बढई, तपस्वी और शेख ही है। वह परमेश्वर का अद्यनस्वरूप आत्मा उसी प्रकार 
नष्ट नहीं हो सबता, जिस प्रकार कि कागज पर पडा स्याही का चिह्न नहीं मिट्ता'" । वह 
भ्रम तथा वर्म के वन्धन में पडकर दार-वार छोक में चकर काटता है और माया उसे भुलाये 
रखती हैं। माया ही उसे वन्‍्वन में डालती है" । बह उसे विपेरा बता देती हैं" । बहू 
व्यक्ति के लिए डाइन को भांति है'? । काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर उस माया की 
सन्तान हैं। उसे सष्ट करने पर ही भ्रम ओर बर्म नष्ट होते है । इसके लिए थायश्यक है कि 
मन को एकाग्र किया जाय और सहजसमाप्रि द्वारा ही मत को एकाग्न तिया जा सकता है। 
उस समाधि को प्राप्त करने के लिए 'सुरति/ की भावना अपेसित है, जा 'सति” से जागृत होती 
है। उसके पश्चात्‌ अनहद माद सुनाई पडता है, जो 'रामताम' का ही एक स्वरूप है। तात्पर्य 





१. साथी, पृष्ठ ६। २ रमंणी, पृष्ठ २४१+ 

३. साखी, पृष्ठ १३। ४. साली, पृष्ठ [२॥ 

५. कबीर ग्रन्यावली, रमैणो ३, पुष्ठ २३० । 

६ कबीर प्रन्यावडी, रमैथी ५, पृष्ठ र४०। ७ वही, पद २७३, पृष्ठ १८१। 

८ कबोर ग्रन्यावद़ी, रमेणो, पृष्ठ र२५॥ ६ आदिय्रन्ब, राग गौड़, पद ३३ 
१०. वही, पद ५। 

११, गुरुप्रन्य साहिब, रागु भरव, पद १३, पृष्ठ ११६१३ 

१६. वही, राग आठ़ा, पद १९, पृष्ठ ४८० । १३ बबीर ग्रन्यावदी, पृष्ठ १६८ | 


श्ड्ट चौडपर्म वा मध्ययुगीन सान्त-्साहित्य पर प्रभाव 


महू कि 'सति' जो पवन-साधन ( उप्राणाथाम ) वो एक साधना है, उसके द्वारा वह परमसुस 
प्राप्त होता हैं, जो योग वा परिणाम हैं*। इस साधना वे दिए दुण्डलिनी योग वा करना 
आवश्यक हैं! जब दुण्डलियों योग बो सिद्धि हो जातो हैं, तब सम्पूर्ण इच्छाएँ, वासनाएँ, 
अहंकार आदि जलकर भस्म हो जाते है' । उस अवस्था में परमतत्व का बोध होता है, जो 
न जाता है, न आता है, न जीता हैं और न मरता है? । मन यो एवाग्म वरने के अम्यात्त 
बो हो मनोमारण कहा णाता है। मन के शान्‍्त हो जाने पर गोदिन्द बा ज्ञान प्राप्त होता 
है और वही मन 'राम' वा रूप घारण कर ऐता है* । त्तव उस भन वो स्वृतन्त किया जा 
सकता हैं," वयोकि वह सदा राम में हो लवलीव रहता हैं। इस परमपद को प्राप्त बरने 
के लिए साधव को सती, सन्तोपी, सावधान, शप्दभेदी और सुविचारवान्‌ होना अपेभित है, 
साथ ही सदगुरु की इपा भो होनी आवश्यक है" । इसे सहजशीछ वी अवस्था वहते है । 
इस सहजावस्था में पहुँचा हुआ व्यधित ही भक्त, हरिजन, साधु सन्त और प्रत्यक्ष देववुल्य 
कहा जाता है । वह सन्त निर्वेर, निर्भय, एबरस तथा एक्‍भाव होता है? । उसको दृष्टि 
सबके प्रति समान होती हैं? । इस प्रवार ववोर मे वाह्याडम्वरो, मिप्याविश्वासों त्पा पर- 
भ्परागत आचारो में न पड़वर शुद्ध जाचरण एवं चित्त को प्रविश्ता से परमतत्व वे साध्ालार 
को सम्भव वतठाया" । उन्होंने स्वर्य, नरक और राफेतवास आदि बे नहीं माना । उतना 
यहना था वि अनजाने वो हो स्वरगं-तरक है, हरि फो जाननेवाके यो गही'* । ज्ञानियों ! यह 
समझ्न लो कि वह देश न जाने बसा है, जो वहाँ गया, छोटबर वही जगा" । 


कबीर के समय में भारत में दोद्धधर्म वी अबस्था 


कबोर के समय में भारत म॑ वोद्धघर्म को भवस्था बा विस्तृत दर्णव उपठब्ध नही हैं, 
फिर भी हम प्रामाणिव ऐतिहासिक तथ्या वे आधार पर जानते हूँ दि उत्तर भारत में दौद्धपर्म 
अपने नाम रो अब जोवित न था, विन्‍्तु उराया प्रभाव जगमानस पर पूर्णरूप से या। सिडो 
और नाथा का समय बोते वहुत दिय नहीं हुए थे, उनवी घामिक भावनाएँ विसी-न-विसी रूप 
में विधमान थी। सवत्‌ १२७६ गे'* गाधिपुर के एक कायस्य द्वारा थावस्तों में बोडविहार 
वा निर्माण कराया गया था, सत्‌ १३३९ मे वर्मा के राजा ने बुद्धणया के मन्दिर वा जीर्घोदार 


१. गुश्प्रेध साहिब, रागु सोरठि, पद १०, पृष्ठ ६५५ ॥ 


२. बबीर ग्रधावली, पृष्ठ ९० । ३ गुरग्रम साहिब, रागु गउडी, पृष्ठ १३१३ । 
५ ४. बयोर ग्रधावलो, साखतो ८, पृष्ठ ५।. ४५ कोर ग्रयावदो, पृष्ठ १३६॥ 
६. वही, सासो ३, पृष्ठ १०। ७. बबोर ग्रयावली, सासी २, पृष्ठ ५१॥ 


दर्ी, पद ३६३, पृष्ठ २०९ ॥ 
९, गुरग्रन्य साटिव, रामु विभास प्रभाती, पद ३, पृष्ठ १३४९ 
१०. वोजव, प्रेमचन्द्, पृष्ठ ७६ ॥ ११. वही, पृष्ठ १६५ । 
१३. 'घमंदूत', बर्ष २१, भव ५, पृष्ठ १५६। 


प्रमुख सन्त कबीर तथा बौद्धधर्म का समन्वय १४९ 


कराया था और १५वीं शताब्दी के प्रारम्मिक कार ( सन्‌ १४३६ ) में वयारू मर वोद्धभिन्षु 
तथा बौद्धगृहस्थ थे" ॥ ऐसे ही महाराष्ट्र में भी उस समय वोड्ा के हावें क॑ प्रमाण मिलत है | 
कन्हरी की बौद्धयुह्याआ में सन्‌ १५३४ तक वौद्ध थ जिन पर पुतगाली छोगा द्वारा भनेक 
अत्याचार किए गए ये* | मघेस, नपारू चटगाँव, आसाम उडोसा आदि म बौद्ध पर्याप्त 
सख्या में थे और जिनको परम्परा अमी भी चली आ रही हैं। विद्वाता न सिद्ध किया है कि 
अघस के थारू,? उठीसा और बगाल के 'धर्ममगल”, घमठाकुर , घमसम्प्रदाय' गादि बौद्ध हो 
हैं जहाँ तक उत्तर भारत क मध्यदेश की बात है वहाँ भ्रत्यलत कबीर के समयम 
बौद्धघम नहीं रह गया था, यही कारण है कि कवीर की विचारघारा वौद्धघम से प्रभावित 
होत हुए भी उन्हें वौद्धधम का वास्तविक स्वरूप विदित न था इसवी चच्रा हम आग क्रेंग | 
यवन-शासका न अनक श्रकार से हिंदू और बोौद़ा को सताया था फठत जैसा कि हमन देखा 
है बौद्धा का सब॒धा छोप-सा हा गया । वौद्धवम को यह दयनीय दशा न केवछ भारत मे हो 
हुई प्रत्युत इससे पूर्व अरब, ईरान अफगानिस्तान आदि म हो चुकी थी वहा वेवलछ बौद्ध 
नष्टावशंप मात्र वौद्धा के परिचायक वच रह थ। भारत म बौद्धवम का स्वरूप बदलता गया 
और वह कई रूपा म होकर नामदेव रामानन्द, कबीर आदि भवतसा के समय मे निगुण भवित 
का स्वरूप ग्रहण कर लिया। उसका प्रभाव सगुण भक्ति पर भो पड़ा था और प्राय भारत 
की सभी धार्मिक विचारपघारायें उससे किसी-न किसी रूप म प्रभावित हुई थी। वौद्धधर्म 
भारतीय धर्म घा। यही को घरतो पर और यही के अनुकूल वातावरण में उसका जम हुआ 
था, वह विकसित तया दृढमूल वनकर एक दोघत्ञाल तक अहिंसा शान्ति सदाघार आदि की 
धारा प्रवाहित करते हुए पुत्र यहीं अपने प्रतिरूपा में समा गया था किन्तु उसको विस्तृत 
शाखायें भारत के ही प्रत्यातत प्रदेशा म, समुद्री तया पवतीय॑ क्षेत्र एव निक्‍टवर्ती देशा से 
थआगे बढकर सम्पूण पूर्वी एशिया में छा गयी थों। जिस समय कोर अपनी निर्गुण भवित का 
सन्देश दे रह थ, उस समय छका, वमा चीन जापान, तितत नपाल, ह्याम, कम्बोडिया 
आदि दशा में वौद्धघम अपन जीवन्त रूप म विद्यमान था, किन्तु कबीर के देश म वह कंबल 
पाखण्ठी माना जा रहा था" । बुद्ध असुर सहारक वन गय थ* । उसके विचार-पोपषक 
तथा प्रचारक सिद्ध और नाय भी माया मैं रत मान जान छग थ* । 


कबीर की वाणियों में बोद्धविचार 


कबीर ने वौद्धधर्म का अध्ययन नही किया था और न॒तो किसी बौद्धविद्ञान से उतका 
सत्सग ही हुआ था, किन्तु वौदविचादरा से प्रभावित सन्‍ता वी परुपरा तथा जनश्वमाज म 





अवितिमार्गी बौदघर्म, भूमिका, पृष्ठ ५१ २ वमदूता, व २४, अक ८-$ पृष्ठ ३१२५। 
पुरातत्व निबबावली, पृष्ठ ११५। 

अक्तिमार्गों बौदधर्म, नयी भूमिका, पृष्ठ ६-९ 

कबीर ग्रयावक्ली, पृष्ठ २४० | ६ बाजक, पृष्ठ ६३३ 

गुर्ग्रथ साहिब, रांग भैरठ ह३, पृष्ठ ११६१।॥ 


कद कद #( २४ ०७ 


(५० बोद्धधर्म वा मध्पयुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


व्याप्त बुद्शिक्षा ना प्रभाव उन पर पडा था। सन्त सत्सग की प्रध्नंसा यरते थे और विशेषरुर 
साधु-सत्सण की । इस भावना मे परिणागस्वरूप वयोर ने एग जिज्ञासु रूप में तत्कालोन 
प्रसिद्ध विद्ञना वा रात्तग विदा था और उनसे घर्म को सोसा था। स्थामी रामानन्द वा 
उन पर विशेष प्रभाव पडा था और सिद्ध-नाव परम्परा से आई हुई विचारधारा वा प्रत्यक्ञ एवं 
गहरा प्रभाव रामानन्द तथा उनके पूर्ववर्तों सन्‍्तो पर पडा या। साधु-समागम जथवा सत्पुर्ष 
रात्सग बुद्धवाल से हो प्रश्सित था। सत्य अडतोस मगठा में से एवं माता जाता था" | 
रायुत्तनियाय में वहा गया है ति व्यक्ति वो चाहिए वि वह सन्‍्ता वे साथ रहे और समन्‍्तो वी 
ही सगति बरे, वयोकि सन्‍्ता वा राद्ध्ग जानने से बल्थाण होता है, हानि नहीं होतो' । सनन्‍्तो 
बी सगति करने से जान प्राप्त होता है, स्ोक नही होता, अपने लोगा में शोभता है, स्वर्ग वो 
प्राप्ति होती है, वह चिरताल तक सुसी रहता हैं और सब दु सो रो मुबत हो जाता है? । इसो 
प्रवार कबीर ने भी साधु-सगति वो प्रशसा वो है-- 

बवौर संगति राघ की वेगि बरीजे जाइ॥ 

दुरमति दूरि गंवाइसो, देसो सुमति बताई ॥ 

ब्बोर सगति राध यो, वेदे ने निरफल होइ। 

चन्दन होसी बावना, नीव मे बहसी बोह॥ 

मथुरा जावे द्वारिया भाव जाये जगवाय। 

साध सगति हरि भगति बिन वछू न आये हाथ ॥ई 


बबीर ने शाधु-तगति वो ही वैजुष्ठ माता हैं--“शाघ सगति वैकुण्ठहि आाहि'""। 

धर्मानन्द कौशास्वी पा मत है वि बबीर त्तथा उनके पूर्ववर्ती रान्‍्तों ने वोद्धशाहितर से हो 
रात्सगति को कल्पना वी होगी' । किब्तु बबोर वे लिए तो बेवछ इतना ही माना जा सकता 
है वि उन्हाने परम्परागत वोडविचारा वो हो ग्रहण किया था, क्योवि उन्हें बोदसाहितय या 
प्रत्यात रूप में जाग नहीं था भौर उन्हाने बुद्ध मै बेवक विष्णुपुराण के असुरसाटार। रूप वो 
हो सुन रखा था++ 

ये बर्ता नहि वोद़ वहावे नहीं असुर वो मारा । 

ज्ञानहीन वर्ता भरमे गाया जग सहारा॥५ 





१. वालेन धम्मसासच्छा एवं मंगलमुत्तमं । --महामंगल सुत्त ९ । 
२. सब्मिसुत्त ३१, ४, १। 
३, पहो *-- 
सब्भिरेव रामारोथ, सब्मि बुब्बेष संथवं॥ 
रात॑ सद्धम्ममथ्णाप राब्बदुक्सा पमुष्चति ॥ 
४. बोर ग्रन्यावली, पृष्ठ ४९ । ५ बदीर, पृष्ठ ३२२१ 
६. भारतीय संस्कृति ओर अहिसा, पृष्ठ २०६ ॥ 
७. बीज, पृष्ठ ६३१ 


प्रमुख सन्त वबोर तथा वौद्धवर्म का समन्वय १५१ 


यही नहीं, क्वीर ने वौद्धो वो भो झाकता, जैनो, चार्वाको के साथ ही पाणखण्डी कहा 
है, जिससे जान पडता हैं कि उन्हें वोड़ो वे! सम्बन्ध में वेबठ सामभात वी जानकारी थो और 
वह भी इटाध्य रूप में नहीं-- 

कैते वौद भये विकक्‍लकी तिन नी अन्त ने पाया।* 
जैन बोध बरू सापत सैना, चारवॉक चतुरगं विटूना ।२ 

इसी प्रंवार तुवाराम ने तो बुद्ध को केवछ गूगा होने की भी कल्गना वर छी थौ-- 
“बौघ्य अवत्तार मलिया अदृष्टा, मौन सुर्से निप्ठा धरियेली”? । आचाय घमावद वौशास्थी 
का यह वयन सर्वता ही समीदीन है कि साधु-सन्‍्ता के बचना म वौद्धमाहित्य में मिल्नेवाले 
भूवदया, सव छोगा के साथ समता का व्यवहार तथा सन्त-संगति के गुण-वरणन के जो उदगार 
गिण्ते हैं, वे आये कहाँ से ? इसका उत्तर यही है कि जनसावरारण में बरुद्धोपदेश के थोज 
समूठ नष्ट नही हुए थे, कव्मो-न-क्िसी रूप में वे बने हुए थे और इन सावु-सन्‍्तो न उन्ही को 
अनेक प्रकार से बद्यया*। यद्यपि क्वीर भगवान बुद्ध के स्थविरवादी स्वरूप से परिघित न थे, 
किन्तु चौरासी सिड्धों को वे जानते थे, अर्थात्‌ उनके समय तक चौरासी सिड्डा का इतिहास 
भूछा नहीं था। राहुछ साकृत्यायत का मत हैं कि कबीर ने चौरासी सिद्धा का विरोध किया 
है, ब्रिन्नु वास्तव में वे उन्हीं के निगुण, योग और विचित ढंग को अपनाकर नाथ सम्प्रदाय से 
भिड़े थै५। किन्तु इसमें वास्तविकता इतनी हो हैं कि कबीर ने अप्रत्यस रूप म ही सिद्धो से 
ग्रह किया था, जो कि जनन्साधारण द्वारा ही उन्हें प्राप्त हज था, इसीलिए उत्हात प्रिद्धा 
को मी अ्रभ में पडा ही कहा है-- 

घरती अर असमान विचि, दोइ तूबडा अवघ। 
पढ दरसत्र सते पड़या, झष चौरासी सिद्ध ॥ 

अब हम देखेंगे कि सिद्धों और नाया को वाणी का भ्रभाव विस प्रकार कबोर पर पड़ा था 
और उसे क्यीर ने विस प्रकार ग्रहण किया है, अर्थात कयोर के बचनों में सिद्ध-नाथा के वचन 
क्सि सीमा तक ओर किस रूप में उनका विरोध किए जोॉनें पर भो विद्यमान है । हम देखेंगे 
कि यह अगीकृत स्वरूप अदभुत तथा विस्मयकारी है, क्याकि अज्ञात रूप से विरोधी साधका 
की ही साबना एवं उपदेक्ष ग्रटूण किए गये है । क्वीर जैसे महान्‌ सन्त की यहू विजजण 
विशेषता है, जो अन्यत्र उपलज्ध नहीं । 

भगवान्‌ बुद्ध ने वहा था कि जो मैने स्दय देखो है, उसे हो मे कह रह! हुं--/थ मया 
साम दिद्ठ तमह वदामि”,७ क्‍्योर ने भी ठोक वही वात वढ्ी--“में वहता आदिन की 


३ वीर, पृष्ठ ३२६ । ३ कोर ग्रयांवली, पृष्ठ २४०। 
३ भारतीय मस्वृति और अहिसा, पृष्ठ २०६॥ 

४ भारतीय सस्वृति और बहिसा, पृष्ठ २०६ । 

५. पुरातत्व निवघावली, पृष्ठ १६४१ € कवोर प्रयावली, पृष्ठ ५४। 
७. मज्मिमतिकाय 


श्र बौरघर्म का मध्यपुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


देसी १ | दोनों मे वितवी समता है! ऐसे हो जाति-विरोधी बुद्ध ने बहा घा--'जाति भा 
पुच्छ चरण पुचछ”,* अर्थात्‌ जाति मत पूछो, आचरण पूछो, बबोर मे भो उन्ही शब्दों में 
बहा भा--''जाति न पूछो साध मो पूछि छोजिए ज्ञान",३ "सत्तव जात न पूछो निरगुनियाँ"* 
इतना ही नदी, भगवान्‌ चुद्ध ने जातिभेद वा विरोध करते हुए बटा था कि सोपाफ चाण्शझ 
भी मातग सास से पसिद्ध ह्पि हो गया, इसमे यातिभेद था उस्ययो मोची जाति ने बुछ पहों 
विगाड़ा-- 
न जच्चा वरालो होति न जच्चा होति ब्राह्मणों । 
अम्भुता वसलो होति पम्मुता होति ब्राह्मणों ॥ 
तदइमिनापि जावाथ यथा मेद निदस्सने। 
आण्डाठपुत्तो सोपागों मांगों इति विस्सुतों॥ 
सो यसे परम पत्तो मातगो ये सुदुल्लभे। 
आगज्छु तस्यपट्टाने सत्तिया प्राह्मणा बह ॥"५ 
हसी सोपाक गो योर ने श्यपतत शरपि साम से रमरण किया और बहा हि भगो को 
जाति होवर भो पपि हो गये पे--- 
“शाघन्मो रैदास सन्त हैं, सुपद तृपि सो भेगियाँ” १। 
श्यपत और सोपात में घोई अन्तर नही हैं। दोनो षा शाब्दिक अर्प भी एफ है और 
दृष्टान्त भादि में भी समानता है। अत' एवपच को बा पीछे के प्रथों में भले ही बुछ भिन्न 
दिपाई पड़े, विन्तु इसबा मूलसोत पालि-्राहित्य में ही उपलब्ध है और पूरो पधा जातन्‍,५ 
चरियापिटक* आदि ग्रन्थों में आयी हुई है। 


भगवान्‌ बुद्ध ने जाति-भेद वा विरोध बरते हुए हो वहा धां--"गाता को योनि से 
उत्पन्त होने वे गारण में ब्राह्मण नही बहता”, * “'आश्वलायन | ग्राह्मणों वी प्राह्मणियाँ सातु- 
मी एगं गर्भिणो होती, प्रशाव बरतो, दरप पिलातो देसी जाती है, योनि से उत्पन्न होते हुए 
भी ये ऐसा पहले हं--शदाण हो श्रेष्ठ वर्ण है '९"। दसो को सिझ सरहपा से इस प्रवार 
बश--प्राद्मण ब्रह्मा पे मुस से हुआ था, जय हुआ था, तब हुआ था, अब तो जैसे दूसरे होते 
हैं, ब्राह्मण भो उसी प्रभार होते हैं, तो ब्राह्मणत्व शहोँ रह गया " ?" ओर फिर देसिए, 


१. पदोर ग्रंथायडी । २. रायुत्तनिगाय, १, ७, १, ९। 

३ बबोर, पृष्ठ ३२४। ४. बयोर प्रंघावो, पृष्ठ २३१। 

५. गुत्तनिपात, यराजसुत्त, गाया संस्या २१-२३ । 

६. पबीर ग्रयावी, पृष्ठ २३१॥ ७. मातंगजातक, ४९७ । 

८ घरियाषिद्, मांतंगनरिया रे, ७। 

९, मज्मिमनित्ाम, २, ५, ८ तथा पम्मपद “द चाह द्राह्मणं शूमि, योनिज मत्तिसम्भवं। 


>ज्यापा ३९६। 
१५. सम्सिमनिवाय, २, ५, ३ | 
११. वौरगान यो दोहा, 'पमंदूत', यर्ष २६, अंक ११, पृष्ठ २२३१ 


प्रमुख सन्‍त क्वीर तथा वोडघर्म का समन्वय ह्५३ 


क्बोर ने इसे हो किस प्रकार कहा हँ--तुम कंसे ब्राह्मण हो, में वैसे झूद हूँ, रक्त में तो कोई 
मिलता नहीं 
तुम क्‍त ब्रॉमन हम कृत सूद ? 
हम क्‍त लछोहू तुम क्‍त दूघ? 
एक ज्योति से ही सत्र उत्पन्न हैं, इनमें कोई ब्राह्मण और कोई झा नही है, उत्पन्च 
होते हुए मी सभी माँ के पट से हो बाहर आते है, चाहे ब्राह्मण हो था शूदर-- 
“जो नूँ वामन बमनी जाया, 
तौ आन बाद छे काहे न आया ?* 
'अष्ट कमल दोठ पंदुमी आया, 
छूत कहाँ ते उपजी ?” 
बोडघर्म में जातिमेंद के लिए स्थान नहीं हैं। जो भी व्यकित प्रद्रजित होकर भिश्ुसप 
में सम्मिलित हो जाता हैं, वह अपनी जाठि, गोत आदि को छोड़कर श्ावप्रपुत्रीस क्रमण वहा 
जाता है। उदान में कहा गया हैं--- 'मिश्लुओ | जैसे जितनी वदी-बडी नदियाँ हैं, जैसे कि 
गंगा, ममुना, अचिरवती, महो--सभी महाममुद्र में गिरकर अपने पहले नामऔर गोत्र को छोड़ 
देती हैं सभी महासमूद्र के ही नाम से जानी जाती है, वैसे ही क्षतिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूहर-- 
चारा वर्ण के जो छोग इस घर्म-विनय ( वौद्धवर्म ) में घर से बेघर होकर प्रत्नजित होते हैं, 
अपने पहले नाम और गोत्र को छोड़ सभी जाव्यपृत्रीय श्रमण ( वौद्धभिन्षु ) इस एक नाम से 
जाने जाते है? ।” ऐसे ही कबीर ने बहा हैं कि जिस प्रकार नदी-नाले गया से मिलकर गया 
कहलाने छगगते हैं, वैसे हो सव एक हैं, जाति और कुल का विचार व्यर्थ है-- 
जाति कुल ना छखें कोई सब भये भूगी । 
नदी नाठे मिले गग्रे कहछावें गगी। 
दरियाव दरिया जा समाने संग में सगी ॥? 
भगवान्‌ बुद्ध का क्यन हैं कि मनुष्य का जन्म पाना कठिन है और मनुष्य का जीवित 
रहना भी कठिन हूँ,” इसी को कबोर ने कहा हूं कि मनुष्य जन्म का आतन्द बार-बार नहीं 
मिल्ता--/बार घार नही पाइये, मनिषरा जन्म की मोज" ।” अगवात्‌ वृद्ध ने इस क्वरीर को 
मिट्टी के घड़े के समान झनित्य वहा हैं, तो कबीर ने मी वही वात कही है-- 
यहु तन काचा कुभ है, छिया फिरे था सायि। 
ढवका छूगा फूटि गया, क्‍्छू न आाया हाथि* ॥ 


१. क्वीर ग्रयावली, पृष्ठ १०२॥ २ उदान, हिल्दों अनुवाद, पृष्ठ ७५। 
हे क्‍्वोर, पृष्ठ ३३९१ ४ घम्मपद, गाया ह१८२॥ 

५. कक्‍्वोर ग्रयावलों, पृष्ठ २४१ 

६ कुम्भूषपम काग्रमिम विदिवा | --अम्मपद, गाया ४० । सुत्तनिषात ३, ८। 

७, क्वीोर ग्रंयावली, पृष्ठ २५॥ 


20 


श्ष्र बौद्धपर्म वा मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


दस घरोर यो भगवान्‌ बुद्ध ने पानी वे बुछबुला के सामान क्षणभंगूर कहा है" । 
बबीर ने ही उसी बो इस पदार बहा है--/'यह तन जल वा दुदयुदा, विनप्तत नाहो बाररे ।" 
भगवान्‌ बुद्ध ने योण भिन्नुको उपदेक्ष देते हुए कटा था जि जब वीणा को तांत न 
बहुत वसी, ने ढोली होतो * और न दूटो होतो है, तभी वीणा ठोत' से बजती है? । इसो 
प्रारर कबीर ने पहा है-- 
पबोर जब न बाजई, टूटि गये सब तार । 
जब वेचारा क्या परे, चले बजावणहार ॥९ 


तीर्ष-यात्रा, स्वान-शद्धि आदि वा विरोध बरते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने बहा है--' बाहुरा, 
अधिवक्ा, गया, सुन्दरिया, रारघ्वती, प्रभाग और वाहुमती नदियों भे घाठे कर्भवाला मूड चाहे 
नित्य स्नान करे, किन्तु शुद्ध नही होता । सुन्दरिबा, प्रयाग और वाहुलिका नदी क्या करेगी ?२ 
पे पापवर्मी, बुरे वर्म घरनेवा़े दु्ट नर यो नही शुद्ध पर सकते, शुद्ध नर के लिए सदा हो 
फलग्‌ है, शुद्ध वे लिए सदा ही उपोसध (ब्रत ) है। गया जायर फ्या करेगा २ क्षुद्र 
जछाशप भी तेरे लिए गया है' ।” इसो बात को सिद्ध सरहपा ने इन शब्दों भें दृहराया है-- 


एयू से सरसइ सोदणाह, एथू से गंगासाअरू। 
घाराणसि पआग एयू, सो चान्द-दिवाअरू ॥ 
सेत्त पिट्ठु उअपिट्टु एवु, मह भमिअ समिद्ठउ । 
देहा सरिस तित्य, मई सुणउ ण दिद्वड ॥१ 


सही रारस्वती, सोमनाथ, गगासागर, दाराणसी, प्रयाग, क्षेत्रपो८ और उपपोठ है । 

धरीर के समान बोई तीर्थ न तो देखा जाता है और न सुना ही जाता है। बवोर ने इसो 
बात वो शिद्ध गरहपा गे स्वर भे मिझावर बहा है-- 

जिस बारनि तदि तोरथि जारी, रतन पदारंष घट ही माही” । 

तीरध बरि गरि जग मुवा, डूबे पाणो न्हाइ* । 

बह पयोर हूं सरा उदास, तोरध बडे गि हरि के दास" ॥ 

जप तप दोगे थोधरा, तीरय ब्रत बेसास *९ । 

सन मधुरा छिल द्वारिया, वाया बासी जानिए । 

सीरष में तो सब पानो है, होवे नही पछु अन्हाय देखा ३ 


१ “यथा बुब्बुद्धवं पस्से/ । --पम्मपद, गाघा १७० 

२ बयीर ग्रेयावली, पृष्ठ ७२। ३. अंगुत्तरतिताय, ६, ६, ! । 

४ पयीर प्रन्यावछो, पृष्ठ ७४। ५ मज्दिमनिवाय, हिन्दी धनुषाद, पृष्ठ २७१ 
६ दोहाकोश, ९६, ९७। ७ यबोर ग्रन्यावलो, पृष्ठ १०२॥ 

८ वही, पृष्ठ ३७) ६. बोर ग्रन्यावजी, पृष्ठ ९७३ 

१० यही, पृष्ठ ४४ | ११. वही, पृष्ठ अ्‌४ । 


ह२. बढ़ीर, गुष्ट २६२। 


प्रमुख सन्त क्वीर तया बौद्धघर्म का समन्वय श्ष्ष 


घम्मपद में कहा गया हूँ कि जब मन गन्दा हुँ तो दरोर को दाहर-वाहर घोने से क्या 
छाम ? जटा ओर मृगछाला भो वया करेंगे। ? 

क्चोर ने भी इसो को दुहराया है--“क्या जप क्या तप सजमा, वया तीरथ ग्रत 
अस्नान/र ? 

भगवात्‌ वृद्ध ने कहा है कि जिस पुरुष के सन्देह समाप्त नही हुए है, उसकी शुद्धि म 
भगे रहने स, न जटा से, न वींचड लपेटने से, न उपवास करने स, न कडो भूमि पर सोने से, 
ने घूल लफ्नेटने में और न उकड, बैठने से होतो है? । इसी भाव को सिद्ध सरहपा ने इस 
प्रकार व्यक्त किया हैं--“यदि नग्न रहने से मुक्ति हा, तो कुत्ते और सियार भी मुक्त हा 
जायेंगे। मोरप्रख ग्रहण करने से यदि माक्ष हो, तो मोर ओर चमर भी मुक्त हो जायेंगे। 
शिलझा चुगकर खाने से यदि ज्ञान हो जाये, तो करि और तुरग भी ज्ञानों हो जावगे ॥7 
बबौर ने भी यही वात इन शब्दा म दुहराई है-- 


का नागे का बाघे चाम, जौ नहीं चीन्हसि आतंम राम । 
नागें फिरे जोग जे होई, वन का मृग मुकति गया कोई । 
मु मुशय जौ सिधि होई, स्वगहि मेड न पहुँचो काई।५ 


जव मृत्यु आदी हैं तद् न तो कोई साथ जाता है गौर न हा कोई रद्षा ही करता है, 
पुत्र, माता-पिता, भाई कोई भी सहायक नहों होते' । भगवान्‌ वृद्ध ने यह कहते हुए व्यक्ति 
को सदाचारो बनने की शिक्षा दो हैं। कबोर ने भी यहो बात कहते हुए विरक्ति की ओर 
प्रेरित किया है-- 
माता पिता बन्यु सुत तिरिया, संग नहीं कोई जाय सका रे। 
जब लग जीव गुरु गुत लेगा, घन जोषन हैं. दिन दस का रे । 
चौरासी जो उवरा चाहें, छोड कामिनी का चसका रे।* 


सुत्तनिपात के ब्राह्मणघम्मियसुत्त* में कहा गया हैं कि प्राचोन काल के ब्राह्मण हिसा 
नही करते थे, वे गाय आदि को मारवर यज्ञ का विवान नही करते थे, जब त्तक ईसा नहीं 
हुईं तब तक लोग सुखी थे, किन्तु पशुओं की हिंसा से ही नाना भ्रकार के रोग उत्पन्न हो गये 
ओर उनमें वर्ण-मकस्ता आ गई । धम्मपद के अनुसार आर्य वहो है, जो जोब हिंसा मही 
करता* । क्यीर ने भी बहा है कि ब्राह्मण बकरी, भेड जादि जीवा को मारते है, उनके 
हुदय में दया मो नहीं आतो | वे पुण्य को भावना से स्नान कर तिलक छगाते है, किन्तु 
लोहू को घारा वहाठे हैं ॥ समाजों के बोच अपने को श्रेष्ठ-ुल का कहते हैं ओर सब लोग 





१. पघम्मपद, गाया २९४ । २ कबीर ग्रन्यावल्रो, पृष्ठ १२६।॥ 
३. धम्मपद, गाया संख्या १४१३॥ ४ दोहाकोश्, चर्यागीति 

४ कबीर ग्रन्यावली, पृष्ठ १३० । ६. घम्मपद, गाया २८८-२८९ | 
७ ववीर, पृष्ठ ३४८ ॥ < ब्राह्मणघम्मियमुत्त २, ७। 
९. घम्मपद, गाया सख्या २७० 4 


प्रमुख सन्त कबीर तथा वोद्धधर्म का समन्वय श्षछ 


इन्हें मिलान करमे पर स्पष्ट जाने पडता है कि कबीर ने जिस परमपद का वर्णन करते 
हुए कहा हैं कि “जिस वन में सिंह का सचार नहीं है, वहाँ पक्षी नहीं उठकर जा सकता, 
रात्रि और दिन क भी वहाँ पहुँच नही, उसी मे कबीर लवलीन हैं ।” यह बुद्धोकत निर्वाण 
का ही वर्णन है और न केदल भावों भे ही समानता है, प्रत्युत शब्दन्योजना में भी समता 
है और सिद्ध सरहपा के वचनों का तो परिवर्तन मात्र जान पड़ता हैं। 

चम्मपद में कहा गया है कि बहुत-से ग्रन्थों को पढकर भी यदि उसके अनुसार आचरण 
न करे तो वह व्यक्त दूसरो की गौवे गिननेवाले ग्वाले की भाँति श्रामण्य का अधिकारी नहीं 
होता" ) इसी से मिलते-्जुछते माव वी सिद्ध सरहपा ने इस प्रकार कहा है-- 

पण्डिआ क्षअरू सत्य बकक्‍खाणइ। 
देहहि बुद्ध वसनन्‍्त थे जाणइ॥रे 

अर्थात्‌ पण्डित केवल शास्त्रा की ही चर्चा करते है किन्तु व अपने शरीर म विद्यमान 
“बुद्ध/ को नहीं जानते । कबीर ने तो मानो इसी को अपन शब्दा म कह डाला है कि पश्डित 
पढ-पढ़कर वेद की चर्चा करत है, किन्तु अपने ही भीतर रहनवाले उस परमेश्वर को नही 
जानते है-- 

पढि पढ़ पडित वद वषाणे, भीतरि हूती वसत न जाए ।2 

सिद्ध शवरपा न निर्वाण को श्राप्त करने का उपाय बतरात हुए कहा हूँ वि गुछ के 
उपदेश के अनुसार मन रूपी बाण से निर्वाण को बब दो अआर्थात्‌ अपने मत को निर्वाण की 
स्थिति मैं पहुँचा दौ-- 

गुरुवाक्‌ पुझ्छिआ, विन्व्य निम्रमण बा 
एके सर सन्धाने विन्घह विन्धह पर णिवाणे ॥४ 

कबीर में इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि वास्तव में सतगुरु शूरवीर है । 
उन्होंने जो एक शब्द निकाला, उससे मेरे बलेजे म छेद हो गया और उस दब्द रूपी बाण के 
लगते ही मुझे सारे भेदो का ज्ञान प्राप्त हो गया-- 

सतगुछ साँचा सूरिवाँ, सवद जुवाह्या एक। 
छागत ही में मिलि गया, पडचा करेजे छेक ॥५ 

इन दोनो के वनों में कितनी समता हैं £ दोना का तात्पर्य गुरु का माहात्म्य बत- 
लाना है । परमगुरु भगवान्‌ बुद्ध ने यही बात कही थी कि मैने जो मार्ग बतला दिया हूँ, उस 
पर आहठ होकर तुम दुखो का अन्त कर दोगे। झन्‍्य के सदृश दुख के निवारण-स्वरूप 
तिर्वाण को जानकर मैने उसका उपदेश किया है' । सिद्ध शवरपा और कबीर की बाणों के 
मूलखोत का इस बुद्धवधचन से पूरे आभास मिलता हैं । 


धम्मपद, गाथा १९॥ २ दोहाकोश, पृष्ठ ३०॥ 
कक्‍्योर ग्रथावलो, पृष्ठ १०२ | डे चर्यापद, पृष्ठ १३४। 
कबीर ग्रथावलो, पृष्ठ १। 

« एत हिं तुम्हे पटिपन्‍ना, दुक्खस्मत करिस्सच | 

अक्खातों वे सया मग्गो, अज्याय सल्लसन्यन ॥--घम्मपद, गाया २७५ । 


की नी ० रत 


१५८ बोदधर्म वा मध्यपुगीन रास्त-राट्त्य पर प्रभाव 


शमरस थी रिथिति वा वर्णन बरते हुए सिद्ध भुसुकपा ते वहा हैं कि जिस प्रतार जरू 
के जल में मिल जाने पर भेद नहीं शिया जा राकता, वैस हो जब मन समरस में छवतोन हो 
जाता है, तब वह आवाशनुल्य हो जाता है-- 
जिमि जछे पाणिआ टलिआ भेउ ने जाय। 
तिम मण रअणा रामरसे गऊुण रामाऊ ॥ा 


घबोर ने भो इसो बा निर्देश बरते हुए वहा है कि में पहले चाहे पिसी भो प्रवार 
गा रहा होऊँ, विन्तु अब जीवन वा फछ प्राप्त कर मैरी दशा पहुऐे रा भिन्‍न हो गयी है, जेसा 
नि जल जल में मिल जाने पर फिर वह नहीं निवरू सकता, अर्थात्‌ उसका भेद नहों दिरा- 
छागा जा सवृता। एैरो हो गे जछ वी भाँति ठरवबर परमात्मा म मिल गया हुँ--- 


तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहे जनम का छाहा। 
ज्यूं जल में जल पेसि न निवरो, यू दुरि मिल्या जुठाहा ॥ऐ 


दस रामरस मी अयस्था भा वर्णन बरते हुए सिद्ध कण्दपा ने बहा है वि जिस प्रकार 
समग' जछ में मित्वार विछीन हो जाता है, वैसे ही नित्त गृहिणी ( मद्रा ) के साथ जय छोत 
हो जाता है भौर उसवो वही स्थिति नित्य बनो रहती है, तो वह शौघ्न ही समरस अवस्था को 
प्राप्त हो जाता है-- 
जिमि छोण विरिज्जद पाणिएहि तिम परिणी छटट चित्त । 
रामरस जाइ तकराणे, जइ पुणु ते सम णित्त३॥ 
कबीर ने भी इसो अवस्था का वर्णत बरते हुए महा है वि जब भेरा मन परमतत्व वे 
साथ गिल गया, तो परमतत्व भो मेरे मत भ मिल गया, जरा जि नम जठ में और जल 
समक में विलोन हो गया-- 
गन छागा उनमा सौं, उनसत सर्नीरे बिलग। 
लूण बिलग पाधिया, पाणों छूण विछाए॥ 
यहाँ जिसे रिद्ध 7ष्टपा ने चित्त ओर गृहिणों बहा है, उते हो बद्ौर में मन और 
उन्मन नाग से पुवारा है। दोनो भा भाव एक हो है । 
भगवान्‌ बुद्ध ने बैदादि ग्रन्‍्पो थी प्रामाणिक्ता यो नहीं माना ५ । उन्होंने गहा है 
वि विसो बात वो एरालिए न मान छो कि यह ग्रन्थों में छियो है' । दोघनिवाय के तेविस्ज 
सुत्त में पिदेद तथा प्राह्मण-प्रन्यो के गर्ता-प्रववता लपियों वो भो ब्रह्मा वो राछोकता के मार्ग 





१. चर्यापद, पृष्ठ २०७। २ बोर ग्रत्यावलो, पृष्ठ र२१। 
३. दोहावोद, पृष्ठ ४६। ४ वीर ग्रंथावरी, पृष्ठ १३१ 
५. दोपनिशाय, १, १३१ 

६. “मा पिटराम्पदागेन” | --अंगुतप्तरनिवाय, ३, २, ५। 


प्रमुख सन्त कबीर तथा बौद्धपर्म का समत्वय १५६ 


दा अनभिन्न कहा गया हैं" । भदन्त धर्मकीतिं ने भी तवागत की ही बात दुहराते हुए कहा 
है-- 'बेद को प्रमाण सानना, ससार के कर्ता को सावता, स्‍्लान में पुण्य मानना, जाति का 
अभिमान करना और पाप को दूर करने के छिए घरीर कौ तपाना--ये मूर्खो के पाँच छत 
है । क्योर ने भी इसी का प्रतिपादन अपनी वाणिया से किया है। उतका कहना है वि 
* वेद और कत्तेव ( कुरान ) परमतत्व को नही जानते हे--/वेद कत्तेव की गम्म वाही३ ।! 
इमछिए “कबीर पढिवा दूरि करि, पुस्तक देइ बहाइ*”, क्योकि “पाथो पढ़ि पढ़े जग गुवा, 
पष्डित भया न वोइ"” । कवोर ने धर्मकौर्ति के ही स्वर में स्वर मिलाकर गाया है---“जप 
तप दो॥ थोयरा, तीरथ द्रत वेसास ५” । जर्थात्‌ जप, तप और तीर्थ-ब्रत तुच्छ और व्यर्थ 
दिखाई देते है, भूद्धि की भावना से स्वात करना भी निरर्थक है? | 

घम्मपद में कहा गया है किजो विता चित्त को परिणुद्ध किए ही सन्यास्-वस्त्र 
( कापाय ) घारण करता है, बढ़ सयम ओर सत्य से हीन व्यक्त उस वस्य का अधिकारी 
नही हैं" । वह केवल बेप धारण कर भीख माँगनें मात्र से भिक्षु नही कहा जा सकता, किन्तु 
जो पाप ओर पृष्य को छा बढ्माचारों बन, ज्ञात के साथ छोक में विचरण फरवा है, वही 
भिशु है। । कबीर ने भी इसी भाव को इस प्रकार प्रगट किया है-- 

क्वीर सतगुर नाँ मिलया, रही अधूरी सीप । 
स्वाँग जती का पहरि करि, धरि घरि माँग भौप ॥ १० 

अर्थात्‌ उसे परमपद की प्राप्ति नेहीं हुई, उसकी शिक्षा पूर्ण नही हो पाई और वह 
सनन्‍्यासी का वेष बताकर घर-घर मोल माँग्ता फ़िरता है, तो इससे उसका क्या भछा होगा ? 
उसका यह सन्यास सार्थक नही । 

सुत्ततिपात में कहा गया है वि सभी प्राणो मरण-पर्मा है, सभो मृत्यु के वश में हैं, 
मृत्यु मे न वो पिता पुत्र वी रक्षा कर सकता है और न बस्धु वच्युआ दी रक्षा कर सकते हैं। 
सब लोगो के विश्यप करते हुए ही मृत्यु पकड़ छे जाती है''। जीवन, रोग, काल, घरीर का 
त्याग और गति--यें पाँच जीव-छोक में अनिमित्त हैँ, ये जान नहीं पडते हैं'*। मृत्यु वा 





१. दोषनिकाय, १, १३६ 
बेदप्रामा्ण्यं वस्यचित्‌ वर्तुवाद , स्‍्ताने घ्मेंच्छा जातिवादावलेप । 
संतापारम्भ पापहानाय चेति, ध्वस्तप्रज्ञाना पश्चलिगानि जाये ॥॥ 
--प्रमाणवार्तिक १, ३४२। 


३. क्वीर, पृष्ठ २४७। ४ कवीर ग्रभावली, पृष्ठ ३८ । 
५. वही, पृष्ठ ३९। ६ बवौर ग्रयावली, १८5 ४४। 
७ “व्या तीरथ ब्रत अस्नान ?ै” --वही, पृष्ठ १२६ । 

€. घम्मपद, गाया ९ ! €, वही, २६६-६७॥ 


१०, क्वीर ग्रंथावली, पृष्ठ हे 
११. सुत्ततियात, हिन्दी बबुवाद, पृष्ठ १२७-१२९ । 
१३ विशुद्धिसार्ग, भाग १, पृष्ठ २१५॥ 


१६० बौद्धधर्म वा मध्ययुगील सम्त-साहित्य पर प्रभाव 


हाथी, रथ, पैदल सेना, मन्‍्य अथवा घन से नहीं जोता जा सकता" | मनुष्यों वा जोवर ही 
नश्वर तथा क्षणभगुर है । बबोर ने भी इसे हो व्यक्त बरते हुए कहा है कि गर्व बया करते 
हो, जब मृत्यु ने वेश पड रखा है और यह ज्ञात नहीं कि वह घर गा बाहर वहाँ 
मार डलेगो-- 

मबीर वहां गरबिसो, कार गहे कर केस । 

सा जाणौ कह्टा मारिसोी, के धरि बे परदेस ॥ ३ 


बदीर वा भी कहना हैं पि ऊद शुृत्यु पवड़कर ले चलतो है, व न बोई दन्यु साफ 
देता है और न पोई भाई ही। हाथी-पोड़े भो ज्योने-त्यो बंधे रह जाते है। सभी यो 
अपनो सारी धन-यर्म्पत्ति छोड़कर ही जाना पड़ता है-- 
सावी वध म भाई साथी, बांधे रहे तुरगम हाथी। 
मैरी महल बाबड़ो छाजा, छाडि गये सब भूषति राजा ॥४* 
भगवान्‌ बुद्ध ने आर्म-निर्भर होवर" सदा कार्य मे त्त्पर रहने पी शिक्षा दो है' और 
बहा है सि वेयल कथती में ने ठगकर वार्य गरो, बहुत बोलने से बोई घर्मघर नहीं होता,* 
जो अनेग प्रथा वा पाठ मात्र करता है, विन्तु उसके अनुसार आचरण नहीं बरता,* वह 
परमपद यो नहीं पा सवता । वबीर मे भो वहा है कि कथनी मात्र से कया होगा, यदि कार्य 
रूप में उसे परिणत नहीं विया जाता--“क्थणी कभी तो षया भया, जे वरणी ना ठहराइ। 


पूर्व॑शेलीय और अपरणेलीय भिशुओं का मत था कि ष्यक्ति वा भाग्य उसके छिए 

पहले से हो नियत होता है और उसी के अनुसार उठते फल भोगना पड़ता है," इसी बा 

प्रभाव वधीर पर भी पडा दीराता हैं। कबीर का वन हैं कि भाग्य में जो नियत है, उसे 
भोगता ही पड़ेगा, उसमे विसी भी प्रवार से न्‍्यूनाधिव नहों हो सकता+- 
क्रम बरीमा लिपि रहा, अब कछू लिसख्या न जाह। 
मासा पढ़े ने तिल बढ़ें, जौ वोटिक बरे उपाइ" 


बरम गति टारे नाटि टरी। 
बह्त मबीर सुनत भइ साधो, होनों हो वे रहो" ॥ 
१. संयुत्तनिवाय, १, रे, ३, ५। 
२. सुत्तनिपात, ३, ८, ३-४, और दोपतिवाय, २, ३। 
कह बोर ग्रन्यायली, पृष्ठ २१।॥ ४. बही, पृष्ठ १२०॥ 
५ “अत्तदोषा विदरष अत्ततरणा अनड्जरारणा"” | --महापरिनिब्वानगुत्त, पृष्ठ ६३।॥ 
६ 
७ 





« पधम्मपद, गाया २३ । 
"ते लावता धग्मधरों यावता बहुभासति” 4 --धम्मपद, माया २५६ $ 
<, “बहुम्पि थे स्लि भासमानो, न तबररो होति नरो पमत्तो” ॥ --घम्मपद, बाषा ६९३ 
९, वीर ग्रंधावछी, पृष्ठ ३८ ॥ १० बयावत्यु , ३, १३, ४। 
११. बचीर प्रंपावडी, पृष्ठ ५८ १२ सतवानी मंप्रह, भाग २, पृष्ठ ५-६॥ 


प्रमुख सन्त कबीर तथा बौद्धर्म का समच्यय १६१ 


भगवान्‌ बुद्ध ने पूजा पाठ का निषेध किया था। उन्होने अपनो पूजा तक को सार्थक 
नही कहकर धर्म-आचरण वी ओर सबको प्रेरित क्या था*। उन्होंने यह भी कहा था कि 
भनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष, चैत्य ( चौरा ) आदि को देवता मानकर उनकी 
शरण जाते है, किन्तु ये शरण मगलदायव नही, ये शरण उत्तम नहीं, क्योकि इन शरणा में 
जाकर सब दु सो से छुटकारा नही मिलदा' । किन्तु जो बुद्ध, धर्म और सघ की शरण जाता 
है भर चार आर्यंसत्यो वी भावना करता हैं, वही सव दु खों से मुक्त होता है? । कवीर ने 
भी इसो भाव को छूदय करके कहा है कि परमतत्व न तो मन्दिर म है, न मसजिद में, न 
कावाशरीफ या कैठास में ही है, वह वर्म-काण्ड और योग-बैराग्य में भी नही है, वह तो 
अपने भीतर ही है, जो क्षणमात्र में खोजनेवाले को मिझ जाता है--- 
ना में देवक ना मैं मसजिद, ना काबे कौछास में । 
ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में । 
खोजी होय तो तुरते मिलिहे, पलमर की तालास में [४ 
जिन आर्यसत्यो को भावना करने के लिए तथागत ने बताया हैं, थ चार हैं--दु ख, 
दु ख-्ममुदय, दु ले निरोध और दुख निरोध की ओर छे जानेवाछा भार्य । इनका परिचय 
पहुछे अध्याय में दिया जा चुका है। कबीर ने भी इनका उपदेश अपने ढंग से दिया है। 
कबीर का भी कथन है कि यह ससार छु खो वा धर है--"दुनिया भाडा दुख का, भरी 
मुहामुह भूख” । यह दु प तृष्णा से उततल्त होता है, तृष्णा ही कर्म का कारण है, वयोकि 
तृष्णा में ही पढ़कर व्यक्ति कर्म करता है भौर फिर कर्म के फन्दे में पडा रहता है-- 
माता जगत भूत सुधि नाही, भ्रमि मूले नर जावे जाही । 
जानि वूप्लि चेते नहिं अघा, करम जठर करम के फधा' ॥ 
दुख सताप कलेस वहु पार्द, सो न मिले जे जरत बुझावै ॥ 
मोर तोर करि जरे अपारा, मृगतृथ्णा शूठी ससारा” ॥ 
माया भोहं धन जोवना, इनि बंधे सब छोड । 
झूठे झूठ विधाषिया, कवीर अछख न छखई कोय ॥ 
जिस तृष्णा के कारण दु ख उत्पन्त होते है, उसी तृष्णा के विनप्ट हो जादे पर सारे 
दु सो का निरोब् हो जाता है और तृष्णा के विरोध वा मार्ग हरि-मवित है। हरि-भक्ति से 
ही मुवित की प्राप्ति होती है-- 


““अव्यावटा तुम्हे आवन्द होय तथागतस्स सरीरपूजाय” । 


है 
+-महापरिनिब्बान सुत्त, पृष्ठ (४४ | 
२ धम्मपद, गाया १८८, १८९ । ३3. घम्मपद, गाया सध्या १६०-१९२। 
४ क्वीर, दृष्ठ २३० ॥ ५ वानी, साखी १२, ४७। 
६ कबीर ग्रत्यावछो, पृष्ठ २२७-२८। ७ कोर ग्रधावल़ी, पृष्ठ २३३ । 
८ दही, पृष्ठ २२९९ 


र 


श्ष्र बौद्धर्म दा मध्ययुगीन सन्त-गारित्य पर प्रभाव 


हरि हिरदे एवं ज्ञान उपाया, ताये हूटि गई सा माया ।* 
बहूँ बबौर हरि भगति विन, मुतति नहों रे मूछरे। 
ज्यू राम बहे ते राम होई, दुस केस घालें सब बोई। 
जन्म के क्लिविध जाहि बिठाई, भरस वरम या वछ ने बसाई ।३ 
यद्यपि क्यीर ने प्रत्यक्षत आरयंसत्यो गा नाम मो दिया हैं, विस्तु अप्रत्यक्ष रूप में 
उन्हें बतलाया हैं । दु ख-निरोध वे मार्ग वा हो नाम “आर्य अष्टागिर मार्गों है। उसे हो 
मध्यममार्ग वहते है । तथागत ने काम-वासना में लिप्त रहने तथा शरौर थो मानाप्रवार से 
तपाने के इन दोनों अस्तो को छोडवर मध्यममार्ग वा उपदेश दिया है*। बबौर ने भो 
“म्रधि निरन्तर बारा"+ अर्थात्‌ मध्यममार्ग में ही निरन्तर रहने को बहा है-- 
भजू तोथो हैं भजन नो, तजू' तो को है आन। 
भजन तजन ये भष्य में, सो बवीर मत मानव 
अति वा भलछा न बोलना, अति वो भलों ने चूप। 
अति का भठा न बरसना, अति वी भर्ती ने धूप ॥१ 
भगवान्‌ बुद्ध ने आदित्तमुत्त मे यहा हैं--भिक्षुओ, सब जछ रहा हैं । पया जछ रहा 
है? चक्षु जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु-विज्ञान जल रहा है, घशु वा सस्पर्श जल रहा 
है, घुष, दु ख, उपेक्षा, वेदनायें जल रही है। जिससे जठ रहा है? राग वी आग शी, द्वेप 
थी आग से ओर मोह वी आग से, जन्म से, जरा से, मृत्यु से, झोत रे, परिदेव रो, दु सा से, 
दोर्मनस्य से और उपायासों से--ऐसा में कहता हुँ* ।” इसोलिए उन्होने यह भो बहा है कि 
“जब नित्य जल रहा है तो हेशी वेशों ? भानन्द पैसा” २” बबोर ने भो ठोक इसी घात 
मो दुहराया हैं-- 
देसहु यह तन जरता है, घड़ी पहर विलवे रे भाई जरता हैँ ! 
पाहे वीं एता विया पारा, गहे तन जरि बरि हैँहे छारा । 
नव तन द्वादस छागी आगी, मुमंध से चेते न सिस जागी। 
काम क्रोध घट भरे विवारा, आपहि आप जर॑ संसारा।१ 


पूर्वशैछ्रीय भिक्षुओं वी यह मान्यता थी कि साधा' जब ध्यान यो प्राप्त होता है तब 
उस्ते शब्द सुनाई देता है, वोतरि भगवान्‌ बुद्ध ने शब्द यो प्याद वे छिए विष्व बतलाया है, 
यदि बढ़ सुने नहीं तो शब्द विष्नरारी नही हो साता*१। हृमारा अपना मत है हि प्यात 


बानी, पद १८७ । २ बबीर ग्रथावतो, पृष्ठ २४५१ 
वही, पृष्ठ २३६। ४. धम्गचवाण्पवतन सुत्त! 
बबोर ग्रेथावलो, पृष्ठ ५४। ६ गतगा संग्र”, भाग है, पृष्ठ ३२। 


सयुत्तनिकाय, ३४, १, ३, ६, हिन्दी अपुवाद, दूमरा भाग, पृष्ठ ४५८ । 
को नु हासो विमानन्दो, निच्चे पज्जलिते सति । --पम्मपद, गाया १४६ । 
गचीर ग्रंथावलो, पृष्ठ ११८ ! १० बयाउत्यु, ४, १८, ८! 


्त््छ्नीजख न 


प्रमुख सात कबीर तथा वौद्धधम का समन्वय | 


समापत्ति के समय में साधक के राज सुनत को भावता का ही विकास अनहद के रूपम 
हुआ हैं। कबीर म इस अनहद "हद का वणन करत हुए कहा ह कि अनह॒द का बाजा बजता 
रहता ह औौर उसे बिरके ही सुन पात हैं-- 

सुनता नही धुन की खबर अनहद का वाजा बजता ।* 

गुडिया कौ सवद अनाहद वोले खसम लिये कर डोरी डोले ।९ 

धम्मपद मे कहा गया हैं कि सन समी प्रवत्तिया का अगुगा हू मन उसका प्रधान हैं 

व॒ मन से ही उलन्न होती हैं ? दूरगामी एकाकी विचरण करनवाछे निराकार गुहाशायी 
स्वभाववाले मन का जो सथम वरता हैं. वहीं सासारिक वधथना स मुक्त हाता हू ४ व्यक्ति 
अपना स्वामी आप ह भछा दूसरा कोई उसका स्वाम्ता क्या हागा७ ? एसे मन का दमन 
करना उत्तम हू क्‍्याकि दमन क्या हुआ मन सुखदायक होता ह*। कबीर म भी मन को 
गोरख और गोविन्द वहा हैँ जो मन की रक्षा करता हू वह स्वय अपना स्वामी है । मन जल 
से सूक्ष्म घुंआा से क्षीप पवन के समान तोब्रगामी और चचल ह-- 


सन गोरख मन गोविन्दां सन हो औघषड होइ। 
ज॑ मन राख जतन करि तौ आप करता सोइ ॥ 
पाणोी हो त पातलछा, धूबाँ ही त झीण। 
पवना वगि उतावला सो दोसत कबीरे कीन्‍्ह ॥५ 


यहा हमन एसे स्थला को उद्धत किया ह्‌ जो बौद्ध साहित्य तथा कवौर-वाणी में 
समान रूप से मित है। इनसे स्पष्ट ज्ञात होता ह्‌ कि वौद्ध विचारों का कबीर की वाणियो 
में किस प्रवार समन्वय हुआ है और क्वोर पर धौद्धधम का कितना प्रभाव पडा है। यहाँ 
हमन कुछ हो उद्धरण दिए हैं। वौद्ध मन्तय क्‍वार वाणिया में भरे पढ़ हैं और जब तक 
जिन धामिक दाटानिक चारित्रिक पारिभाषिक गूढाथ रहस्यात्मक पारमायिक आदि बौद्ध 
विचार वो छाप क्वोर पर पडी हुई ह उन पर प्रकार नही डाला जाता तब तक कबीर पर 
पड़ बौद्ध प्रभाव को भलो प्रकार नही जाना जा सकता। हम कह आय है कि कबीर पर 
सभी समसामयिक विचारघाराआ का कुछ-ठुछ प्रभाव पटा था। उहोन सन्त-समागम तथा 
पररापरागत धामिक विचारा स ही उन्ह ग्रहण किया था उनका स्वयं कथत ह-- 
विद्या न पढ़, वाद नहिंजानू। 
हरि गृत कथत सुनत बीरानू ॥ 
स्पष्ट है कि कबीर ते धम-्तास्‍्त्रा का अध्ययन नहीं किया था और ने सतत वागद! 
ही हाय से छुआ था व तो हरिन्युण कहन-सुनन मात्र स ही हरि भवित मं उमत्त हो गए थ 





बबीर पृष्ठ २६७। २ कवीर ग्रथावली पृष्ठ ११७॥ 
घम्मपद, गाया १३ डे धम्मपद गाया ३७।॥ 

वही गाया १६० श वहीं गाया २५१ 
बवीर ग्रवावली पृष्ठ २९॥ < वही पृष्ठ १३५॥ 


छ मद आ ४० 


१६४ बौद्धधर्म वा सष्पपुगोन सन्त-्साहित्व पर प्रभाव 


फ़िर भी बौद्ध-विचारो से अत्यधिव प्रभावित्र थे, जिसे जि बे प्रत्यक्षत बौद्ध -विचार नही जानते 
थे, क्योकि उनके थुति-पथ में 'निष्दठत्तो दोद' भो परमतत्व वे! ज्ञाता न होने मे रप में हो 
प्रवेश पामे थे, और ये निष्णलरोी बौद्ध तपरवो रामचट, मुरलोधर रृप्ण, भत्त्प, बच्छप, 
वाराह और वामन बी हो भाँति अवतार माने जानेवाढे थे* । सिद्धो भौर गोररा-पर्पियों 
( नाथो ) ने भी उस परमतत्व वा अस्त नही पाया था? । इन सब विरोधी बातों गो बबोर- 
दाणो में पाते हुए भी हम बदौर पर यौदपर्ण बा गहरा प्रभार पाते है। झागे दे तथ्यों से 
इसबो और भी पृष्टि होगी । एम इन पर अलग-अलग विचार परेगे। 


वौद्धधमं का शून्यवाद हो कबीर के निगुणयाद का आधार 


भगवान्‌ बुद्ध ने अनित्य दुःख और अनात्म वा उपदेश दते हुए बतलापा है कि विमुत्तित 
के तोन द्वार है, जिन्हें विभाशमुय बहत है--शून्प्ता, अनिमित्त और अग्रणिहित ॥ इनबी 
रामाधि भी शून्यता समाधि, जनिभित्त समाधि तथा अप्रणिहित समाधि हो पहो जातो हैं और 
इननी भावना भी धूस्पतानुपश्पना, अनिमित्तानुपश्यना तथा अप्रणिहितानुपश्यना बहछातो है 
पदिरास्मिदामग्ग मे कहा गया है-- अनित्य व तोर पर मनस्यार बरते हुए अधिमोश बहुत 
अनिमित्त विमोक्ष को प्राप्त होता हैं। अनात्म बे तोर पर मम्मार बरते हुए ज्ञाननबहुत 
धृन्यता-विमो् वो प्राप्त होता है”*। धून्यता वो ब्यास्पा मे यहा गया हँ--“भनित्य वो 
अनुपस्यता था ज्ञान नित्य के तौर पर अभिनिवेश ( दृढग्राह ) वो छोडता हैं, इसलिए शूस्मता 
विमोश्ष है, दुःस की अनुपश्यता बा श्ञान सुख के तोर पर अभिनिवेश को छोडता है, अनात्म 
को अनुपश्यता वा ज्ञान आत्मा ये तौर पर अभिनिवेश को छोडता है, इसलिए धूस्यता शिमोश 
है ।” यह भी बहा गया है वि परमार से सभो रात्यो वा अनुभव परनेयाे, क्तों, शान्‍्त 
होनेवाऐे और शान्ति था जानवाछे के भभाष से हो शून्य बहा जाता हैं-- 


दुबसमेव हिल कोनि दुब्सितो , 
मारतों ने विरिया व विज्जति। 
अत्यि निब्वुतिन निष्ब॒ुत्तो पुमा , 
मग्गमत्यि गसकों से विज्जति ॥१ 
अर्थात्‌ दु रा ही है, बोई दु रा भोगनेवाणा व्यवित नहों है। पर्त्ता नटों है, दिया ही 
है। तिर्वाण है, ॥िर्वाण वो प्राप्त व्यक्ति नहों हैं। मार्ग है, जोवाला पर गहीों है । मह 
नैरात्म्य वी भावना ही शून्यता वो भावना हैं। आगे चलवर नागाजुंन के समय मे इस भावषता 
दाग वियारा हुआ और सागाजुत ने हसकों व्याख्या अपने ठग से को । नागाजुँत के घून्यवाद 


१. मेरे बोध भये निवलकी, तिन भी अन्त ने पाया । >यवोर, पृष्ठ ३२६ । 


२. बबीर, पृष्ठ ३२६१ ३. वही, पृष्ठ ३२६॥ 

४. दोषनिदाय, ३, १० और ३, ११६ 

५ परटिसम्मिदागग्ग २, अनुवाद वे लिए विशुद्धिमार्ग, भाग ३, पृष्ठ २४९।॥ 
६. विशुद्धिमाग, भाग ३, पृष्ठ २६५० । ७ यहो, पृष्ठ (२५॥ 


प्रमुपत सन्त कबीर तया वौद्धधम का समन्वय १६५ 


का परिचय पहुले दिया जा चुका है। शूयता का इसी भावना न सिद्धा के समय म शूय 
एवं निरजन का रूप घारण कर लिया । सिद्ध सरहपा न शू यत्राद का पर्याप्त प्रचार किया, 
जिसका प्रभाव नाथा और सन्ता पर परम्परानुमार पडा । सिद्ध सरहपा न कड़ा कि परमपद 
शूय और निरच्जन है--- 
सुण्ण प्रिरजण परमप्रऊ सुदृणा आ साझ सहात्र / 
आवहु चित्तनसहावता, णउ णासिज्जद जाब! ॥ 
कबीर न भी हूय को ग्रहण किया ज्ञोर उस अल निरजन तथा यूयतत्व माना। 
उन्हान घून्य म समाधि लगाई और कहा वि झूय म जछ पृथ्वी आकाश आदि नहीं है और 
न तन मन अयवा आत्मोयता ही ह वह तो शुद्ध शूय ही है-- 
नहिं तट नार नाव नहिं खबट ना गुन खैचनहारा। 
मरनी गगन कल्प कछु नाही ता कक्‍छ बार ने पारा # 
नहिं तन नहिं मन नही अपन पौयुन्न म सुद्ध न पहौ।रे 
नागाजुन न परमाध्र का झूय अमूब से रहित वतलाया था? और मिद्ध गोरखताथ न 
भी वही बात कही । इसका ही प्रभाव कबीर पर भी पडा और उहान कहा कि परमत्तत्व 
चूय ह ४ किन्तु वह रुप-स्वरूप स रहित है ५ व७ वियण ओर संगुण स पर ह“ वह गगन 
मण्डछ म रुप रेख रहित हू“ वह ऊपर नीच बाहर भीतर नहों बतछायां जा सकता,* 
अर्थात नागाजुन क॑ झद्दा म वह शूय-अशूय न होता हुआ भी उसे प्रतप्ति के लए शून्य 
कहा जाता है। 
स्थविरवाद दूःय-समाधि अथवा शूय भावना को मानता हुआ भी परमपद निर्वाण को 
एक आयतन ( अवस्था ) मानता है. णहाँ उत्त्ति छूय स्थिति गति अग॒ति नहीं है १९ 





१ दोहाकाश भूमिका पृष्ठ २६। २ कृबोर पष्ठ २४१॥ 
३ शूयभिति न वक्‍तव्यम अशूयमिति वा भवत । 

उम्य नोभग चंति प्रन्नप्त्यय तु कथ्यत ॥ 
४ बसती न सुय न वसतों अगम अगाचर एसाव। 

गगन सिपर महि बालक वाल ताका नाव घरहुग वैसा ॥। --गारखवानो पृष्ठ ॥ 
५ सत से सत्त सुल वहलछाई सत्त भडार याही के माहा। 

नितत रचना ताहि रचाई, जो सवहिन दें “यादा ह । --कवीर पृष्ठ २७७। 
६ रूप सरूप कछू वहें नाहों ठौर ठाव कछु दास नाही | 

अजर तूल कह दृष्टि न आई कसे कहूँ सुमारा ह॥--कवार पृष्ठ २७७। 
७. तिगुण सगुण के पर, तहे हमारा ध्यान हैं ।--कबीर पष्ठ ३१७। 
८ रख रूप जहिं हैं नही, भघर धरो नहिं देह। 

गगन मेंडल के मब्यें, रहता पुंद्या विदेह ॥ --कबीर पृष्ठ ३१७।॥ 
९ घर नहिं अपर ने बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मड कछु नाही । “-कबोर, पृष्ठ ३५५ । 
१० उदान हिंदी अनुवाद, पृष्ठ १०९। 


श्र बौदघर्म वा मष्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


और महायान का शून्यवाद प्रतोत्मसमुलाद वो भावना है, जो शून्यता वा देसता है बहो चारों 
जायसत्या वो देखता हैं' तथा जायसत्या वा अनुभव या साज्ञालार ही निर्याण को अवस्था है, 
तात्पर्य यह कि इस अवस्था हो शूल्यता वो भावना स हो प्राप्त किया जा सकता है। इसे 
बबीर ने निरजन, राम जादि नासा से पुवारा है। वह लिरज्जन घट-पट में व्याप्त है । 
महायान सूजाल्यार म॑ भी तथागत को सर्वव्यापो कहा गदा है! । सिद्ध सरहपा ने ' सअलु 
पिरन्तर बोहि ठिभर४ कहकर इसो को प्रगट किया हैं। ग्रोरसनाथ ने इसो अवरुपां को 
स्पष्ट करते हुए कहा हैं-- 

उर्देन अस्त राति न दिन, रारव सचराचर भाव न भिम। 

सोई निरणन डाल न मूल राब व्यापोक युपषम न अस्यूल"॥ 


हप प्रवार स्प्ट हैं वि विमोक्षमुरा शून्य ने ब्रमण विव्धित हायर अरलुछ, निरजन, 

घूल्य आदि नामा सी न्यवहूत होयर ब्रह्म था रूप घारण बर लिया और बबोर न बह कबोर 
जेंह बसहु निरजन तेंह विछु आह नि सुन्न” कहकर दाना को मिला दिया, फिर भो शून्य 
आविविचनोय वना रहा । वबोर ने इसे सहजशून्य भो वहा भर तरवर वा रूपर देवर सम 
धाया जैता वि सिद्धा ने समसाया हैं' । बबीर न वहा हैं वि सहजशूय एक यूक्ष को भाँति 
है, जो उठते देख पात है, उन्ही वा में सेवक हें-- 

राहज युति इतु विरवा उपजि घरतो जल्दुर सोसिआ 

वहि कबोर हउ तावा सेवव जिनि यहु बिरवा देसिआ ॥% 


बवीर ने समुद्र बे रूपव से भो इसे समझाया-- 
उदय समुद सलिल वी सासिआ नदी तरग समावहिगे । 
सुनहि सुमु मिलिआ रमदरसो पवन रूप होई जावहिग ॥6 
बौद्धधम अनीश्वरवादों था । पीछ बुद्ध वो पिरत्तर विद्यमान माता गया और जगा 
वि ऊपर वह गया है. व पटन्धट मे व्याप्त मान लिए गंध । इस भावना न हो नाथा बा 
प्रभावित किया और सन्‍्ता ने इस अपने ढग से ग्रहण विया | राहुलजी का पर बधन समोचोन 
है दिः पाछ वे सन्त घूल्यवाइ स परिचित न थे, तो भो ये उसे प्रवाह में बहे बिना ने रहे? । 
उन पर शिद्धा वा प्रभाव पडा, क्‍्यावि रिद्धा ने शूल्य वा पर्याप्त प्रचार विया था। अब 
१. माध्यमित्र बासिा, २४, ३९-४० । 
राव घटि अन्तरि तू हो व्यापदु परे सरूपे सोई। --बबोर ग्रथावलो, पृष्ठ १०५। 
नाति राख्य बरण नही जाक॑, पटि घढि रही समाई। --बबोर ग्रथावलो, पृष्ठ !४९। 
तद॒गभासपदेहित । >-महायान सूत्राछकार, ९, ३७ । 
दाहप्राश, भूषिवा, पृष्ठ २७ । ५ गोरणवानी पृष्ठ ३९१ 
दाहावोश, भूमिका, पृष्ठ ३४-३६ ॥ ७ रान्त बबीर, पृष्ठ ह८१॥ 
सन्त बदीर, पृष्ठ १९२ | ९६ महायाए, पृष्ठ १३१। 
१०. दोहारोश, भूमिता, पृष्ठ ३६। 


न 


हे बल न ० 


प्रमुख सन्त कबीर तथा वौद्धघर्म का समन्वय १७ 


अनीश्वरवादी शाग्यवाद ब्रह्मतत्व से समन्वित होकर कवोर का निर्गुगवाद वन गया, जिसका 
मूल आधार वौद्धघर्म का झन्यवाद ही था । 


विचार-घावन्त्य तथा सम्रता में कबार पर बोद्धधर्म की छाप 


कबीर स्वतन्त्र विचारक तथा समता के समर्थक थे। वे किसी भी भ्रथ को प्रमाण 
नही भानते थे और न जिसी प्रकार की जातिगत विपमता को ही स्वीकार करते थे । पहुछे 
हम कह आये है कि कवीर ने ग्रथ-पाठ, जप, तप, स्तान-शुद्धि आदि का व्यर्थ वतताकर कहा 
कि ग्रथो को वहा दो,' इससे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । पुस्तकीय ज्ञान परमपद तक नही 
पहुँचा सकता । ग्रधों को तो वहाँ गति ही नहीं हैं।* यह विचार कवोर का अपना होते 
हुए भी पूर्व के सन्तों द्वारा सुप्रभावित था। वबीर से वई शताब्दियों पूर्व बुद्ध और उतके 
शिष्यों ने इस विचार-स्वातन्व् का उपदेश दिया था और ग्रथो को अपौर्पेय मानने का निषेध 
किया था! हम वह आये है कि भगवान्‌ बुद्ध ने काछामो को उपदेश देतें हुए कहा था वि 
कमी भी वात को इसलिए न मान लो कि वह ग्रन्थों में छिखी है अथवा परम्परा से चली आ 
रही है, प्रत्युत तुम स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करो, जब वह उचित छाोग तो ग्रहण करो 
अन्यथा त्याग दो? । उन्होंने अपने उपदेश के सम्बन्ध में भी यही बात कही-- 


तापाचू छेदाचू च॑ निक्‍पातू सुवर्धमिव परण्डिते । 
परीक्षष मद्गचो ग्राह्य भिक्षवों ने तु ग्ौरवातूँ ॥ 


अर्थात्‌ जैसे पण्डितजन स्वर्ण को लपाकर, काटकर, कसौटी पर क्सकर परखते है और 
फिर उसे ग्रहण करते है, वैसे ही भिक्ुओ ! मेरे बचनो को परख कर ग्रहण करो, केवल मेरे 
गौरव का ध्यात रखकर हो उन्हें न ग्रहण कर छो । 

मज्मिमनिकाय के अछगदुदुपमसुत्त७ में तथागत ने कहा है कि कोई-बोई अनाडी भिक्षु 
ग्रयो को धारण करते है, विन्तु उनके अर्य को प्रज्ञा से परखते नही हैं ओर न परखने के कारण 
उनकग वास्तविक आशय नही समझते है, वे या तो बडा बतने के लिए ग्रथो का पाठ करते हैं 
या छाभ कमाने के लिए, जो उनके लिए अहितकर होता है, अत “भिक्षुओ! में बेड़े की 
भाँति निस्तार पाने के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ, पकडकर रखने के लिए नहीं।” 
तात्पर्य यह कि भगवान्‌ वृद्ध ने जो कुछ उषदेश दिया है, उसे स्वतन्त्र बुद्धि से परखकर ही 
ग्रहण करने का आदेश भी दिया है और यदि केवल उन वचन की ग्रथो के रूप में ग्रहण करना 
है, तो क्वोर का कहना वुद्धब्वचन का ही दुहराना है--कवीर पढिवा दूरि करि, पुस्तक देइ 
बहाइ१ ।” गोरखनाथ ने भी इसी वुद्धओवाणी को व्यक्त करतें हुए कहा था कि वेद और 





१ कबीर अ्ंथावली, पृष्ठ ३८! २ क्‍्वीर, पृष्ठ २४७। 

३ अगुत्तरनिकाय, ३, २, ५॥ ४ तत्वसग्रह टीका, पुष्ठ १२ पर उद्धुत । 
४. मज्किसनिकास, १, ३, २, हिन्दी मनुवाद, पृष्ठ ८४-६१ । 

६ कबीर ग्रथावली, पृष्ठ २८ । 


१६८ बौद्धधर्म वा मध्ययुगोन स्त-साहित्य पर प्रभाव 


पुस्तवीय धर्मों से परमतत्व वा ज्ञान नही हो सवता तथा न उन ग्रयो में परमप्द को पन्‍ा ही 
जा सवता हैं, उसे तो बिरले णेगों हों जानते है-- 
“वेद दतेव न साणो वाणी ' (! 
बेदे न सास उतेबे न कुराणे पुस्तो न बंच्या जाई। 
ते पद जाना बिरला जागी और दुनी सब ध्े लाई॥।* 
बयीर ने अपने पूर्ववर्ती शि्धा, साधा तथा रान्‍्तों हे प्रभावित होवर हो वद्-सत्य वह 
दिया और उन यथो में से बुउ भी ग्रहण नही क्या, जिरहे हि! विद्वादों ने छिसा घा-- 
पढ़ित मुल्छा जो लिसि दोया। 
छोंडि चले हम कछ न छीया ॥३ 
उन्होंने अन्य साधकों वो भी समझाया कि वेदादि ग्रथों को त्याग दो, कयोति से मनुष्य" 
कृत तथा भग में डालनेवाले है-- 
वेद कितेव छाँडि देड पाडे, ई सब सन के भरमा। 
बहहि बबोर सुनट्हों पाडे, ई तुम्हों है वरणा 
गबीर ने अगुभव एवं जाय वी बात भी ममझाते हुए वहा वि मैंने अनेक विद्वानों वो 
ग्रध-पाठ परते हुए देसा है, विन्तु किसी ने भो परमात्मा को नहीं जाना-- 
बहुतक देरों पोर औजिया पड बविताव दुराता 
यरे मुरीद कवर वतलावे उनहें खुदा त जाता ॥५ 
सबसे पहएे जब निरावार, निगुंण ब्रह्म रहा तब न तो पाप-पुण्य हो थे और ने वेद, 
पुराण, बुरान आदि ग्रप ही+- 
नहिं तब पाप पुन्न नहिं चेद पुराना । 
तहि तव भग्रे सतेब झुराना॥५१ 
इसलिए घबोर वा वन है जि गे जिस मत वो वह रहा हूँ वह “बंद बुराना ना 
लिसो/”* और मेरे बात “लिसा लिसो मी है नहीं. देखा देसि वो बात4 ।” पुस्तकों का 
ज्ञान तो तीतर बे जाप जैसा होता हैँ अपवा अधे के हाथो वे ज्ञान जैसा-- 
पलित रेरी पोधियाँ, छ्यो छोतर मो ज्ञान। 
और सगु। बतावही, अपना फ्रा ने जान ॥ 
ज्यों अंधरे वो हाथिया, सव बाहुनो ज्ञान। 
सपती अपनी वहत है, का को घरिये घ्यात १? ॥ 








१. गोरपवानी, पृष्ठ २१ २. वही, पृष्ठ ३।॥ 

३ बबीर, पृष्ठ ३००। ४. वही, पृष्ठ ३१८॥ 
५. बबीर, पृष्ठ ३२७। ६. यही, पृष्ठ २८०॥ 
छ. 


» सेन्‍्तवानी संग्रह, माग १, पृष्ठ २७३ ८ जही, पृष्ठ ४ंड । 
€. यही, पृष्ठ ६३१ १० उही, पृष्ठ ४४५ 


१७७ बौद्धधर्म का मध्ययुगोव सत्त-साहित्य पर प्रभाप 


झगडते हैं। डिन्‍्तु इसके मर्म को दोनों ने हो नहीं झा है'॥ एक पृष्शे पर रखते हुए 
ने तो कोई हिन्दू हैं कौर न कोई मुसलमान । महादेव, सुहम्मद, इद्या कौर झादम में रोई 
भेद नहीं है। इनपा बन्तर उसो प्रतार हैं छिस प्रदार दि ए् ही मिट्टो के सरेर प्रगार के 
बर्तन बनते हैं । वे दोनो भूछे हुए हैं, क्ित्तो ने मो 'राम' को नहीं पाप्त किया है, इर्फप ही 
घाद-विवाद में जन्म गेंवा रहे हे । 


पहले हम कह जाए हैं कि कबीर जातिगत दिप्मता को नहीं भागों पेरे और जाति- 
पांति के विरोधो पे । उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध वो हो भांति जातिभेद की विन्‍्दा दी तपा जत्ल- 
गत अभिमात को दूर बरने का प्रथल क्या । सिद्धो बोर नापो ने भो यही दा किया पा, 
किन्तु बदोर भौर उनके! समय में बहुत अन्तर छा । पहले ब्राह्मप, छ्विय, देंश्य शुद्ध वो ही 
विपमता थी, किन्तु अब इनके अतिरिक्त हिन्दू और मुसल्मान बी भो हो गई दी और दोनों 
धर्म के लिए ईश्वर' के नाम पर लड़ा दरते ये। दबोर ने दोता में ईश्वर यो एप बतरा, 
उसे घट-पट में व्याप्त दिसलाइर समता स्थापित बरने का प्रघल किया। भगवान्‌ बुद्ध ने 
बर्म को हो प्रधान बतलावर बहा या कि कोई भो व्यदित जम से नोच या उंच नहीं होग, 
प्रत्युत कर्म से हो उनमे व्याइसायिक दिभिन्‍्तता बातो है, <ंसे दि रृषक सिच्पी, फिर , 
सेवक--ये सव अपने द्वारा निए जानेवाके वर्म से हो भिन्तनमित्र नामो से पुरारे जाते है। 
संसार कर्म परे चलता है, श्रजा वर्म से चलतो हैं। चाएू रप दा पहि' जैसे धुरे के सहारे 
चलता है, वैसे हो प्राणी बर्म से बंधे है४ । तपागय ने जातिभेद क्वी तुच्झता इस उपमा से 
स्पष्ट को है--जैंसे कोई राजा जनेश जाति के सौ व्यतितयों को एकय वर ह्िनों भो वृक्ष वो 
लूवडी को पिसकर आग उत्पन्त ब्रने वे छिए बहे ओर सभो झाय ट॒त्प्न बरें १ उनमें से 
किसी भो आग में विभिक्नता ने होगी, चाहे जाग किसी भो ८ाति था विय्यों भो छबड़ों दर 
उत्पन्न थी जाप, बसे हो विंसी भी दुछ से उत्तम हुए व्यक्ति भे कितो भो प्रषार वो उन्मगत 
विभिन्नता नही हैं। सब मनुष्य समान है*। इसीलिए किसी से उसप्री जाति मत पूछो, 
फर्म पूछो, जातिभेद तो बनावदो हैं? 4 नीच दुछवाछे भो घोर मुनि होते है" । कबीर ने 
भी यह बहकर भगवान्‌ बुद्ध को ही वाघो को दृहराया--/उल्तन छात्र ने पूछो निरणुवियां”, ५ 
क्योवि' सन्‍त हो जाने पर इनशो दोई जाति नहीं रह झातो, ये राभी नदियों दे समुद्द मै 





वही, पृष्ठ ३२६। २ ददोर, पृष्ठ ३५९१ 
दे!सए्‌ : बबोर बी वाणियों में बोदविचार ॥ 

सुत्तनिषात, वासेट्रमुत्त ३५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १३९३ 
मस्सिमनियाय, अस्सठायण युत्त २, ५, ३, हिन्दी अगुवाद, पृष्ठ इेट८4 
संयुत्तनिकाय, ७, १, ९, हिन्दो जुवाद, प्रपम भाग, पृष्ठ १३४३ 
जातिभेद ओर बुद्ध, पृष्ठ ७।॥ 

संयृत्तनिकाय, प्रथम भाग, ७, १, ९, पृष्ठ १३५१ 

बबोर, पृष्ठ २३१। 


जे कि कट्ीलीड ७ 


प्रमुख सन्त क्यौर तथा वौद्धधर्म का समस्वय हे 


मिलकर एक हो जाने को भाँति एक हो जाते है, ज्ञानी के लिए कोई जातिभेद नहीं है'। 
हमने पहले बतलाया हैं हि इसी दृष्टान्त से भगवान्‌ बुद्ध ने जातिभेद की निस्सारता बताई 
है और सिद्धो आदि ने मो ) इस प्रकार स्पष्ट है कि क्वीर के विचार-स्वातन्थ्य तथा समता 
कौ भावना पर बौद्धपर्म बा प्रभाव पड़ा था! जिस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने जात्याभिमानी 
ब्राह्मणो को फ्टवारा था, उसो प्रकार क्वोर ने भी उन्हें फटकारा और कहा--“यदि तुम 
अपने को जन्म से ही ऊच मानते हो तो तुम जन्म टेते समय दूसरे भार्ग से क्यों नहीं उत्पन्न 
हुए* | ब्राह्मणा वी घमनियों मे दूध बहता नहीं देखा गया, प्रत्युत शूद् मोर ब्राह्मण के 
शरीर में समान ही रक्त प्रवाहित है। हम दो सभी को एक समान समझते है, छकडी मे 
विद्यमान आग की भाँति सभी में एक परमात्मा व्याप्त हैं? । और सभी एक समान है । 
कबीर का यह भी कहना है कि यदि सृष्टिकर्ता को जन्मगत भेद अपेक्षित होता तो उत्पन्न 
होने के समय ही ब्राह्मणो के छछाटा पर तीन रेखाएँ बना देता तथा माता के पेट से ही ब्राह्मण 
जनेऊ पहनकर बाहर भाते एवं मुसल्मातो का सुन्तत भी पहले ही हुआ रहता" । 


कबीर की उल्टवासियोँ सिद्धों की देन 


कबीर कौ वाणियों में जो उलटवासियाँ मिलती है, उतका मूलखोत् वौद्धसाहित्य है । 
यद्यपि कुछ विद्वाना ने वैदिक साहित्य से भी उनकी परम्परा बतलाई है, किन्तु कवीर को 
उलदवास्ियाँ सिंद्धों की देन हैं, जो भगवात्‌ बुद्ध की बाणियो में मो मिलती है। इन उलट> 
बासियों का प्रभाव सिद्धों के समय में वढा ओर उसके पश्चात्‌ नाथा तया सम्तों ने उसे अपने 
उपदेश का एक अग वता लिया । हम देखते है कि भगवान्‌ सुद्ध नें कबीर को उलटवासियों 
के समान ही अपने उपदेशा में अनेक स्थछों पर गायाएँ कही है तथा कही-कही गद्य में भी 
उलटवासियों की भाषा का प्रयोग किया है। धम्मपद में कहा गया हैं+- 


अस्सद्वों अकतज्जू च॑ सन्पिच्छेदों च यो नरी। 
हतावकासो वन्‍्तासों स दे उत्तम पोरिष्तोर॥ 


इसका शाददिव अर्थ है--“जो श्रद्धाहीई, महृतज्ञ, सेव मारनेबाला, अवकान्नहीन, 
निराश है, वहो उत्तम पुरुप है ।” किन्तु इसका वास्तविक अर्थ हें--/जों अन्वश्रद्धा से रहित 
हैँ, अकृत ( निर्वाप ) को जाननेवाला है, ससार की सत्बि का छेदन करनेवाछा है और उत्त्ति 
रहित, है, काम: त्फिले: स्पररि, लूफए, दो. वमन. ( दया, | कर ह्थिय, दै, गज, व्यय, प्एडा, है, 





१, दही, पृष्ठ ३३९। 

आदियन्य, रायु गौटो, पद ७ ॥ 
३. क्वीर ग्रयावली, पृष्ठ १०५ । ४ बबोर ग्रन्यावछी, पृष्ठ २३९।॥ 
५. वही, पृष्ठ १०५॥ 
६ कक्‍्वोर साहित्य का अच्ययन, पृष्ठ २५१ तथा कबीर साहित्य की परख, पृष्ठ १५३॥ 
७, पघम्मपद, गाया ९७। 


प्रमुख सन्‍त कबीर तथा बौद्धवर्म वा समन्वय १७३ 


इतनी हो है दि दुद्धोपदिष्द छलट्वार्सियों का वाहुँल्य सिद्धा के समय में हुआ और इन्हीं का 
प्रभाव ताया तथा सत्तो पर पडा । यही कारघ है सिद्धो दी अनेक उलटवासियाँ उन्हो शब्दों 
शव रुपा में बोर वो वाणों में भी मिलती हैं। दोहाऊोशगीति मे सरहपा ने कहाहैकि 
यँबा हुआ दमा दिशाओों में दोटता हैं भौर छूट जाने पर ठिज्वछ खडा रहता है-- 
बद्धो घावई दस डिसाहि, 
मुक्‍को.. गिच्वलट्ठाओं 
बदीर ने इसे ही इस प्रकार कहा है--- 
याछँ रहे ठौर नहिं छाडै, 
दस दिमिहों फिर आयेरे। 
सिद्ध टेण्डघपा की भी उलटवासियाँ कवोर-वाणी मे अश्नरण मिद्धती है। देप्डणपा 
ने कहां है-- 
बदल विज्वाअल गविआ वाँगें। 
पिटा दुहिये ए ठिन साँले॥ 
क्ष्वौर ने इसी को ऐसे कहा है-- 
बैल विप्राइ गाइ भई वाहन, 
ब्रा दूहे तोन्यू साझ्। 
ऐसे हो ढेप्डणपा ने कहा हैं-- 
नित्ति निति पिआलछा पिहे पम जूझब । 
ढेण्डणपाएर गीत प्रिस्ले बूझय०॥ 
इसी उछटवाती को कवीर ने ऐसे दहा है-- 
नित उढि स्थाद्य स्पय सूं जूयों। 
कहें क्बोर कोई विरला वूझी* ॥ 
गोरखनाथ कौ उछटवासियाँ भी क्वोर-दाणी मे मिलतो है। एक पद में गोरसनाथ 
में बहा है-- 
डूगरि मछा जछि सुमा पाणी में दो छाया? ॥ 
क्यीर में भी इसी भाव को व्यक्त रूतते हुए इस प्रश्ार कहा हैं--- 
समंदर छागी आगि, चद्धिता जछि कोइला मई । 
देखि क्वीरा जागि, मंछो स्पा चढ़ि गई4॥ 
गोरपनाव ओर कबीर को उलटवांसियों में अनेक ऐसो है, जो एकलूसरे से पूर्ण 
प्रभावित हैं। द्ात्पर्य यह कि गोस्पताय हारा ब्यकत्र भाव ही उन्हीं शब्दों में छुछ विपर्यय 
के साथ ववीर-वाणी में मिलते हैं। हम यहाँ दुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. -- 





दोहाकोशगोति, २६॥ २. क्वीर ग्रंथावल्ली, पृष्ठ १४०॥ 
३. चर्पापद, पृष्ठ १६०३ ४. कबीर ग्रन्यावछो, पृष्ठ १६३३ 
५. चर्यापद, पृष्ठ १६० ॥ ६. कयोर ग्रयावद्ो, पृष्ठ ११३॥ 


७ गोस्जवातोी, पृष्ठ ११९२॥ ८ बवोर ग्रन्यावली, पृष्ठ १२। 


दण्ड 


बौद्धधर्म पा मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाद 


गोरखनाप-- 
सहज पलाण पवन करि धोडा, है लगाम चित चदता।* 
कवोर-- 
कबीर तुरी पलाणिया, चावकू छोया हाथि।र 
भोरफनाथ-- 
मत मकड़ी वा लाश ज्यू, उलदि अपूठी आषि ।? 
कवीर-- 
ताऊू बेरे सूत ज्यूं, उटि अपूठा आणि।ई 
गोरखनाथ-- 
चद बिहृणा चादिणा तहा देपष्या थोग्रोरप राइ।+ 
कबीर-- 
देख्या चद दिहूंणा चादिणा, तहां अलस निरजन राइ ।१ 
गोरखनाथ-- 
उनमनी ताती वाजन छागी, यहि विधि तृप्या पाडी ।४ 
कबीए-- 
सुपमन तंती बाजन छागी, इहि विधि त्रिष्णा पाडी ॥९ 
गोरसनाय-- 
तत बेली लो तत वेछी लो, जवघू ग्रोरपताप जायो। 
वेलडिया दीं लागी अवपू, मगन पहुतो साला। 
बाटत बेठो पूपछ मेल्हो, सीचतडा मुमछाये।* 
पवीर-- 
शामगुत वेलडी रे अवधू ग्रोरपनाधि जाणो॥ 
बैलडिया दे अघी पहुती, ग्रगन पहुँती सैलो। 
माद्त वेली कूपले मेल्ही, सोचताड़ो छुमिलाणों । १९ 


इस प्रभार छिद्ों और नायो वी दाणियों में आई हुई उलछटदाएपों पा बबोरंबी 


उल्टवासियों पे साय तुए्नात्मक टंय से विचार वरने पर स्पष्ट ज्ञात होता है दि बबोर वी 
उछटवासियाँ सिद्ध पी देन हैं। डॉ० भरतपिह उपाध्याय पा कथन है कि वस्तुतः सहजरशनी 


१. गोरसवबानी, पुप्ठ १०३ | २. यदीर प्रंपादली, पृष्ठ २९॥ 


डे 


» गोरसवानो, पृष्ठ छ४ । ४. बोर ग्रंयावली, पृष्ठ २८। 
५, गोस्सवानो, पृष्ठ ५८ ॥ 


७. ग्रोरतवानो, पृष्ठ १०६।॥ 
९, गोरतवानो, पृष्ठ १०६॥ 


६. बदीर ग्रंयावछी, पृष्ठ १३ । 
८. बबोर प्रयावलो, पृष्ठ १५४ ६ 
१०, वबीर प्रन्यावछो, पृष्ठ १४२ । 


प्रमुख सन्‍्त कबीर तथा बोद्धधर्म का समन्वय श्ष्ष्‌ 


बौद्ध इस प्रकार को उलटबासियों का प्रयोग अधिकता से किया करते थे और क्वौर ने ड्न्हें 
उन्ही कौ परम्परा से सुनकर रुचिपूर्वक श्रयोग किया था*। यह यथार्थ है कि बुद्धवाल में 
उछटवासियों का जो प्रवचन हुआ था, उसका वाहुल्प सिद्धकाछ में हुआ और नाथो तया सन्‍्तो 
पर उसी का प्रमाव पडा, किन्तु क्योर की भाषा सिद्धों की भाषा से कुछ दूर होती हुईं भी 
उलटवासियों में समता दीखतो है और जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से प्रगठ हैं कि 
अनेक सिद्धो वी उलटवासियाँ अपने मूल स्वरूप में ही क्वोर-वाणों में विद्यमान है, अत 
बवीर की उलटवासियाँ प्रि्ों की ही देन मानी जायेंगी । 


सत्तनाम पालिभाषा के सच्चनाम का झृपास्तर 


क्वीर ने सत्तताम को परमपद प्राप्ति का साधन माना है और इसे औषधि कहा है । 
जो व्यक्ति इस ओपधि का सेवन करता है तथा कुपथ्य से परहेज करता हैं, उसकी सारी 
बेदनाएँ नष्ट हो जाती हैं । कबोर का यह भी कथन हैं कि इस सत्तनाम को सतगुर मे बत- 
लाया है-- 
सत्त ताम निज ओपयी, सतगुरु दई बताय। 
ओपधि खाय रुपय रहिं, ता की वेदन जायरे ॥ 


यह सत्तनाम सबसे “ग्यारा' है, जो इस पर विंद्वास करता है, वही परमतत्व को 
प्राप्त कर सकता है,* यह सत्तनाम हृदय में रहता है,” वह उसी मृग के समान उसमें छूव- 
लीन हो जाता है, जैसे कि मृग व्याघा के गोत सुनने में लवलीन होकर अपना तन-मन भी 
उसे सोंप देता है' । इसलिए प्षत्तताम का स्मरण करो४ | सत्तनाम वी छूट भचों हैँ, उसे 
हूटना चाहिए अन्यथा मृत्यु के पश्चात्‌ पश्चात्ताप करना पड़ेगा-- 


लूटि सके तो छूटि ले, सत्तनाम की लूटि। 
पाछे फिरि पछताहुगे, प्रान जाहि जब छूटिट ॥ 


बौद्धदर्शव तथा क्षन्‍्य भारतीय दर्शन, दूसरा भाग, पृष्ठ १०६१।॥ 

सन्तबानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ ५।॥ 

रुचनाय है सर है व्यार । *+-कबीर, एछ २७१ ? 

सत्त गहें सतगृह को चीनहें, सत्तनाम दिल्वात्ा। 

कहै क्वीर सांधन हिंतकारी, हम साथन के दासा ॥ --अबबीर, पृष्ठ ३२।॥ 

सत्तनाम के पटतरे, देवे को कछु नाहि | --सन्तवानी साग्रह, मांग १ पृष्ठ २१ 

ऐसा कोई ना मिला, सत्तनाम का सौत। 

तन मन सोंप मिरग ज्यों, सुने बधिक का ग्रोत ॥--सम्तवानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ ३। 
७ 'तहाँ सुमिर सतताम ६--बही, पृष्ठ ५॥ 

८ सन्‍्तवानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ ६। 


न्द्‌ू आए ०3 


ल्‍्छी जन 


प्रमुख सन्त कबीर तथा बोडघर्म का समय १७७ 


बात सुत्तनिपात में पिगिय ने कही है---“वुद्ध सर्वदर्शो है, सारे ससार के ज्ञाता है, मेने उन्हीं 
सत्यताम ( सच्चनाम ) की उपासना को है '।” सिद्ध सरहपा ने बुद्ध के सबोग से ही 
पर्मपद की प्राप्ति बताई है* और यह मो कहा है कि वे बुद्ध सदा इस शरीर में ही निवास 
करते है? ॥ सिद्ध तिलोपा ने उसी बुद्ध को निरजन बतलाया है४ | आगे चलकर कबीर ने 
उसी बुद्ध को अनेक नामों से पुकारा है उन्हें राम भी कहा है, सत्तनाम भी कहा है, 
निरजन भी कहा है, सर्वव्यापी भी माना है और उस्ते ही त्राता भी कहा है' । इस प्रकार 
हम देखते है कि सच्चनामर वाले वृद्ध ही कदीर के सत्तनाम हैं और यह सच्चताम प्रालि-साहित्य 
से ही कबीर तक पहुँचा है। परशुराम चतुर्वेदी ने सन्त” शब्द का परिचय देते हुए 'सत्या 
शब्द को वैदिक परम्परागत बतलछाया है,” किस्तु प्राचीन ग्रथ में 'पत्य/ का व्यवहार ईश्वर के 
लिए नही हुआ है, पस्तुत इसका प्रयोग सर्वप्रथम बुद्ध के लिए हुआ और उनके अनेक नामो 
में 'सत्यताम' मी एक नाम हो गया तथा उसी का प्रभाव कवीर पर पढ़ा । 


कबीर की गुरुभक्ति सिद्धों ओर नाथों को परम्परा 


गुए का भाहात्म्य प्राचीवकार से माना जाता है, किन्तु बुद्धकाल में इसका महत्व बढा 
जब कि भगवान्‌ वृद्ध को भार्गोपदेष्ठा, शास्ता, आचार्य, कल्याणमित्र आदि माता जाने छगा । 
उन शास्ता के वतलाए गए मार्ग पर चलकर ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। वे 
केवल मार्गोपदे्ठा हैं" । बिना उनको शरण में आए निर्वाण को प्राप्ति सम्भव नहीं । वे 
सर्वोत्तम कल्याणमित्र भी है, उन्ही के सम्पर्क में आकर उत्पत्ति-स्थमाव वाले प्राणी उत्तत्ति से 
छुटकाय पाते है !९। इसीलिए असख्य सुर, असुर, नर, नारी, तिर्यक्‌ उनकी शरण जाते हैं 
ओर उन्हें अपना शास्ता मानते हैं । वे गद्गदू होकर वोल उठते है--'सब्बे त सरण यन्ति, 
स्व नो सत्या अनुत्तरो”/ हम सब आपकी शरण जाते है, आप हमार सर्वोत्तम गुरु है | 


१ “मसच्चह्ृयो ब्रह्म उपासितों मे ।” --सुत्तनिषात, हिन्दी बनुवाद, पृष्ठ २३९ । 
“ बुद्ध सयोग परमपउ, एहु से मोक्ख सहाव ॥ --दोहांकोशगीति १५३।॥ 
३ पण्डिअ सअल सत्य वक्खाणइ । 
देहहि वृद्ध वसनन्‍्त ण जाणइ॥ --हिन्दी वाव्यथारा, पृष्द १० । 
४ हंउ जग हेंउ बुद्ध हेंड णिरजन । --हिन्दी काव्यघारा, पृष्ठ १७४॥ 
५ लूटि कर्क तो लूटियौ, राम नाम हूँ छूटि | --कवौर ग्रधावली, पृष्ठ ७। 
६. रामताम ससार में सारा, राम नाम भौ तारतहारा । 
--कवीर ग्रथावली, पृष्ठ २२८ ६ 
७ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ रे-८॥ 
८. घम्मपद, गाया २७६। ९ वही, गाया १८८-१९२ | 
१० सयुत्तनिकाय, ३, २, ८ तथा विशुद्धिमार्य, मशग १, पृष्ठ ९३ ॥ 
११ सुत्तनिपात, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३५।॥ 
5 


ज्ट बौद्धधर्म दा मष्यपुगोन उन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


भगवान्‌ दुद ने गुरु वे भो कर्तव्य बतछाए हैं जोर शिष्य के भो,' वल्यायमित्र के छक्षण भो 
बदलाए है? और यह भो कहा हैं कि इतको सम्मानपूर्वक सेवा बरतनी चाहिए। गुरुनमाहात््य 
की अनेद क्‍्याएँ बौठग्रथो में मिलती हैं। सारिपृत्र द्वारा अपने गुरु के लिए विए सम्मान एवं 
भवित वी मुदतवष्ठ से प्रशंसा को गयो है ! बतलाया गया कि सारिपुत्र को सर्वप्रथम आयु- 
प्मान अश्दजित्‌ के दर्शन एवं वार्ता के समय ही घर्म-चक्षु उतन्त हो गया या, बतः वे उन्हें 
बपना प्रथम युरु मातते थे और जिस दिय्या में अश्वजित्‌ रहते थे, उस दिशा में कभी भो पैर 
करवे नहीं सोते थे” । गुरुमभाहात्म्य पीछे और भी वढा। प़िद्धों ने कहा कि बिना गुर" 
दीक्षा वे शान नहीं हो सबता और न घरोर के भीतर स्थित बुद्ध ही दृष्टिगोचर हो सकते है५ 
भवनसागर फो पार परने के लिए सतगुर के दचन झूपी पतवार को प्रहण करता होगा'। 
गोरखनाथ ने गर-माहात्म्य बतलाते हुए कहा है कि गुरुहीन पृथ्वो प्रलय में चलो जातो है*। 
जो गुर ग्रहण नही बरता वह भ्रम में पडकर अवगरुण घारण कर लेता है*। जो गुरु को 
सोजवर उसे प्रहण वर छेता है, वह अमर हो जाता हैँ*। आवागमन का निरोध तथा 
निर्वाण वी प्राप्ति गुरुणुस से हो सम्भव हैं "९ । गुरु निर्वाण-समाधि को रक्षा करता है, इस- 
लिए गोरसनाथ ने धोषणा करके कहा--“गुरे घारण करो, विता गुर के न रहो । है भाई, 
बिना गुर वे ज्ञान नहीं प्राप्त होता "९ ।” जो गुरुमुख हो जाता है वही अविगत [ निर्वाण ) 
दा सुस प्राप्त वरता है '१॥ कबीर पर इन्ही सिद्धो और नाथो को गुरुमक्ति का प्रभाव पड़ा 
धा। क्वीर ने भो गुरूमाहात्म्य को उसी प्रकार और उन्हीं शब्दों से व्यक्त किया, जिस 
प्रवाए सिडो और नाथों थे किया था । कबोर ने भी कहा--/गुह विन चेछा ज्ञान न छह (४, 
गुरु की अनम्त ममता है, उसके अनन्त उपकार हैं, जिसने कि भीतरी नेत्र को सोल दिया 


विदयपिटत, हिन्दों अनुवाद, पृष्ठ १००३ 
अगुत्तरनिवाय, ७, ४, ६ तथा विशुद्धिमार्ग, भाग ह, पृष्ठ ९३३ 
विवयपिटव, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ९८-९९॥ 
घसम्मपदट्ववथा । ५. हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ १०-१३ 
सदुगुरु दअणे धर पतवाल | --सरहपा, हिन्दी वाव्यघारा, पृष्ठ १८॥ 
निगुरी पिर्थों परले जाती । --गोस्खवानी, पृष्ठ ५० । 
निगुरा भर्म औगुण गह । --गोरखदानी, पृष्ठ ५११ 
गोरफवानी, पृष्ठ ५२१ 
» प्यें परचाने ग्रुरमुपि जोइ। 
बाहुडि भावा गबन न होइ ॥ --गोरसवानी, पृष्ठ ५७ । 
१३. गुर राप निरवाण रामाधि । --गोरसवानी, पृष्ठ ७४! 
१६. गुरु थोजे गहिछा लिगुरा न रहिछा। 
गुर दिन स्थांग न पायला रे भाईला ॥ +-गोरतदानो, पृष्ठ १२८४ 
१३. गुरमुप अदिगठ का सुप छह | --गोसजवानी, पृष्ठ १९७ 
१४. बबोर प्रभावी, पृष्ठ १२८ । 


हे ० (७ फछ न लए नए 0 नल 
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ओर निर्वाण को दिखला दिया ' शुह ओर गोविन्द ( ईश्वर ) दोनो ही एक है, फिर भी 
गुर गोविन्द से वड़ा है, वयोकि उसने ही गोवित्द को वतलछाया है, अत पहले गुरु को हो 
ब्रणाम कहूँगा, उसे हो धन्यवाद है? । ऐसे गृद का गुण छिखने के लिए यदि मे पृथ्वी को 
कागज बताऊँ, सम्पूर्ण वो को छेखनी और सातो समुद्रों को स्याही वनाऊँ, तो मी छिख 
सकता सम्भव नहीं हैं”! गुर कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समात, वह उसे 
कुम्हार को भाँति गढकर ठोक-ठाँक करके ठीक कर देता है," गुरु सेवा से ही परमपद को 
वाया जा सकता है, वे छोग अन्धे है, जो गृरु को कुछ और ही समझते है, क्योकि ईइवर के 
सष्ट हो जाने पर गुरु के पास स्थान मिल सकता है, किन्तु गुए के र्ठ होने पर संसार में 
कहीं भी स्थान नहीं मिछ सकता*। यह जीव अधम है, कुंटिल है, वह कभी भी विश्वास 
नही करता, किन्तु गुर उसके दोषो पर घ्यान न देकर उसकी सहायता करता है” । वह जब 
प्रसन्न होकर प्रेम-वर्षा करता है तब सारा अग प्रेमनवि्लल हो जाता है, भीग जाता है और 
भात्मा में भक्ति छहरा उठती है' । गुरु के मिलने पर ज्ञान-कपाल खुछ जाता है और फिर 
व्यक्ति वार वार जन्म छेने से छूट जाता है,'? विना सतगुरु के उपदेश से अन्द नहों प्राप्त हो 
सकता," इसलिए जिस प्रकार हो सके गुरु की वन्‍्दना बरे, सेवा करे, गुरु के गुणों की सौमा 
नही, अतः हे गुरदेव ! आपको मेरा वास्वार प्रणाम है-- 


जन कवीर वन्दन करे, केहि विधि कीज सेव । 
वारपार की गरम नहीं, नमों नमो गुरुदेव '२॥ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान्‌ बुद्ध को परमगुरु अयवा शास्ता मातकर उतकी शरण 
जाने की परम्परा प्रचलित हुई और यह भावना जागृत हुई कि जो गुर बुद् की शरण जाते है, 
दे कदापि दु स॒ में नहीं पढ़ते है,'३ धर्म और संघ की शरण जाने से पूर्व बुद्ध की शंरथ जाना 
आमुपूर्विक है, जो वृद्ध को देखता है वह पर्म को भी देखता है, महायात ने गुर के माहात्म 
को और भी वड्य दिया, क्योकि तव भगवान्‌ शुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, अतः बुद्ध, 





१. बचीर ग्रंथावली, पृष्ठ १॥ 
२. गुद्द गोविन्द तौ एक है । --कबीर प्रंधावछो, पृष्ठ ३।॥ 
३, गुरु ग्रोविन्द दोऊ खड़े, काके छामूँ पाँय। 
बलिहारी ग्र् आपने, जित गोविन्द दियो बताय ॥ --संतवानी संग्रह, भाग १. पृष्ठ ३। 
४. सन्‍्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २॥ ५, वही, पृष्ठ २। 


६, वही, पृष्ठ २१ ७. सन्तदावी संग्रह, भाग ३, पृष्ठ २। 
८. वही, पृष्ठ ३। ९, कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ४। 
३०. बही, पृष्ठ २०५॥ ११. वही, पृष्ठ २१२। 


१२ सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ३। 
१३. ये केचि बुद्ध सरण गतासे, न ते गमिस्सन्ति अपायमूर्मि 
पहाय सातू्से. देह देवकाय॑ परिपूरेस्सन्ति॥ी +-दौषनिकाय, महासमयमुत्तं ॥ 


१८० बोद्धधर्म वा मध्यगुगोन रान्त-्साहित्य पर प्रभाव 


परम, सप को दयरप जाने से पूर्व गुर की दरण जाना आवश्यक हो गया। तिब्बत में आज भी 
उसी की परम्परा 'ठामा' पी दरण जाना है, 'छामा' दब्द पा अर्थ भो गुर ही है। महा- 
भानी भिशुओ, स्िद्धा और किर नाथो ने इस गुरुभाहात्म्य पर अधिक जोर दिया ओर उन्ही 
को परम्परा से प्रभावित होवर कबीर ने परमपद की प्राव्ति में सहायब' गुद् को ईश्वर ऐे भी 
पढ़ा भाव तथा गुरु-गुण-गान करते हुए पहा-- 

गुरू बड़े गोविन्द तें, मत्र मे देसु विधारा 

हरि सुमिरँ सो थार है, गुर सुमिरे सो पार ॥ 

गुरू मिला तब जानिये, मिटे मोह तन ताप। 

हुप स्ोक थ्यापे गही, तब गुरु आपे आप ॥ 


कबीर को सहजसमाधि छिद्धों के सहनयान से उद्भूत 


पीर गे राहुजरामाधि फी बहुत भ्रशसा की है और इसे सस्ते उत्तम बतलाया है, क्याति 
सुस-दु प रो रहित परम शुरादायव' यह रामाधि है? । जो इस समाधि मो प्राप्त बर ऐता है, 
पह अपनी आँसा हे अछस षो देस छेता है ओर जो गुरु इसे सिसलाता है पह सर्वोत्तम पूज्य 
एय महाप्‌ है” । एर स्ाधि वो प्राप्ति वे लिए न दवरीर को तप आदि से तपाने वो आवश्य- 
पता हैं और ने तो प्रामवासवा मे छिप्त होकर हो समय व्यतोत करने की । यह समापषि 
स्याभावित्र और मधुर है, जो इसे पा छेता है, वही इराे' मोठास वो जातता है*। एस 
समापि बे लिए गृहत्माग वरता आवश्यक नही है, इस्ते रत्रो-बच्चो थे साथ रहते हुए भी पाया 
जा रापता है, वेवक उनमें आसकित नहीं होनी चाहिए। वास्तव मे राय छोग राहजतमाधि 
पा नाम तो जानते है, विन्‍्तु यथार्थ रूप ते इरो पहचानते नहीं है, सहजरामाधि तो यही है, 
जी सहज में ही हरि वो भ्राप्ति हो णाय, अर्पात्‌ सहज णोवनयापन परते हुए राम में लीन 
हो जाता हो गहजसमापि हैं--- 
सहज सहज सब हो यहे, सहज ने चोद बोइ । 
जिन राहनें हरि जी मिले, राहेज गहीज सोइ" ॥ 
राहजसम्राधि मे लिए न किसी वाष्याडम्यर पी आवश्यकता है और न प्रपा के पदत- 

पाठ्य पी, यह सहजगाघना से स्वत ही भ्राप्त हो जातो है' । राहजरामाधि बे हिए विषय- 
१, शतयानी सप्रह, भाग है, पृष्ठ २। 
३, शन्तों सहज समाधि भली । 

सुप दुछ मे हप परे परम सुप तेहि में रहा गमाई। --हबीर, पृष्ठ २६३। 
३ भाई पोई सतगुर सन्त कहावे । 

भाण पूज्य विरियाते न्यारा, सहज समाधि सिसावै॥ जजजीर, पृष्ठ ३६७। 
४ मीठा सो णो सहज पावा। 

अति परेस थें करू यहावा ॥ --यवीर प्रयावरी, पृष्ठ २३३ ! 
५ वबधदीर प्रयावली, पृष्ठ ४२। ६ वही, पृष्ठ १७७॥ 
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वासना का त्याग, पाँचो इन्द्रियों का संयम तथा सन्तान, घन, पत्नो और आसवित से मन को 
हटाकर केवल “राम! में लगाना अनिवार्य हैं और जो ऐसा करता है, वही सहज को जानता 
ओर समझता हैं" । दाहरो वेशभूषा, मुद्रा, मस्प, झोली-मत्रा, वदुबा, कया, अधारो, खपरा, 
सिंगी जादि कौ न घारण कर दृढ़ होकर राम में लवलीन होना चाहिए* | रामताम कौ 
साधना ही सहजसमाधि है। इसके लिए किसी मी अनुष्ठान को आवश्यकता नही है-- 
आँख न मूदीं काठ न रूघौं, तनिक कष्ट नहीं घारों। 
खुले तेनि पहिचानों हसि हसि, सुन्दर रूप निहारों ॥ 
इस सहजसमाधि की अवस्था को प्राप्त कर साथक सहजसुखत को पा लेता है और वह 
नतो स्वय कसी से डरता है और न किसी को डराता है३3। यह ब्रह्मणान रूप है, इसे 
पाकर कोदि कल्पा तक सुख में विश्राम किया जा सकता है-- 
अव में पाइवो रे पाइवौ ब्रह्म गियात, 
सहज समा्थें सुख मैं रहिवौो, कोटि कलप विश्वामर्र । 
जव राम में मन लोन हा जाता हैं, आसक्ति हट जाती है, तब चित्त एवाग्र हो जाता 
है, उत समय मन भोग को ओर से योग में छग जाता है और फिर दोनों लोक सार्थक हो जाते 
हैं। यही साधक की साथना कौ चरमावस्था है-- 
एक जुगठि एक मिले, किवा जोग कि भोग। 
इन दूल्यू फल पराइये, राम नाम सिद्ध जोग्र७ ॥ 
कबीर को यह सहजसमाधि सहजयानी सिद्धा ओर सन्तो की देत है । सिद्धा के समय 
में 'सहज/ शब्द का इतना अचार हो गया था कि ग्राय सहज-मावना उत्तम और सररू मानी 
जाती थी । सिद्ध भी यह मानते ये कि धर-वार छोडकर साधु होना व्यर्थ हैं, वाह्म|इम्बर, 
ग्रय-पाठ, स्नान शुद्धि, तोर्य-यात्रा भादि से ज्ञान की भ्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत खाते-पीते, सुख- 
पूर्वक विहार करते चित्त के सम्रस होने पर सहजसमाधि प्राप्त होती हैं'। ग्रोरखताथ मे 
मी सहज-जीवन में यही बात कही है--“हँसना, खेलना और मस्त रहता चाहिए, किन्तु काम 
और क्रोध का साथ नहीं करना चाहिए । ऐसे ही हँसना, खेलना और गीत गाता चाहिए, 
किन्तु अपने चित्त की दृढ़तापूर्वक रदा करनी चाहिए। साथ हो अहनिश घ्याद लगाना तथा 
ब्रह्मजान को चर्चा करनी चाहिए। जो हँसता, खेलता है, अपने को कुत्सित नहीं करता, तो 
वह निश्चय ही सदाताय के साथ रहता हैं? ।” उनका यह भी कथत हैं कि एकाकी रहकर 


१ बचोर ग्रत्थावढी, पृष्ठ ४१-४२॥ २. वही, पृष्ठ १५८-१५९ ॥ 
३. वही, पृष्ठ ९३॥ ४ वही, पृष्ठ ८९॥ 
५, कवोर ग्रयावली, पृष्ठ ८९॥ ६ हिन्दी काव्यथारा, पृष्ठ ६ और ८॥ 


७ हसिवा खेलिवा रहिवा रंग, काम क्रोध न करिदा सग। 
हसिवा खेडिवा गाइवा ग्रीत, दिड करि राख्ि आपना चीठ । 
हसिवा खेलिवा घरिवा ध्याद, अहनिस कथिवा ब्रह्म गियान । 
हसे खेले न करे मन भग, ते निहचल सदा नाथ के सग । -गोरखबानी, पुष्ठ ई-४। 


श्टर बौदधर्म का मध्ययुगोद सन्त-साहित्य पर प्रभाव॑ 


सहजसमाधि में ठयना चाहिए, क्योकि एकाको रहनेवाला ही सिद्ध है, जो दो एवं घाप 
विहरते है, वे सायु है, चार-पांच होने पर दुट॒म्य भौर दस-बीस होने पर सेना को सज्ञा हो 
जाती*॥ अत गोरसनाथ ने अपने शिष्यो को शामझाया हैं कि तुम्हें एकात्ते रहबर सहज- 
समाधि में रादा लोन रहता चाहिए । 


सिडो और साथो की परम्परा से सहजसमाधि की जो प्रवृत्ति कदौर के समय तक 
पहुँची थी, उप्तरे हो बबोर सहजतमाषि को भावता प्रभावित हुई थो। कदीर ने सहज एद्ध 
वो वही से ग्रहण किया १ राहुलजो का यह कथन समीचोन हैं कि यद्यपि कबोर के समय तक 
एक भो सहजयानो नहों रह गया, फिर भो इन्ही से कबोर तक सहज दब्द पहुँचा था, जिस 
प्रकार सिद्ध सरह ध्यान और प्रश्नज्या से रहित गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सहज जीवन 
की भ्रशसा करते हैं, वैसे हो वबीर साधु वेष से रहित भार्या सहित धर में रहकर जीवन- 
साधना में छोन थे"। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिद्ध और कबोर आसक्ति को त्याग कर 
सहज जीवनयापन करने या उपदेश देते थे। गोरतताथ फो भाँति ्रहपा भो यही बहते 
थे--- 'जगत्‌ सहज आनन्द से भरा हुआ है, अत नाचो, गाज, भलो प्रकार विलास करो," 
दिल्तु विषयो मे रमण करते हुए उनमे लिप्त न हो, जैसे कि पादों निवालते हुए पानी को न 
छूपे० ।” क॒वोर का ब्रह्मतान महो है कि सहजप्तमाधि में सुरापूर्वक कोटि कत्पो तक विधाम 
प्राप्त होता है, सिद्ध सहज शून्य को प्राप्ति को निर्वाण का छाम मानते है अर्थात्‌ सहज 
जीवन से ही मुक्ति-ठाम इसी जीवन में हो राकृता है और गोरतनाथ इस सहजसमाएि से 
विश्चल होवर नाथ ( ग्रद्म ) के साथ रमण करने को बात वहते हैं,* इस प्रकार सहज 
समाधि म प्राप्त राम में लवलीन होने वा सुस, ब्रह्म और नाथ के साथ रमण करने को अनु 
भूति तथा निर्वाण-गुसत का अनुभव एक हो है और मह भावना एक ही मूछसोत से उद्पूत 





१ एवाबी झिध नाठ दोइरमतिते साधवा। 

भारि-पाच वुदुम्ब नाउ दरान्वीस ते लसकरा ॥ --गोरसवानो, पृष्ठ ६१। 
२ बैठा सव्पट ऊसा उपाधि। 

गोरफ़ कहे पूता सहज समाधि ॥ --गोरसबानो, पृष्ठ ७० । 
३ दोहावोश वो भूमिका, पृष्ठ २७। 
४. शाणहीन पब्वज्जें अहिआउ । 

गही वसन्ते भाज्जें राहिअउ ॥ --सरह, दोहाकोश १८ ! 
५. दोहाकोश, भूमिका, पृष्ठ २८। 
६. जइ जग पूरिष राहजाणम्दे। 

जाज्यहु ग्राजहु विलप्तहु चभंगे॥ “-सरह, दोहाकोश १३६३ 
७. वित्तञ्ञ रमन्‍्त थ॒विसार्ज हिं लिप्पइ्ट। 

उञ्रज हरत्त ण पाणों ऋ'एप्पट्ट ॥--वहो, ७१॥ 
<. योर ग्रंथावली, पृष्ठ ८९॥ 
$. ते निहचछ रादा माय रे सय । --गोरणखवानो, पृष्ठ ४। 


प्रमुख सन्त कवीर तथा वौद्धघर्म का समन्वय ८३ 


हैँ भौर वह मूलस्रोत है वौद्धघर्म, जिसवा प्रवाह सहजसमाधि के रूप में पिड्धों और नाथो से 
होता हुआ क्वीर तक पहुँचा था, जिसे अपनाकर कवीर ने बढ़ाया और उसी में छबलीन 
होकर भक्तिपूर्वक गाया-- 
साथो ! सहज समाधि भलछी ॥ 
गुरु प्रताप जा दिस से जागो, दिन दिन अधिक चली ॥ 


जेंह जेंह छोलों सो परिकरमा, जो कछु करों सो सेवा । 
जव सोवों तब करों दण्डवत, पूर्जों और न देवा॥ 
कहीं सो नाम सुनों सो सुमिरन, खावें पियों सो पूजा । 
गिरह उजाइ एक सम छेखों, भाव मिटावों दूजा ॥ 
आँख न मेंदी कात न रूँघों, तनिक कष्ट नहिं धारों। 
खुले नैंन पहिचातों हेंसि हँसि, सुन्दर रूप निहारों ॥ 
सवद निरन्तर से मन छागा, मल्िन वरना त्यागी! 
ऊठत बैठत कबहुँ न छूटे, ऐसो तारी छागी॥ 


कह कबवोर यह उनमुनि रहनी, सो परगढ करि गाई । 
दुख सुख से कोइ परे परमपद, तेहि पद रहा सभाई* ॥ 


कबीर का इठयोगर बौद्धयोग से प्राप्त 


हृठयोग का मूलवीज यथपि बुद्धइ-बचन में मिलता है, किन्तु इसझा। विकास सिद्धों के 
बाछ में हुआ और नाय-परम्परा में यह एक पन्‍्य का रूप धारण कर हठयोग-पद्धति नाम से 
भ्रचलित हो गया । कबीर ने भी इसी हठयोग को ईश्बर की प्राप्ति का एक साधन माना* | 
राहुलजी का क्यन हैं कि सन्तो कौ साधना में चन्द्-सूर्य या इडा-पिंगछा वी जो साधना आती 
है, उसका वर्णन सरहपा से पहले नहीं मिलता, यह सम्भवत सरहपा वी ही भूझ और अभ्यास 
का परिणाम है, बविन्तु हम देखते हैं कि हठयोग नाम्र प्राचीन होते हुए भी इसकी मूलभूत 
फ्ियाएँ एवं साथनाएँ वुद्धकाल में भो थीं और मगवानु बुद्ध ने इस साधना की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । यह साधना 'आनापानस्ति' ( प्राणायाम ) की भावता में आती है, जिसके 
सम्बन्ध में तयागत ने कहा हैं---“मिश्लुओ ! आदापान-स्मृति-समाधि-भावना करने पर, बढाने 
पर शान्त, उत्तम, असेचनक सुख विहार है, वह उत्तन्‍्न हुए, उत्तन्द हुए बुरे अकुशल घ्॒मों 
को विलकुछ अन्तर््यान कर देती हैरं॥” इस मावना को करनेवाला सावक एवान्त स्थान, 
अरु्य या वृक्ष के नीचे जा पाऊयी मारकर काया को सीधा वरके स्मृति को सामने कर बैठता 
हैं। वह स्मृति के साय ही श्वास लेता तथा छोड़ता है, छोटे, बढे, लम्बे जरादि श्वातो की 
न फल न ल 
१. सन्तवातों संग्रह, भाग ३, पृष्ठ १३-१४। हु 
२. कबीर पदावली, भूमिका, पृष्ठ ५१॥ ३. दोहाकोद, मूमिता, पृष्ठ ३२।॥ 
४. विशुद्धिमारं, भाग १, पृष्ठ २४० तथा संयुत्ततिकाय, ५२, १, १॥ 


श्टा दोदघर्म का मध्ययुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


स्मृति बनाए रखता है । वह सम्पूर्ण काया का प्रतिसंवेदन बरते हुए श्वास लेता बोर छोडवा 
है। ऐसे हो काय-संस्कार, प्रोति, सुख, चित्त, अनित्य, विराग, विरोध, प्रतिनि:्चर्ग वो भारता 
करते हुए श्वास छेता और छोडता है" । इस प्रकार करते हुए वह अपने दित्त को नाविश 
के बग्रभाग में लगाता है और स्मृति को वही बनाए रहता है, वह वाया में वाया रोंही 
देखता हुआ विहार करता है। भगदान्‌ ने आध्वास-प्रश्दात को हो काया में दूसरो काया 
कहा है ॥ फिर क्रमश' वेदना, चित्त और धर्म का मनन करता हु विहार करता है । ऐसे 
भावना करते हुए उसके बोध्यंग पूर्ण होते हैं और विद्या तथा मुक्षिसुख का अनुभव इसो गादा 
आर इसी जोयन में कर छेता हैं? ! जो इसको भावना करते हैं, वे अमृत वा उपभोग गरते 
हैं और जो इसकी भावना नही करते, वे अमृत का उपभोग नहीं बरते । इसो बानाप्ानसति 
को भावना का सिद्धो ने अपने ढंग से वर्णन किया शोर इसकी साधना को भी रूपओी में 
बताया । आश्वास ( साँस लेना ) और प्रश्वास ( सांस छोड़ना ) को दक्िण-बाम अपदा 
इड्ा और पिगला बहा । इन्हें हो गंगा-यमुना नाम से भी पुत्र और सुपुम्ता छो भो बत्पना 
कर गंया-यमुना-सरस्वती वी स्थापना इस शरोर में ही करके ल़िंदेणी सगम वा भो निर्माण 
किमा। नाद, विल्‍ु, जनाहतनाद जादि वी वह्पता वी जौर इस शरोर में हो अमृत-छाम वा 
उपदेश दिया। सिद्ध-साहित्य में इसका विस्तारपूर्कक वर्णन उपलब्ध हैं। नापपन्‍्प ने तो इस 
ह॒ठगोग को दृढता से ग्रहण किया ओर इसका प्रवल प्रचार क्शि । हृठयोग कहते हो हैं अगो 
शोर धवास पर अपिवार प्राप्त कर मन में एबाग्रता छा उसे परमपद में छोत बर देने को, 
जिसे कदोर ने राम में लवलीन वर देता माना है। स्पविरवादों बोदपर्म में आश्वास-प्रशवास वा 
मनन करना ओर उसे चित्त की एकाग्रता दा निमित्त बताकर विमुक्ित प्राप्त बरना ही ध्येय है, 
आए्वास-प्रश्वास को रोककर अथवा उल्टा पवत चलाइर पट्चक द्वारा ऊपर चद्टाना नहीं 
कदोर ने घट-पट में ध्याप्त राम को घट में ही रोडना उत्तम समझा है और इस दारोर के 
भीतर ही हठपोग-साधना से आत्म-प्रकाश का वर्षन विया है-- 


उलि पवन पदचक निवासों, तीरयराज गंगतद बालों! 

शगन मंडल रदि ससि दोइ तारा, उल्टी छड़ी छाणि विदारा | 

बहू बवीर भई उजियारो, पंच भारि एड रप्तो नितारी५॥ 
सिद्ध सरहपा ने भो हठयोग वे भ्रद्ध-सूर्य णे सम्बन्ध में यही बात कही है-- 


चन्द सुज्ज धसि घालई पोट्टइ॥ 
सो बणुत्त एत्पु पनद्ढइप वा 





वही, भाग हैं; पृथ्ठ २४० । 

मज्यिमनिदाय, हिन्दों अनुवाद, पृष्ठ ४९२ --ह आानापातसतिसुत्त ३, २४८ ) । 
वही, पृष्ठ ४६३ ॥। ४. अंगुत्तरनिवाय ३, ५॥ 

धदोर प्रंपावलो, पृष्ठ १४५१ ६, दोहाडोद्, पृष्ठ १०॥ 


गा 


प्रमुख सन्त कवोर तथा बौद्धधर्म का समत्वय १८५ 


अधघ-उद्ध माग्गवरें पइसरेइ, चन्द सुज्ज वेंइ पहिहरेइ | 
वचिज्जइ कालहुतथअ गइ, वें विआर समरस करेइ * ॥ 
जव सूर्य चन्द्र से मिल जाता है तव बमृत को वर्षा होने लगती है-- 
झवधघू गगन मण्डल घर कीजे । 
अमृत झरे सदा सुख उपजै, वंकतालि रस पौज॑र ॥ 
जिस प्रकार बोदयोग चित्त को राग, ढेप, मोह आदि क्लुप से निर्मल एवं स्वच्छ कर 
परममुख निर्वाण को प्राप्त करने का साधन है, ऐसे हो कबीर का हठयोग मन को विकार- 
रहित कर राम से मिलाने का उपाय है, इसीलिए कबीर ने कहा है-- 
जे मन नहिं तज विकारा, तो व्यू तिरियें भौपारा। 
जब मन छाडे कुटिलाई, तव -आदइ मिले राम राई । 
सप्तिहर सूर मिलावा, तव अनहद बेन बजाबा। 
जब अतहद वाजा बाज, तब साईं सगरि बिराजे। 
चित्त चंचल निहचल कीजै, तव राम रमसाइन पीज । 
जब राम साइन पीया, तब काल मिटया जन जोया? । 
जिस प्रकार वौद्धयोगो इसी काया में काया को देखता हुआ अमृत-लाभ करता हैं, 
विद्या और विमुक्ति का साक्षात्कार करता है, उसी प्रकार कबीर भी इसी शरीर में सभी 
तीर्थों का दर्शन करते है, उनकी काशी, कमछापति ओर वैकुष्ठदासी इसो काया में है-- 
वाया मधे कोटि तीर॒घ, काया मे कासी। 
काया मंत्रे कवछापति, काया मे दैदुष्ठवासी* ॥ 
गोरखनाथ ने भी वही बात कही है-- 
पथि चछे चलि पवना तूटे नाद विंद अस बाई । 
घट हीं भीतरि अठसठि तोरथ कहा भ्रम रे भाई ॥" 
इस प्रकार स्पप्ट हैं कि वौद्धयोग से आयो आतापानस्मृति-भावना की आश्वास- 
प्रदकास को साधना पीछे हठबोग का रूप छे छी और उसे स़रिद्धों तथा नाथो ने अपनी दौछी 
एवं साधना-पद्धति का रुप प्रदान क्या । उन्होंने वल्पित नामों से तत्व का निरूपंण कर 
हंठयोग की साथना प्रचारित की । कबीर ने भी उसो परम्परा से प्रभावित होकर उस्ती 
हठयोग को परमपद् की प्राप्ति का एक उत्तम सावन माना । अत क्वीर का हठयोग बौद्ध 
थ्रोग की ही देन है । भ 
अवधूत बौद्धघर्म के धुतांगघारी योगियों की पर्ृत्त 
बवीर ने अपने निुंण उपदेशों में अवधू” यू 'अवधूत' को सम्बोधन कर अपने माव 
व्यक्त विए है। यद्यपि उन्होंने सन्त, सावु, योगी, माई आदि दद्यों का भी प्रयोग रिया है, 





१. दोहाकोच्च, पृष्ठ १४। ३. वबीर पदावछी, पृष्ठ ४३॥ 
३. >कबीर ग्रन्यावली, पृष्ठ १४६॥ ४ वही, पृष्ठ १४५॥ 


५ गोरखवानो, पृष्ठ ५५। 
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किन्तु अवधू था अवघूत दब्द का भी प्रयोग विशेष ज्ञानो वे लिए विया हैं। बबोर ने अब- 
घूतो दो पटयारा भी है और वहा है. “यान बिना फोकट अवघूत',' जो अपने को जवधूद 
बहता है रिन्‍्तु ज्ञान भाषप्त नहीं जिया है तो उसका अवधूत होना ध्यर्ध हैं। बवधूत तो 
गोरसनाय जैसा क्षानी है, जिसने राम वे माह्त्म्य को भली प्रवार जान तिया है ॥ ताल 
मह कि अवधूत वही है, जो ज्ञान-आरप्त है ओर जिसे परमपद वो अनुभूति हो गमी है। मह 
अवधू या अवधूत वौन है? विश्वताय सिह वा वयन है विः “वधू जाफ़े ने होइ सो घदघू 
बहावै3” । अर्थात्‌ वधू ( पत्नी ) दे साथ न रहनेवालाा हो अवधू है, दिललु डॉ० हजारोप्साद 
द्विवेदी ने इस मत वा सण्डन वरते हुए बहा है--"साधारणत जागतिब दग्द्दों से मतोत, 
मानापमात-विवर्जित, पहुँचे हुए योग्री को अवधूत कहा जाता है। यह शब्द मुख्यतया 
ताबरिवा, सहजयानियों छौर गोगियों बा हैं। सहडझयान और वद्भपान नामक दौद्ध ताजिक 
लोगो में 'अवधूतोवृत्ति नामव एक विशेष प्रशार को योगिकवृत्ति का उल्लेस मिलता हैं ॥ 
आगे उन्होंने यह भी बहा हैं कि राहुआवस्पा को प्राप्त करने पर हो साधक अवधूत होता है* 
अन्त में उनरा मत है कि वदीरदास का अवधूत नायपन्पों सिद्धयोगी हैं । डॉ० त्िगुपायत 
ने नाथपन्‍्थी योगियो को शव अवघूत तथा वेष्णव-साघुओ को सुघारवादों सन्त अवधूत मात्रा 
है? । इन विद्वानों के विचारों का भछो भ्रतार मतन परने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं वि अवधूत के मूलसोत को जानने वे लिए हमे ओर भो अतीत को ओर जाना होगा। 
ज्ञाती गोरत वो जिस मूलसोत से शञानपघारा प्राप्त हुई थो, वास्तव में बहों अवधूत दा भी 
उद्गम-स्थल है ओर यह अवधूत बुद्धकालोन धुतागघारों योग्रियों को प्रवृत्ति वो हो देव है। 
सपार्थत धुतघारी मोगी ही अवघू या अवधूत वन गये है ५. « 

भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओं को धुतायों के पालन करने का उपदेश दिया था। ये धुताय 
तेरह है--पाशुबूलिक, भैचोवरिक, पिण्डपातिक, सापदातचारिक, एसासनिक, पात्रप्रिण्डिक, 
खरुपच्छाभत्तिव, आरण्पव, वृश्षमूछिव, अम्यवकाशिक, इमशानिक, ययास्ंस्यरिक और नैसा* 
धक । अगुत्तरनिवाय में दस धुतागो वा वर्णन आया है* ओर अट्टकया में बहांग्रया है 
फि इन्ही में तेरह घुताग सम्मिलित है १९ । धुताय झब्द को व्यारपा करते हुए झााए इुद* 
घोष ने बहा हैं--''ये सभी ( घुताम ) ग्रहप करने से बेशों थो नष्ट बर देने के बाएप घुर्त 
( परिशुद्ध ) भिक्षु के अग हैं या कोशों वो घुत डालने से घुत नाम से गद्धा जानेवा़ा ज्ञावाप 
है, इसलिए ये घुताग हैं ७ ।” प्िलिन्दप्रश्न में घुताग पाठन वे अद्ठाइस गुण घतछाए गये हैं, 





१. बदीर प्रंपावलो, पृष्ठ १२८॥ 

२. राम गुन बेलडो रे, अवधू गोरसनावि जाणो । --बदोर ग्रस्थावछो, पृष्ठ १४२ । 

३. पासष्डसण्डिनी टोवा, पृष्ठ २५९६५। ४. बबीर, पृष्ठ २४) 

५. वही, पृष्ठ २५। ६, बहो, पृष्ठ ३०॥ 

७. हिल्दी मो निगुंण बाब्यपार और उसदी दानिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३९१॥ 

<. विशुद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ ६० ३ ६. अंगुत्तरतिकाय, ५, ४, १-१०॥) 

१०. विशुद्धिमार्ग, भाग १, पृष्ठ ६० ( टिप्पणी ) । * 


१. वही, पृष्ठ ६१ । 


प्रमुख सन्त कृवीर तथा वौद्धधर्म का समत्दय श्८ट७ 


जिनमें कहा गया है कि घुतागधारी के राग, द्वेप, मोह, अभिमान, अकृशल चित्त, सन्देहं, 
अकमंण्यता, अच'तोप आादि अकुशल घर्म दूर हो जाते है, वह थात्म सममी, सहनशझोरू और 
निर्मय हो जाता है। धुतागघारी के पृण्य अतुल्य ओर अनव होत है । वह सभी दु खो का 
अन्त कर निर्वाण को प्राप्त कर लेता हैं '। जो व्यक्तित इन घुतागों का पालन करते है, उनके 
भी तीस गुण होते है, जिनसे युक्‍त्र हो घुतधारी सभी आश्रवों को मष्टकर परमसुखत निर्वाण का 
लाभ कर लेता है? । इसीलिए कहा गया है कि भगवान के घम-नगर के घुतागधारी अक्षदर्शी 
( हाकिम ) है? । वे सदा धर्म-नगर में ही विवास करते है४। भगवान्‌ बुद्ध के शिप्योस 
महाकाश्यप घुतवादियों में श्रेष्ठ ये/। वब्कुछ केवल घुत थे, धुतवादी नही थे, उपवाद न 
धुत थे भोौर न धुतवादी ही, किन्तु महाकाश्यप दोनो ही थे* ॥ तात्पर्य यह कि जिसने अपने 
पापों को घो डाला है, जो ज्ञान प्राप्त कर परमज्ञानी हो गया है, वह घुत हैं और जो उसका 
प्रवचन भी करता है, बह धृतवादी भी है, जो इन गुणा से रहित हैं वहन थुत है और न 
घुतवादी हो। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिप्यो को धुता के पाछन की स्वतन्त्रता दे रखी थी, 
जो चाहते थे इलका पालन करत थे और जो नहीं चाहते ये वें अन्य गुणधर्मों का पालन कर 
ज्ञात प्राप्त करते थे* / इस्नीलिए देवदत्त के यह कहन पर कि भिक्कु जीवन भर आरप्यव रह, 
पिष्डपातिक रह, पाशुकूलिक रह और वृस्मूलिक रह, अर्थात व तरह घुतागा म॑ से इन चार 
घुतागो का अनिवाय रूप से पालन करें , भगवान्‌ न स्पष्ट झब्दों में कह दिया था कि 
चाहे कोई भिक्षु इनका पाछुत करे या अन्य तियमा के अनुसार आचरण करे, हमने उनक 
अनुकूल नियमों को बतछा दिया हैं, यहें उनकी इच्छा पर हैँ कि व किसका पाछन बरें ओर 
किसका नही“ । इसका फल यह हुआ कि भसिक्षु बोढसाधना पद्धति के विभिन्‍न भार्गा को 
अपनाकर अहत्व के साक्षात्कार का प्रमल करने छगे, फिर भी घुता की प्रशसा होतो ही थी 


१ मिलन्दप्रश्न, हिन्दों अनुवाद, प्रथम सस्करण, पृष्ठ ४३०-४३१॥। 
वही, पृष्ठ ४४४ ॥ हे बही, पृष्ठ ४२२१ 
४ थबोतरागा वीतदोसा बीतमोहा अवासवा] 
बीततण्हा अनादाता घम्मतगरे वसन्ति त॥ 
आरज्जका धुतघरा झायिनो लूखचीवरा ॥ ३ 
विवेकाभिरता घोरा घम्मनगरे वसन्ति ते ॥ 
-+मिकिन्द पञ्हो ( बम्बई विश्वविद्यालय प्रकाशन ), पृष्ठ ३३४ । 
५. एठदगा भिवसवें मम सावकान भिक्‍्खून घुंतवादाव यदिद मंहाकस्सपों। 
+-एतदग्गपालि, अगुत्तरनिकाय ! 





ओर भी कहा है-- 5 

यावता बुद्धखेत्तम्हि ठपयित्वा महामुत्तिः 

चुदगणे विसिट्वोह सदिसों में न विज्जति ॥ --चेरगाया, गाया सल्या १०७८॥ 
६ मनोरथपूरणी, एतदगवर । ७. बुद्धचर्यो, पृष्ठ ४०४ी। 
८, पही, पृष्ठ ४०३॥ 


(८८ बौद्धप्म का मध्ययुगीद सम्त-्साहित्य पर प्रभाव 


और घुत तथा घुतवादी ज्ञानी समसे ही जाते थे, इसीलिए भगवान्‌ चुद के महापरितिर्वाण वे 
झगभग ४०० वर्षों के पद्चात्‌ भी भदन्त मागसेन के समय ( ई० यू १५० ] में घुतो तथा 
घुतवादियों का बहुत प्रचार घा ओर वें जनसमाज द्वारा सम्मानित थे । जनता में उनके प्रति 
यहाँ तक श्रद्धा थी कि वह उन्हें देवताओं और मनुष्यों वा पूज्य मानतो थी और यह भी 

विश्वास रखती थी कि उन्होने श्रमणन्‍जीवन की सार्थकता वो भ्राप्त वर लिया है!) घुत- 
घारियो के प्रति जनता का यह आदरभाव पीछे भो बना रहा, विल्तु वौद्धघर्म मे होनेवाले 
अनेक परिवर्तेतो एवं विवासो के साथ धुतों का भो परिवर्तत हुआ ओर धीरे-घोरे घृतपारी 
तैरह धृतागों मे से कुछ ही का आचरण करने लगे, वह भी केवल नाममात्र के लिए, फिर्भी 
हम इतना जानते हैं कि सिद्ध गोरखबाथ के समय में भो घुता का महत्व माना जाठ था। 
गोरखनाथ ने कहा है कि जो व्यवित घुतो से अपने को घो डाला है अर्थात्‌ घुतो के पालन से 
जिसने अपने कलुप को बहा दिया है, जो भिक्षावृत्ति से भोजन बरता हैं, जिसे विसी प्रकार 
का मानसिक बेष्ट नही है, जो इसी शरीर का मनन करता हुआ समय व्यतीत वरता हैं, वह 
अवधूद् निर्वाण-लछोफ में विहार करता है--- 


घृतारा ते जे घूते जञाप। भिख्या भोजन नहीं सताप ॥ 
अहूठ पटण में भिख्या करे । ते अवघू सिवपुरी सचर* ॥ 
यहाँ गोरपनाथ ने पिण्डपांतिकाग घृतधारी वा वर्णन किया हैं और उसे हो अवधूत 
कहा है। विशुद्धिमार्ग में पिष्डपातिकाग की व्यारपा करते हुए बतलाया गया है--/मिक्षा 
कहे जानतेवाले अन्त के पिण्डो का पतन ( प्रात ) ही पिण्डपात है। दूसरो से दिए पिण्डो का 
पाप्न में गिरता कहा गया है। उस पिण्डपात को खोजता है, घर-घर जाकर तलाशता है, 
इसलिए पिण्डपात है। क्षयवा पिण्ड ( भिक्षा ) के लिए पतना इसवा ग्रत है, इसलिए यह 
पिण्डपाती है। पतता का अर्थ है घूमतवा । पिण्डपाती ही पिण्डपातिव' हूँ। पिण्डपातिक का 
अग पिण्डपातिकांग हैं? ४” इससे स्पष्ट है कि गोरसनाथ ने जिसे अवधूत वहा है, वह वास्तव 
मेँ पिण्डपातिकांग धुताग को घारण करनेवाला योगी ही है। डॉ० वडथ्वारु ने धुत 
का अर्थ धूर्त किया हैं ओर इसका एकमात्र कारण है घुताय को ओर घ्यात न देना । 
सिद्धों ने लठना, रसना भोर अवधूति नाम से ब्रमश इढा, पिंगदा और सुपुस्ता 
“ नाषडियों वो पुकारा है ओर हठयोय की साधना से अवधूति-क्रिया या एक महत्वपूर्ण स्थान है। 
इन्हें हो कबोर ने गगा-यमुवा और सरस्वती भी कहा है। सिद्ध सरहपा ने इन्ही वे भीवर ऐे 
विन्दु को झरता बतलाया हैं-- 
लला लेहू पवन की फरिनी सो घर भीतर अप , 
नाद विन्दु अन्य धर्म बनासव है 
छलना सहित रसता अवधूति ये भौतर ते, 
बिन्दु झरे सोई अतिअचरज मे! छिए पी*॥आ 


९. मिलिन्दप्रस्त, पृष्ठ ४४४ ६ २. गोस्सवानी, पृष्ठ १६१ 
ह ३. विशुद्धिमा्गं, भाव १, पृष्ठ ६१५ ४. दोहापोश्, पृष्ठ १३७१ 


प्रमुख सन्त कवौर तथा बौदवर्म का समय १८६ 


तात्पंय यह कि अवपूत्ति क्रिया का प्रचछव कबीर के समय में भी था। कबीर केवल 
अवधूति किया मात्र स अवबूत को ज्ञानी नही मान सकक्‍त और न अवधूत को इतना सम्मान 
प्रदान कर सकत जितना कि उन्हान योस्खनाय के प्रति झपन उद्गार म व्यक्त किया है | 
जैसा कि हमन पहल कहा हैं घुत शाद से हो अवधूत और अवबू बन है। बुद्धकाल में 
धुतागधारिया के डिए धुत झदा्ध प्रचलित था ओर घुठवादी योगी गरारखवाथ के समय तक 
सम्मानित थ। ग्रारखनाय न उन्ही घृतवादिया को अवधूत के रूप म ग्रहण क्या और नाथ 
प्राथ के लिए यह शब्द अपना-सा जान पड़त छगा, फिर भी क्वोर न नायपाथिया को अवधूत 
मे कहकर थोगी हा कहा हे-- 
जौगी गोरख गोरख करे। 
हिन्दू राम नाम उच्चर ॥ 
मुसलमान कहूँ एक खुदाइ ॥ 
कवीरा कौ स्वामी घटि धि टह्यो समाइ '॥ 
इस प्रकार स्पष्ट हैं कि कबीर वा अवयूत नाथपयी न था ओर न उसे व नायपप से 
सम्बन्पित मानत ही थ, वह नानी स्वरूप था तया वह उन्हे बोद्-परम्परा स प्राप्त हुआ था, 
जो वस्तुत बौद्धधम के घुतागधारिया की ही प्रवत्ति की देन थी इसलिए क्‍्वोर न भी गाया 
धा--' अवधू है करिं यह तन धूतों॥। बयात अवधूत होकर इस शरीर के कलुप को 
घो डालूंगा । 


सुरति शरद संति ओर निरति शब्द विरति के हीं रूप 


कबीर न सुरति और निरति झब्दा का अधिक प्रयोग किया है और कहा है कि घुरति 
तथा निरति दोना वी सम्नानता से हो ह्वती सुख प्राप्त करत हैं ? जब सुरति निरति भ प्रवश 
करतों हूँ और निरति झज्द से मिल जाता हें, इस प्रकार तव सुरति निरति के सयोग से 
स्वयम्मू का द्वार खुल जाता हैं आयात परमप्रद की प्राति होती है* ४ सुरति कुएं से पानी 
निदालनवाला ढेंकुला के समान हैं" | सुरति प्राप्त होने पर तिवणी म स्नान कर सकते हैं* । 
सुरति और निरति अमृत घूट हैं इन्हें जो पी लेता है वह अमर हो जाता है और इहें गृढ 
द्वारा ही पांयां जा सकता हैं. इस घूट को ब्रह्मा, विष्णु और स्वयभू न नहीं पिया, जिससे 
अ्यर्य ही उनका जीवन व्यत्तीत हो गया+- 


3 ऊऋत्पेप्फराहली पप्झ २३७०३ २. वही. पह्ठ २१७१ 
३. सुरत निरत का वक्त नहायन, करे खेठ निरवानी । 
दाना थार वरावर परस, जेवें मुनि ओर ज्ञानी ॥ --ववीर, पृष्ठ २८३ । 
४ सुरति समाणा निरति मैं, निरति रहो निरघार। 
सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यमू दुवार ॥ --कदीर ग्रायावडी, पृष्ठ १४॥ 
७५. मुरति दीकुली ले जल्यो, मन नित ढोलन हार | --वढी पृष्ठ १८। 
<£ ग्रिवणी मनाह न्हवाइय, सुरति मिले जो हाय रे । «वही, पृष्ठ ८८॥ 


१९० यौटधर्म बा मष्पणुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


शुरु मोहि घुटिया अजर पियाई। 

जब से गुरु भोहि घटिया पियाई, भई सुचित भेटो दुचचिताई ॥ 

नामओपधी अपर-टोरों, पियत अपधाय कुमित गई मोरो॥॥ 

ब्रह्म विस्तु पिये नहिं पाये, सोजत संभू जन्म गेंवाये। 

सुरत मिरत करि पिमै जो कोई, बहे कबोर अमर होम सोई* ॥ 

मुरति राग है तो निरति दीणा का तार हैं, दोनो के मिलने से हो शूत्य में शम्द 
उत्पन्न होता है* । इस प्रकार सुर्रत, निर्रति लौर शब्द-परे तीन है, किन्तु ऊब सुर्रति- 
निरति मिल जातो है, तब वे सम्मिलित रूप से शर्थात्‌ एक होकर धब्द में लोन हो जातो है? । 
इन उद्धरणों से प्रगट है कि सुरति और निरति सन्तन्साधना के पारिभाषिक झब्द है, 

जिनके प्िद्ध होने पर रान्‍्त परमपद को प्राप्त कर लेता हैं। यह ऐसी सापना है, जिशको 
सिद्धि ब्रह्म, विष्णु और स्वयम्भू गो भी नहीं हो पायो और वे अमृत घूट पोदर अमर नहीं 
हो सबे । इन्ही वे माष्यम से अमृत-रस प्राप्त किया जा सकता है। ये छूप से जल निरा- 
छने के लिए हेकुलो बे' समान साधन है। ये दोनो परस्पर मिलवर हो लघ्य फो पूर्ति करा 
रबते है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं सग्त-साहित्य ये अति-परिनित दाब्दा वे सम्दत्प में विद्वानों के 
अनेक मत है । डॉ० बडस्वारू गा वयन है कि सुरति धब्द स्मृतिर ओर निरति शब्ब नृत्य" से 
बने है। आचार्य क्षितिमोहन सेत ने गुरति पा अर्ष प्रेम बतलाया है और भिरतिंका 
बैराग्य ५ । डॉ० राप्तुगार यर्मा ने सुरक्ति-विरति बो सूरते इलहामियाँशा रूपान्तर मावा 
है? । डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी ने सुरति को अन्तरुती वृत्ति तपा निरति को बाहरी प्रवृत्ति 
बहा है" । ड० सम्पूर्णानन्‍्द ने सुर को सोत शब्द से विषछा हुआ बतछाया है* । परपु- 
राम चतुवेदी ने इसे शब्देमुस चित्त बहा हैं '? । सन्त गुलाछ साहब ने सुरति को भत का ७ 
पर्यायवाची शब्द माना है ५। राधास्वामी सम्प्रदाय के साधु इसे जोव का वाचक मातते हैं *१। 
डॉ० घमंवीर भारतो ने युरति को साधना में चित्त को प्रवर्तित बग्नेवाठा तथा निरतिकों 
मिरालम्ब अवस्था पहा हूं यह भी मात्रा है कि सुरति का प्रयोग नाथ-योगियों के शम्ब-सुर्खत- 


१. पबोर, पृष्ठ ३३५। 
४५, प्रह पड़ हपल, पोल बल है, शुर्त एण एिएएड शाप आपके ५ 
नौवतिया पुरत है रैन दिन सुन्‍्त मे, पह घबीर पिउ गगन गाज ॥ -अबीर, पृष्ठ २४३३ 

३. एाब्द सुरति ओर निरति ये फहिवे को हैं तोन। 

निरति छोटि सुरत्ताह मिली, सुरति धब्द में छोन ॥ च््यही, पृष्ठ २४३। 
. हिन्दों वाम्य में निमुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४१८। 
» यही, पृष्ठ २७०। ६. बवोर, पृष्ठ २४४। 
« बंबीर साहित्य शी परस, पृष्ठ २५१) ८, बबीर, पृष्ठ २४२-२४४॥ 
९. विद्यापीठ', त्रमासिष पत्रिशा, भाग २, पृष्ठ ११५१ 
१०.गयोर साहित्य की परण, पृष्ठ २५३१ ११, हिन्दो वाब्य में निएुंण राम्पदाय, पृष्ठ ४४८॥ 
१३, बल्याण डे योगाद से 'सुरठियोग' धोपदः छेत से उद्धव । 


कदर 


अगृल सन्त कबीर तप दौद्घर्म का समत्वय ९१ 


यौग के अर्थ में हुआ है" । डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने सुरति को पिण्डस्थ व्यप्ट्यात्मा और 
निरति को समप्टधात्मा के रूप में प्रयुक्त माना हैं । ऐसे ही साम्प्रदायिक रूप से अमेंक 
प्रकार से सुरति-निरति की व्याख्या की गयी है, किन्तु डॉ० भरतसिंह उपाध्याय का यह मत 
सर्वया ही समीचीन है कि वौद्ध-ताघना के 'स्मृति” और 'विरति' शब्द ही सुरति तथा निरति 
में निरूषित है? । स्मृत्ति को पालि भाषा में 'सति' कहते है और विरति को “विरति' ही। 
हम यहाँ इन पर क्रमशः वियार करेंगे । 


बौद्धन्साघना में स्मृति ( स॒ति ) का एक प्रधान स्थान हैं। बिना स्मृति के कोई सी 
कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए स्मृति सर्वत्र वछवान्‌ होनी चाहिए। स्मृति ही साधक 
की रक्षा करती है। वह व्यच्जनों में नमक-तेल के समान, सम्पूर्ण कामों की देखभाल बारने- 
वाले भमात्य के समान सर्वत्र होती चाहिए, वयोकि चित्त स्मृति का प्रतिशरण हैं और स्मृति 
उसकी रक्षा करने में छगी रहनेवाली है। विना स्मृति के चित्त को पकड़ा और दवाया नहीं 
जा सकता४। मिलिम्दप्रइन में स्मृति की पहचान वतछाते हुए कहा गया हैं कि बराबर 
स्मरण रखना और स्वीकार करना स्मृति की पहचात है । स्मृति ही बरावर स्मरण दिलाती 
रहती है कि यह बुशल है, यह अकुझल है, यह वोषयुक्त है, यह निर्दोष है, मह अक्‍्छा है, यह 
बुरा है, यह #ष्ण है, यह शुबछ है। इसी प्रकार स्मृति चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक्‌ 
प्रधान, चार ऋड्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पाँच बछ, सात वोध्यंग, क्षार्य क्ष्टापिक मार्ग, छामय, 
निदर्णना, विद्या, विमुक्ति आदि सेवनीय तथा असेवनीय घर्मों को वतछाती और स्मरण दिलाती 
है। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है--/मिशुओ ! में स्मृति को सव धर्मों को सिद्ध करनेवाली 
बतलाता हूँ ।” स्मृति के जागृत रहने पर ही साधक ज्ञान प्राप्त कर सकता है" । बह 
भोजन के पदर्चातु अरण्य, शून्यागार या वृक्ष के मीचे जाकर पायी मार शरीए को सीधाकर, 
स्मृति को सामने उपस्थित कर घ्यान करता है? । वह स्मृति के प्रस्थातों में भिडता है, जो 
सत्वो को विशुद्धि के लिए, शोक, कष्ट के विनाश के लिए, दुःखन्दोम॑नस्थ के त्याग के लिए, 
न्याय ( सत्य ) और निर्वाण की प्राप्ति तया साक्षात्कार के छिए अद्वितीय ( एकायन ) मार्ग 
हैं। घह काया में वायानुपद्यी, वेदनाओ में वेदनानुपस्यी, चित्त में चित्तानुपश्यी तथा धर्मों में 
घर्मानुषश्यी हो स्मृति और सम्प्रजन्य से युवत्र लोस एवं दोर्मनस्य को हटाकर विहरता हूँ । 
उसे सदा स्मृति बनी रहती है कि वह छोटा सांस ले रहा है या बड़ा । छोटा साँस छोड़ रहा 





» पिद्ध साहित्य, पृष्ठ ४६०-४११॥ 
- हिन्दों को निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ५३३ ॥, 
» बौद्धदर्शत तथा अन्य भारतीय दर्शन, दूसरा भाग, पृष्ठ १०६१॥ 

४, विशुद्धिमार्ग, भांग १, पृष्ठ १२२ ॥ 

« मिहिम्दप्रइन, हिन्दी, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४१०४६ । 7 

.. मज्मिमनिकाम, २, ४; ५; १, के ८; है। ४, ६ वादि। 
दोषनिकाय, ९ ९ । 
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१९२ बौद्धर्म वा मध्ययुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभार 


हैं या वडा। उठ्ते-बेढते, सोते-जापतें, टहलते, सड़े रहते उसको स्मृति बनो रहती है। 

देशाव-पाखाना करने भी स्मृति उपत्यित्र रहतो हैं, सधाटो, पात्र, सोदर घारण बरते में भो, 
बोलते, चुप रहते भो उसदी स्मृति बनो रहती हैं, वह अपने पूरे शरोर को स्पिति वा पैर के 
तल्वे से लेबर उपर केश-मस्तक से नीचे तत्र मनन वरता है। शरोर को रचना दा भो 
मनन करता है और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से निर्मित शरीर वी स्थिति वो देखते हुए इसरे 
अन्तिम परिणाम को देखता है। उसवो स्मृति वनो रहती है कि पित्त प्रगार यह शरोर पृ्ु 
के पश्चात विद्वत होकर इमशान में सडन्यल या भस्म हो जाता है ! इसी प्रक्मर सुस, दुख 
और उपेक्षा बेदनाआ के प्रति उसको स्मृति उपस्थित रहतो है, चित्त वो विभिन्‍न दशाओं का 
वह मनन करता हैं और कामच्उन्द, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, बौद्धत्यकोहृत्य तपा विविक्त्सा- 
इन भोतरी धर्मों का मनन वरता हैं। उसको स्मृति बरावर विद्यमान रहतो है, वह तृष्ण 
आदि से विरक्त ( विरति प्राप्त ) हो विहरता है। छोर में शुछ भो 'में' और “मेरा' नहीं 
समझता और ऐसे हो भावना करते थोडे ही समय में विशुद्धि को प्राप्त कर इतइृत्व हो 
जाता है" । 


बौद्ध-माघना में स्मृति वा बंया स्थान है, इससे भली प्रवार स्पष्ट हो जाता है 
स्मृति को रक्षक भी कहा गया है । भगवान्‌ ने कहा है--“छोव' मे जितनी धाराएं है, स्मृति 
उनका निवारण है। इसे घाराओं का आवरण बताता हूँ ।” स्मृतिमान्‌ हो घ्यान-भावता 
करके आसवित त्याग देते है? । स्मृतिमान्‌ के यज्ञ बढते है,“ अत सदा स्मृति और सम्प्रज्य 
मे युवत होकर विहरना चाहिए" । स्मृतिमान्‌ ससार रूपी बाद वो पार कर जाता है 
भगवान्‌ बुद्ध ने स्मृति के साथ विहरने को ही आत्मद्वीप ( अत्तदोपी ) होगर विहरना बतलाया 
है? । महापरिनिर्वाण की रात्रि म भी तथागत ने आनन्द यो स्मृति मे हो नियुवत्र करते हुए 
कहा--“संति आनन्द, उपट्वुपितब्वा/< अर्थात्‌ आनन्द स्मृति सदा उपस्थित रसनो चाहिए। 
इस प्रकार स्मृति की व्यापकता एवं साधवा के लिए इसको प्रधानता प्रगट है। बोदन्सापता 
में यदि स्मृति नहीं तो साथवा नही, यदि स्मृति नहीं तो भिक्षु नही, यदि स्मृति नहीं तो कुशल 
गुणधर्म नही और यदि स्मृति उपस्थित हैं ओर साधव सापनानमार्म मं भिडा है, तो निश्चय हो 
अमृत छाभ कर छेगा। “अमुटुस्सति' ( अमृपितस्मृति - न सोई हुई स्मृति ) ही बुृद्धल, 
अर्ईत्व या श्रामण्य-फल प्राप्त वर सकता है। भगवान्‌ ने वहा है कि स्मृति से युक्त हो, 





१. दोघनिकाय, २, ९, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १९०-१९८। 
यानि सोतानि छोवस्मि, सति तेस निवारण 


सोतान सवर ग्रूम, प्णायेते पिविय्यरे॥ न 
+उत्तनिषात्, ५६, हिन्दो, पृष्ठ २१६-१७॥ 
धम्मपद, गाया ९१। ४ वही, गाया २४। 


इतिवुत्तक, २, २, १०३7 
अन्पत्तचिन्ती सतिमा, ओघ तरत्ति दुत्तर । --सुत्तनिषात, ९, हिन्दी, पृष्ठ ३५ । 
महापरिनिव्वानसुत्त, पृष्ठ ६२-६५ । < महापरिनिजानमुत्त, पृष्ठ (४४ 
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प्रमुख सतत क्वोर धया वौद्धधर्म का समवय १९३ 


सांस लेने-छोडते पर, जी अन्तिम साँस का ठेना-छोडना होता है, वह भी विदित' होकर निरुद्ध 
( छय ) होता है, अविदित होकर नही * । 


विरति का थव है विरत रहना अर्थात जितने भी प्रकार के भकुशल धर्म है, उन 
सबसे रहित रहने को ही विरति वहत हैं। कम और द्वार के अनुसार शरीर ओर वाणो से 
विर्मना ही विरति है। यह तीन प्रकार की होती ईं--सम्प्राप्त विरति समादात विरति 
कोर समुच्छद विरति । अपन पद जाति सम्मान आदि का ध्यान करके दत्काल पापकर्मो से 
विरत हो जाता हो सम्प्राप्त विरति है। अकुशठ वर्मो को न करन के लिए सकृह्प करना 
समादान विरति है ओर आर्यमाग से युक्त त्रिरति समुच्छद विरति है वयोकि चानप्राप्त 
व्यक्ति को जीवर्सा आदि के लिए चित्त मात भी उत्पनर वही होतार । विशुद्धिमाग में 
काय-दुइचरित से विरति वाक़-दुइ्चरित से बिरति और मिथ्या आजीव से विरति--य तोन 
प्रकार की विरति वतछाई गयी है? । सुत्तनिपात के भहामगल सुत्त म अडतास मगछा में से 
पापा से विरति ( आरत्ति विरति पापा ) एक संगठ दतछाया गया है४। यह पिरति सदा 
स्मृति से हो पूण होती हैं । यदि स्मति उपस्थित नही तो विरति सम्भव नही । स्मृति से ही 
कुश्धछ, अकुणलू आादि धर्मों को जानकर अबुशर का छोरत और कुटाल को ग्रहण करत है 
ओऔर दोता के मल से ही भावना पूण होती हैं. इसोलिए साप्रक के लिए स्मृति और विरति 
दोना ही अत्यन्त बपेशित है । ययपि बुद्धन्वाणी में सवत एक साथ सति त्तम्पजजञ्ज' ( स्मृति 
और सम्प्रजय ) भाये है, कितु विरति इन दाना मं ही निहित हैं, वयोकि “जागटो चस्स 
भिक्‍ेखवे | भिकवु विहरम्य सतो सम्पजानों समाहिदो" |” भिश्ु को एकाग्रथित्त हो स्मृति ओर 
सम्प्रजय से युवत हो विहरना चाहिए और एस विरहन पर विरति से युक्त होता आवश्यक हैं 
ही, बिना विरति से युक्त हुए बहू एकाग्रचित्त स्मृतिमान ओर सम्प्रजय युक्त नही हो सकता। 
क्दीर की सुरति ओर विरति एसी हो है. बिना सुरति के निरति और विन निरति के मुरत्ति 
सम्भव नही हैं और इस दोना के वियुव्त होने पर ज्ञात प्राप्त नहीं हो सकता । जब सुरति 
और निरति परस्पर मिल जाता है. जैसे कि तार और राग मिलकर उय उत्पन करते है, 
बैसे हो इनके सयोय से परमपद की प्राप्ति होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सम्यक स्मृति 
( सम्मासति ) ही 'सुरति है और सम्यक विरति ( सम्माविरति ) निरति । सिद्धा और 
साथा ने भी सुरति तथा निर्रत श्दा का प्रयाग क्या है । मत्त्यद्रनाथ न तो यहा तक कहां 

है कि योगी को सुरति और निरनि मे तिभय हाकर रहता चाहिए-- 
बवधू झुरति मुपि बैठ मुरति भूपि चरै। « 

मुरति भुपि वोढे सुरति मुपि मिल॥ 
सुरति निरति मे नृमे रहे । 
एसा विचार मद वहँष्गा 





त्त्ज्यं 
+ + 
१ मज्मिमनिकाय, पृष्ठ २५० । २ मग्रत्वदौपनी पृष्ठ २९८ ३००॥ 
३. विशृद्धिमार्ग, माग २, पृष्ठ ७७।॥ ४. मुत्तनिषात, पृष्ठ १९-५३ । 


५ इठिदुत्तव, २, २, १०॥ ६ गोस्खवानों, पृष्ठ १९६ ॥ 


र९४ बोदधर्मे का मध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


उन्होने यह भो कहा है कि सुरति अवाहत शब्द मे हो छगी रहती है मोर निरत्ि 
तिरालम्व होने वे. वारण उससे मिल जातो हैं और जब सहज वी श्राप्ति होती है, तय इन 
दोनों रो बोई आवश्यवता नहीं रह जातो*॥ भठा परमपद वी पाप्ति मे! पर्यात्‌ सुरति- 
निरति वो बया आवश्यवता और उनती तव पहुँच ही वैसी २ 


आर्य अष्टाणिक भार्ग में राम्यव्‌-स्मृति वे पश्चात्‌ सम्प-सम्नावि होती है और इन दोनो 
बी गणना समाधि मे ही होतो है, वयोवि' शील, रामाधि और प्रज्ञा के विभाग के अनुसार दोनों 
ही समाधि स्कन्ध से सम्बंधित हैं। इनवो भावना बे पश्चात्‌ हो तिर्वाण का सापात्कार 
होता है। जो परमशान्त है, श्रेष्ठ है, सभी रास्वारो वा शमन स्वरूप है, सभो दित्तमलों 
वा त्याग स्वरूप है. तृप्णातय स्वरूप है, विराग और तिरोध स्परूप है उसके साधालार 
से साथव के सभी आभ्रवो वा क्षय हो जाता है । इस प्रकार सुरति और तिरति के समोप 
से स्वयम्भू का द्वार खुल जाता है। वौद्धधर्म में स्वयम्भू? भगवान्‌ बुद्ध वा हो नाम है और 
लिर्वाण को 'शिव ४ भी बहले है । ताल यह त्ि सुरति-निरति थे समोग से साथवः निर्वाध- 
मगर ने द्वार को सोठबर शिवपुरी में सवरण बरनेवाला हो जाता है और सुरति-निराति, 
सति-विरति अथवा सति-सम्पजज्ज था यही प्रयोजन है. इसीलिए यह साधा है, यह त्याग है, 
यह ग्रह्मचर्य-पालन है, इसी में सन्‍्त-जीवन का राफत्य है । से प्राप्तार साधप जन्म-सृत्यु वे 
पाश् से छूट जाता है" । 


कबीर की शेली सिद्धों की शेल्ी का अनुकरण 


घबोरदाप्त की वाणियों वी ऐेछी सिद्धो बी दो का अनुवएण है । यद्यपि बयौर थे 

समय में सिद्ध मही थे, किस्तु सिद्धो द्वारा व्यक्त वाणों का जनसाधारण में भ्रचार था और 
साधु-सन्‍्ता पर तो सिद्धा और नाथो वी वाणियां वा अत्पधित प्रभाव था। यहो वारण है गि 
सिद्धो एव नाथो टारा व्यक्त भाव कयोर के पदा में प्राय पयातेन्‍त्या मिलते है। जिस 
प्रकार सिद्धों ने वेदादि प्रयो को प्रमाण नहीं माना था, अपविश्यास एवं अग्पातुपरण की 
त्याज्य बहा था, लानाप्रवार वे मतवादो, घामिय अनुष्टानो, पजा-पाठ, तोर्थयात्रा आदि रो 
स्वीवार महीं क्या था, रहस्पात्गक' भाषा एए शैलो में उत्टवारियों द्वारा अपनी अनुभूतिया 
एवं मन्तव्या वो ब्यवत विया था और निर्भय होवर लछोत-न्पवटार पा बहुत विचार न क्खते 
हुए बुद्धिवादी शिक्षा दो जाती थो, जात्याभिमान वो तुछ्छ बताश बर जस्मगत उ्न्‍्नीच पी 
भावशा बा विरोध विया था, चित्त बो पविषता में ही निर्वाण पो प्राप्ति यतणाया था, 
१. बही, पृष्ठ १९६। २ बुद्धवचन, पृष्ठ ५०-५१ ॥ 
है ग्रयम्भू सम्मासम्बुद्ो, बरपश्जो च नायतो | --अभिषानणदोपिया, गोवा ४ै। 
४ असत छिवन्‍मम्त सुदृहृश, 

प्रायण सरण-मनोतिव सदा । --अभिषानप्पदीविया, गाया ७॥ 
५. जाप मरे अजपा मरे, आपहद हू मरि जाइ। 

ग्ररत समाती धरद्ध में, ताहि बाल गहि साइ॥ --सन्तवारों सग्रत भाग १ पप्ठ ८७। 


प्रमुख सन्त कबीर तथा वोद्धधर्म का समन्वय १९५ 


भार्या-सहित रहते हुए भी सहजावस्था की प्राप्ति का सांघन निर्दिष्ट किया था, राग, हेप, 
मोह, माया, तृष्णा आदि क्छुषो से रहित होकर परमपद को प्राप्ति सम्भव कहा था और 
इन्ही कलुपो के कारण कर्म बबन में पड़कर जन्मजन्मान्तर मे दुख भोगदे तथा भ्रमण करते 
का उपदेद देते हुए मुक्ति का पवित्र सन्देश दिया था, जनता को बहकानेदाले प्रबजितों से 
सावधान रहने के लिए सतक बरते हुए समय का सदुपयोग ही परम कर्तव्य बतछांया थां, 
जिससे कि पीछे परश्चात्ताप व करना पड, साथ ही वाह्य देवी-देवताआ आदि के फेर में त 
पदकर अपने भोतर सदा निदास करनेवाठ़े तथा घट घट व्यापी बोधि ( ज्ञान ) की हो आरा- 
घना करने की ओर प्रंवृत्त किया था, उसो प्रकार कबीर ने भी अपने प्राप्त ज्ञान को जन- 
साधारण के लिए मुछभ किया । उक्त बातो मे कवीर की झैठो वही थी, जो सिद्धा की थी। 
हम पहले देख चुके है कि सिद्धा की वाणिया का दवीर की वाण से कितनी समता है और 
किस प्रकार क्वीर पर सिद्धा वा प्रभाव पडा था । सिद्धो न अपने प्रवचन को जिस शैल्ली वी 
अपनाया था, प्राय कक्‍्वीर ने भी उसी घैली म प्रवचन किया था अथवा अपने उद्‌गार व्यवत 
किए थें। गिद्धा ने ब्राह्मण शैव जैन, बोद्ध आदि पासण्डा ( मतवादा ) का खण्डन किया 
था और उनके मता का निरसन कर अपने पश्च का प्रतिपादन किया था, वैसे ही कबीर मे भी 
उन्ही वी दैली में बहा-- 
आलम दुनी स्व फिरि खोजी, हरि बिन सकल अयानां । 
छह दरसन छयानवे पापड, आकुल विनहू न जाना ॥ 
जप तप॒संजम पूजा अरचा, जोतिय जग॑ बौरानाँ। 
कागद लिखि लिखि जगत भुलछाना, मनही मन न समाना॥ 
बह कबीर जोगी अस जगभ, ए सव झूठों आसा। 
मुर प्रसादि रटो चात्रिग ज्यूँ, निहचे मगति निवासा ॥ 
बबीर ने विभिन्‍न मतवादां का उसी प्रवार खण्डन किया, जैसा कि सिद्धों ने 


किया बार- नर 
अस भूले पठ दरसन भाई, वाखड भेप॑ रहें लपटाई॥ 


जैन वोध अह साकत सना, चारवाक चतुरग विहुना। 
जैत जीव वी सुधि व जाते, पाती तोरि देहुरै आने । 
सिद्धा ने कह्ा था क्वि भस्म ल्पेटने से कोई सावु नही होता ओर न तो वेश बनाकर 
घूमने से,” भगवान्‌ बुद्ध ने मी यही कहा था कि जटा घारण करने ओर मृगछाछा ओोढने से 
क्या छाम है, जब कि भोतर ही कलुप भरे हुए है, इसे ही कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा-- 
क्या हैँ तेरे न्हाई थोई, आतम राम ने चीन्‍्हा। 
बया घट ऊपरि मजन कीये, भीतरि मैलठ अपारा। 
१ बोर ग्रयावली, पृष्ठ $९। २ वही, पृष्ठ २४० । 
३ अइरिएहि उद्‌दुल्भि च्छारें, सौसमु वाहिब ए जड भारें। --सरहपा, दोहाकोश, पृष्ठ २। 
४. धम्मपद, गाया रेपंड । 





१९६ बौद्धघर्म वा मष्ययुमौन रान्त-साहित्य पर प्रभाव 


मु नाम बिन नर न छूटे, जेचोवे सोवबारा। 
वा प्रट भेष भगवा बस्तर, भसम छंगवे छोई। 
ज्यूदादुर सुर्सुरी जल भीतरि, हरि विन मुकति न होई ।९ 


छिद्ध ्रहपा ने पहा था कि ब्राह्मण बुछ जानते नहीं हैं, यो ही चारो वेदों वा 
पठन-पाठन फरते है, जल, मिट्टी, ठुश्न छेवर मना पढते और अग्निन्‍्ट्वन बरते है, ब्य् में हवत 
बर धूँए से ऑधो वो पीडित बरते है* । बवीर ने भो इसी शैलो में प्राह्मणों वा रहस्यभेदत 
किया और स्पष्ट रुप से वह दिया कि ब्राद्मण संसार भर वा गृश बनता पिरे, विस्तु बह साथ 
मा तो गुरु तो नहीं हो रावता, कयोवि' बह तो चारा वेदा म हो उलशबर मर रहा है-- 


ब्राह्मण शुरू जगत था, साधू था गुर साहि। 
उरक् पुरक्षि यरि मरि रह्या, चारिउ वदा माहिर ॥ 


शिद्धों गो भाँति बबीर ते भी पत्थर-यूजा, सिर गुंडायर सम्यारा ग्रहण बरनता आदि को 
निरथन' पहा-- 
पाहन भू वा पू्णिएं, जे जनम देई जाब। 
आधा नर आतामुपी, यों ही सोबे आबखँ ॥आ 
गूँड मुंडाए हरि गिरे, सब गोई ऐड गरुंडाय। 
बास्वार के मूँडते, भेंड न बैदुढ जाय" ॥ 
पाहन पजे हरि मि्, तो में पुजों पहार। 
हा हें थे घाको भली, पीसि रण्य ससाएर ७ 


पिद्धों ने गगा-स्तान भादि बरसे वी निदा करते हुए इसी शरीर में वाराणसी, प्रयाग 

कषादि की स्थापना भगवान्‌ बुद्ध पी भाँति ही वी थी” और गोरसयाव मे भी पट में ही सब 
तीर्यों पो. माता घा* और मह भी हा था--"अवधू मन चगा तो बढठौती ही गया, 
पबीर ने भी इन्ही सिद्धों वी शैली में पहा-- 

तीरथ में तो सब पानी है, होवे वही बष्ठ अटाम देगा । 

प्रतिमा राव तो जड़ है भाई, बोलें नही बोपय देसा ॥ 

पुएन बोरान णवदह है, य। घट गा परदा ऐोछ देता) 

अनुभव वी बात गबीर परे, यह सब है झठो पाठ देसा ॥ १९ 





१, प्रबीर प्रधावशी, पृष्ठ २०४! २ दोटाबोद, पृष्ठ २। 

३, पवीर प्रधावलो, पृष्ठ ३६॥ ४. यही, पृष्ठ ४४॥ 

५ वयीदानी, पृष्ठ ३६। ६ रास्तवाती स्ग्रट, भाग १, पृष्ठ ६२॥ 

७. दोहावोश, पृष्ठ २२॥ 

< घट ही भीतरि अठ्गढि तोरप, बद्धा भमे रे भाई । --गोरसवाय, पृष्ठ ५५ । रे 
६ गोरसबानी, पृष्ठ ४३। १० पदबीर, पृष्ठ २६२। 


प्रमुख सन्त क्वीर तथा वौद्धधर्म का समन्वय १९७ 


क्यीर ने ऊँचे स्वर में समवातें हुए कहा-- 
जा कारनि तदि तोरय जाही। 
रतन पद्ठारय घट ही माही) वा 
आतम ज्ञान प्रिना जग झूठ, 
क्या मथुरा क्या कासीरताी 
इस प्रकार कबोर ने सिद्धा को ही भाँति कड और खुडे झब्दा में रूडिया, मिव्या- 
विश्वाया, मान्यता के अथानुकरण मतवादा के पाखण्डा आदि का रहस्य भदत क्या है और 
“का नग्रे का वाघें चाम, जो नहिं चीन्हलि बातमराम '*ै कहकर राममय हाकर गाया है-- 
हम सब माहि सकल हम माहीं। 
हम थे और दूसरा नाहीं॥ा 
सिद्ध सरहपा ने भी यद्दों कहा है कि बुद्ध सवत्र निरन्तर है" और जा इस भद को 
जानता हैं “सो पस्मेसर परमगुरु/ ६ है । सिद्ध तिछोपा” ने मो इसी का स्मरण दिलाया है 
ठया गोरखनाथ वो' तो आत्मा में हो परमात्मा, जल म॑ चद्धमा के दिखलाई दैने की भाति 
जात पड़ा है-+ 
आतमा मे प्रमातमा दीसे । 
ज्यों जल मधथ चदाट॥॥ 
यही नहीं, योगी तो सवम एक हो परमात्मा का दर्शन करते है, उनके लिए किसो 
भी प्रकार का भेद नहों दीजता-- 
“सब घटि नाथ एक करि जागो! 
क्वीर ने इन्ही सिद्धा की शैलों म सर्वव्यापी ईश्वर को बतलाते हुए कहा--+ 
* व्यापक ब्रह्म सवनि में एक, को पडित को जोगी १९! 
“साहेब हमम साहेद तुमम, जैसे प्राना बीज में। 
मत्त कर वन्‍्दा गुमात दिल म, खोज देख छे तन में ४ ।”! 
सिद्ध सरहपा ने गाया कि पण्चित शासन की चर्चा करते है, “बुद्ध, बृद्ध/ कहते हूँ, 
बिन्तु वे यवार्थत्त निज घट-व्यापी 'दुद्ध को नहीं पहचाठल,* बुद्ध के रहस्य को जानना 
सरल नहीं,'३ दोधि तुम्हारे पाम ही है, उसे खोजने के लिए दूर जाना उचित 





१ व्यौर ग्रयावलो, पृष्ठ १०२॥ २ कवोर, पृष्ठ १६३ 

३. बदीर ग्रयावठी, पृष्ठ १३०।॥ डे. बही, पृष्ठ २००।॥ 

५ दोहाकोश्, पृष्ठ ७६॥ ६ वही, पूंछ ३४।॥ 

७ हिन्दी काव्यधाया, पृष्ठ १७४॥ <€ गोरखबानी, पृष्ठ ४४ ॥ 

६ वही, पृष्ठ २३८।॥ ३० क्दीर ग्रयावली, पृष्ठ १५० । 
६१ कवीर, पृष्ठ १८६।॥ १२ दोहाकोश, पृष्ठ ६५॥ 


१३ वही, पृष्ठ ११९। 


१९८ बौद्धधर्म वा मध्ययुगोत सन्त-न्साहित्य पर प्रभाव 


नही," इसो को कबीर ने दुहराते हुए इसी शैली में कहा--'वह तो तेरे हो पास है और सब 
सांसो में हैं, उसे सोजने पर तुरन्त पा जामोगे, * दिस्तु "सब घद-अन्तर व्यापक राम को 
कोई पहचान नही पाता है, उस्ते पहचानना वठिव है--- 
राम नाम सव कोइ कहै, नाम न चोन्‍हे कोप ।४ 
दशरप सुत तिहु लोरा बसाना | 
राम नाम का मरम हैं आग" 
इस प्रकार हमने देखा वि क्दौर ने सिद्धा दे स्वर में मिलाकर घार्मिर, सामाजिश, 
नैतिक व्यावहारिक आदि बाते कही है। राहुठजी ने बबौर को सिद्ध सरहपा वो भाँति 
क्रान्तिवारी और सामाजिक विद्रोही उहा है,' किन्तु इसे विद्रोह कहना कवोर जैसे जानो 
सासन्‍्त के लिए न्यायसगत नहीं है॥। उबोर ने अपने समय वे सभो घमं-शात्पा का ज्ञान सत्तग 
एवं घ्म-चर्चा से अजित जिया था और परम्परागत अनुशुतिया से भी बहुत बुछ सरीसा था, 
जनन्मानस पर बौद्धघम यो छाप अभो भी विचारा के रूप म विद्यपात थो। वीर ने उन्हें हो 
ग्रहण कर बुद्धि-स्वातन्थ्य से सन्‍्तपरम्परा के' अनुसार उनरा प्रवचन किया, उनके गोत गाये 
एवं उनसे ही जन-मावस को अपनो ओर क्ञातपित रिया। वस्तुत बोर अप्रत्यक्ष छप से 
छिद्धो वी ईैछो वे पी हैं। सिद्धों वो शैली के अनुय॒रण वो छाप स्पष्टत बदौर को वाणी 
में दियाई देती है, जैशा कि हमने ऊपर देखा हूँ 


बौद्धधर्म के विभिन्‍न तत्वों का कबीर-साहित्य में अनुशीलन 


बवीर-साहित्य मे बौद्धधर्म बे! भध्यममार्ग, चार आमंसत्य, निर्वाण, स्वयम्भू, शिव, 
परमपद, धून्य, अनित्य, सत्यनाम, अशुभ द्षाणिद, सहज, हठबोग, शील, सत्य, अहिसा, मैत्रो, 
बरुणा, सस्तोष, दान, गुरु ( शास्ता ), स्नृति, विरति, विश्वास, समता ( समदृह्टि ), पर्तब्यन 
परायणता, जनासवित, क्षमा, तितिथ्षा, धैर्य, विनय, विवेक, सादा जोवन, बम-फल में विश्वास, 
बुद्धिन्वातन्प भादि स्वीकारात्मर तथा जातिभेद-विरोष, वर्म-कणण्ड वा निपेय, कनव-वामिनों 
डरा त्याग, तृष्णा-विनात्, मादवद्धव्यों ये सेदत से विरति, अस्पविश्वास वा परित्यागं, बेप- 
धारण मात्र से श्ञानप्राप्ति वो भावना वा विरोध, मतवादा एवं पाएण्शो ये दूर रहता, वोर्ष- 
यात्ा, पूजायाठ, मूतिपूजा आदि का बहिष्कार आदि निपेषात्मर' अनेब' तत्व आये हुए हैं, जो 
वौद्धधर्म के सार है ओर वे ही कवोर वे प्रमुस उपदेश भो है। इन हत्दों में से अधिकाश वा 
यधास्थान वर्णन जिया जा चुवा है, जिन तत्ो पर अब तब भवाश नहीं डाछा गया है, उन 
पर हम विचार बरेगे। 





विमहि थोहि भा जाहू रे छठ । “-दोहासोश, पृष्ठ ३५८॥ 

बबीर, पृष्ठ २३०। 

रब घदि अतरि नूहों ब्यापप, घरे सझपे सोई | --डुदीर प्रंपावलो, पृष्ठ १२४। 
सन्तयारी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४ । ५ धीजप, सवद १०९।+ 

$. दोहाकोश, भूमिवा, पृष्ठ २६। 


ध् 


प्रमुख सन्त कबीर तथा चौद्धवर्म का समवय १९९ 
हंस 
कबीर ने जीवों वो हस वहा है और वे हमसो के उद्धाराय ही ससार में काए बे--ऐसा 
उनके अनुयायी मानते है । डा० हजारोप्रसाद ठिवेदी का कथन है कि कवीर ले शुद्ध और 
मुक्त जीवात्मा को ही हवस कहा है, जिसे घमदास के शिष्य और टीकाकारों ने साधु या सिद्ध 
माना है," किन्तु डा० हतारीप्रसाद विविदी का क्थत समीचीत नही है। वास्तव में कबीर ने 
जीव के लिए ही हसा या हस झब्द का प्रयोग किया है-- 
(३) कुछ करनी के कारने हसा गया वियोग। 
तंब क्या कुल की छात हैं, चार पाँव का होय* ॥ 
(३ ) हसा करो नाम नोकरी । 
माम विदेही निसि दिन युमिरै, वहि भूले छित घरी३ ॥ 
( ३ ) जाहु हम पच्छिम दिमा खिरकी खुलवायोई॥ । 
(४ ) कहें कवोर स्वामी सुख सागर, हसहि हस मिलावहिगे” | 
(५ ) चल हसा वा देश, जहाँ पिया वसै चितचोर* । 
(६ ) हसा करो पुरातन बात । 
कौन देश से आया हसा, उतरना कौन घाद। 
कहाँ हसा विश्वाम किया है, कहाँ छएगाएं जास ॥! 
अबही हसा चेंव सबेरा, चलो हमारे साथ। 
ससय सोक वहाँ नहिं व्याप, नहीं काल के त्रास*॥ 


यह हस शब्द सिद्धनझाछ म॑ जीव के लिए व्यवहृत था। सबसे पहले सिद्ध सरहपा के 
साहित्य में यह मिलता हैं। दोहाकोश के दूसर ही पद में भ्राणिया के लिए हस झब्द का 
प्रयोग किया गया है-- 
कज्जे विरहिआ हुअवह होमे, अविख उहाविभ कडयें घूम्में। 
एक्दण्डि निदण्डी भञवाँ बसें, विणुआ होइअह हसा उएसें* ॥! 
ऐसे ही २४वें चर्यापद में मी मत वे लिए हस शब्द दा श्रयोग हुआ है। । गोरख- 
नाथ ने भी हस झज्द का प्रयोग इसी अर्थ म किया है-- 


सोह बाई हसा रूपी प्यडे बढ़े ० । 


१ बबीर, पृष्ठ २७। २ सनन्‍्तवानी झग्रह, भाग १, पृष्ठ ११॥ 
३ घहो, मांग २, पृष्ठ २॥ ४ वहीं, पृष्ठ २। 

५ कदोर ग्रयावली, पृष्ठ १३७ । ६ कबोर, पृष्द २७७॥ 

७. क्‍्वोर, पृष्ठ २४०। ४. दोहाकीश, पृष्ठ २। 

£€  पिद्-साहित्य पृष्ठ ४४२ । १० गोरखवबानी, पृष्ठ ९९ 
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इन उद्धरणा मे स्पष्ट है कि हस शब्द कबीर या अपना नहीं है, प्रत्युत इसे उन्होंने 
बौद्धशिद्धों एव नाश से ग्रहण विया है। 


बोल 


बोदधर्म में पी का बहुत माहात्य बतलाया गया हैं! शोल ही बोडपर्म वा बाधार 
हैं, शोल दत्याणवर है, लोक में शीठ से बढनर गुछ नही हैं' । शील पर ही प्रतिष्ठित 
डोरर सभी साधनाएँ सफल हो सती है। विशुद्धिमार्ग वे शीह विदेश में इसबो विस्तृत 
व्यास्था वो गई है और कहा यया हैं कि “धील सब सम्पत्ति दा मूल है? ।"/ बदोर मे भो 
पचीए का उपदेश दिया है। उन्हाने वहा है कि धौर्वान्‌ सकते बडा है, शौल सब रो को 
प्रात है। तौनों छोवों वो सम्पत्ति शीत में सन्निहित ईै-- 


सीरदम्त सब तें थडा, सर्व रतत वी खाति। 
तोन छोव वो सम्पदा, रही सोल में आवि"गा 


धील-पालन सदा वह्याणयारी होता है--'तीड किरेव कत्याण, सो सोरे अनु" 
त्तर"* बह छोव मे रावोत्तम हैं, उसका जतासपतत पालगपरवा चाहिए--/सीऊ पांव" 
जरा शाप५/--ऐसा भावान्‌ बुद्ध ते महा है और फ्योर ने भो इसे ही दृह'।रा है--.'भर 
जोधन मे शौलवेत, विरला होप तो होय/,+ जो प्रिय से मिलना चाहे तो उसे शी हपी 
शिद्धुर को ग्रहण करना ही होगा-- 


सील सिद्दूर भराइ वें, भा पिय वा सुस छेइ6। 
को पोतवान्‌ द्ोता है वह प्रिय गो प्राता हो है, साथ हो बह दृढ, ज्ञानी, उदार, 


हय्मादात, छत रहित और कोमल हृदपवाग भी होता है* । जो धीछ, सनन्‍्तोष ओर प्रमृष्ट 
मे पूर्ण होता है, उसे सभ्त बेर दूर हो जाते है+- 


सीछ सत्तोष शदा ध्मदृष्टि, रहती गहँविभ पूरा। 
ताबे दरस परम भय भाजे, होइ बटेश सब दूरा !” ॥ 





१ सोछ पिरेव वह्याण, सील छोपे अनुत्तर | --+जातव, साय |, पृष्ठ अट४ ! 

३. विशुद्धिमार्ग, भाग है, पृष्ठ !ह९॥. ३ वही, पृष्ठ १९॥ 

४ सान्तवाती सप्रह, भाग है, पृ५०।_ ५ जाता, ै; १, पृष्ठ श८४। 

६ संयृत्तनियाय, है, ६, ११ ७. सन्तवानी शाप्रट, भाग है, १४ ५०॥ 
८, वही, पृष्ठ २०) 


६ सोटवत दूं ज्ञात मत, अति उदार गिव होय। 
झप्यावान्‌ जि विहछरा, बोमठ हिएदा भोष ॥--हहो, पृ७ २७१ 
१० ब्थीर, पछ २७३! 


प्रमुख सन्दर कबीर तथा वौद्धधर्म का समन्वय २०१ 
पंचशील 

कबीर ने शीछ के माहात्म्य को बतछाते हुए बौद्धपर्म के पञ्चशौल का भी उपदेश 
दिया है। बौद्ध में पज्चशील का बहुत बडा महत्द हैं। बौद्ध उसे ही कहते हैं, जो 
पञ्चशील का पालन करे। प्रारम्म में किसी भो व्यक्ति को वौद्धधर्म ग्रहण करते समय 
व्रिद्यरण सहित पचझील ग्रहण करना पड़ता हैँ। 'पचशील' सदा परिपालनीय पाँच नियमो 
का नाम है, जिन्हें सभी गृहस्य पान करने का सदा प्रयत्न करते है। मिक्षुओं के छिए २९७ 
नियम है और श्वामणेरो के लिए १० तथा उपोसय के दित गृहस्य भो ८ शीलो का पालन 
करते हैं। जिन्हें क्रमम उपसम्पदाशील प्रव्रज्यादील ओर अटशीक कहते है । पचशील ये 
हैं-“-( ( ) जोवहिसा न करना (२ ) चोरी न करना, (३ ) काम-भोगा में मिन्याचार 
( व्यभिचार ) न करना, ( ४ ) असत्यमापण ले करना और (५ ) मादक-द्रव्यों का सेवन न 

करना । कबीर ने प्री इन आदर्श नियमो के पालठ करने का उपदेश दिया है-- 


(82%) 

साधो ! पाडे निपुत कसाई । 

बकरी भारि भेडि को धाये, दिल में दरद न आई ॥ 
आवम मारि पलक में ब्रिदते, रुघिर की बंदी बहाई।! 
गाय बचे सो तुरक कहावे, यह वया इनसे छोटे" । 
जोवहि मारि जीव प्रतिपारँ, देखत जनम आपनों हार * । 
मुरगी मृल्ला से कहे, जिवह करत है मोहि। 
साहिंव लेखा. मागसी, संकट परिहे तोहिर ॥ 
कहता हा कहि जात हों, कहा जो माने हमार। 
जाका गर तुम का्टिही, सो फिर का्टि तुम्हार॥ 
हिन्दू के दाया महीं, मिहर दुष्क के नाहि। 
कहूँ क्वीर दोना गये, रूख चोरासोी माहि"॥ 
हिन्डु की दया मेहर तुरकन की दोनों धर से भागी। 
वह करै जिवह वाँ झटवा मारे जाग दोऊ धर छागो१ ॥ 


[व 


जूआ चोटी मुखविरी, ब्याज धूस यर सारा 
जो चाहे दोदार को, एवो बस्तु तिवार०॥ 





३. यबीर, पृष्ठ ११८॥ २ क्‍्वीर ग्रयावलो, पृष्ठ २४० । 
३. सन्तवानी सप्रह, माग १, पृष्ठ ६१ ४ ४ वही, पृष्ठ ६१।॥ 
४ वही, पृष्ठ ६१। ६ कबीर, पृष्ठ ३२७। 


७. संठवादों संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६४ 
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[३१ 
पर मारी रात एिरें, चोरी बिठता खाहि। 
दिवरा बारि सरसा रहै, अन्ति समूलछा जाहि ॥ 
पर नारी वे राबणै, ओगुण है गुण नाहि। 
सार समंद मैं मंछला, छेता बहि बहि जाहि॥ 
पर नारी को राचणों, जिसो रहतण कौ सानि। 
खूणे बैसि रखाइए, परगट होइ दिवानि"॥ 
पर नारी पैनो छुरो, मति कोइ छावो अंग। 
रावन के दस सिर गए, पर नाठी के संग ॥ 
[४] 
साथ यरादर तप सही, झूठ बरावर पाप। 
जाके हिरदे साथ है; ता हिरदे गुए आपर॥ 
[५॥] 
ओगुन वहाँ सराव या, ज्ञानवंत सुनि छेय। 
मानुप से पसुआ मरे, द्रव्य गौँठि को देय वा 
अमछ अहारो आतमा, कहूँ न पावे पारि। 
बह वीर पुतारि कै, स्पायो ताहि विचारि*॥ा 


त्रिक्षण 
मोटपर्म में अनित्य, दुःप और घनात्म जिलशण बहलाते हैं. और ये बौद्पर के मुह्य 
पिदान्त है। भी संस्कार अनित्य हैं, दु.स हैं और आत्मा रहित हैं'--देतों बोदपर्म को 
मान्यता है। ब्बोर ने भी अनित्य और दु.स को प्रहण विया है, किन्तु उन्होंने आत्मा मौर 
इयर को माना है, जैसा कि पहले सदेत किया जा चुरा है। अत बबीर ने बनात्मा कोम 
मानवर मेवल अनित्य और दुःस वो हो स्थोकार किया है और गह भावना उतरे शिद्धों एवं 
मायो से प्राप्त हुई थी ! अनित्प के प्रति व्यय उनकी भावना बड़ी हो मामिक है-- 
मात पिता बन्धू सुद तिरिया, छेग नहीं कोइ जाग सवा रे। 
जब छग जीव गुरु गुत ऐया, पन जोवन है दिन दरा बंद रेप ॥ 
पानी बेरा बुददृदा, अस मातुप थी जाति। 
देसत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति॥ 
बाल्ह वरे सो जाज वढ, आज करे सो अन्य । 
पल में परले होयगी, बहुरि बरेगा गम्ब ॥ 


१. _बीर प्रंपावलो, पृष्ठ ३९। २. स्तवानों संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५८। 
३. वहीं, पृष्ठ ४६। ४. वही, पृष्ठ ६१! 
५. पम्मपद, गाया २०५-२०९। ६. वदीर, पृष्ठ १४८। 


प्रमुख सन्त कबीर तथा बौद्धधर्म का समन्वय ३०्३े 


कबीर थोडा जीवता, माँडे बहुत मेंडाना 
सवहि उभा में छगि रहा, राव रक सुल्तान" ॥ 
यह तन काँचा कुम्म है, लिये फिरै का साथ॥ 
टपका छाग्रा फूटिया, कहु नहिं आया हाथ ॥ 
इक दिन ऐसा होयगा, कोउ काहू का नाहिं। 
घर की नारी को कहे, तत की नाये जाहि३ ॥॥ 
जो ऊशग्ै सो अत्यवे, फू सो कुम्हिलाया 
जो चुनिये सो ढहि परे, जामे सो मरि जाये ॥ 
इसी प्रकार ढु ख को भावना को प्रगट करते हुए कवीर ने सम्पूर्ण ससार को दुख का 
घर कहा है-- 
दुनिया भाद्टा दुख का, भरी मुहामुद् भूख" ॥ 
देह धरे का दड है, सब काहू को होय॥ 
ज्ञानी भुगते शान्र करि, भूरख भुगते रोय* ॥ 


चित्त 

वौद्धघर्म में मन, चित्त, विज्ञान--ये सव एक ही के पर्याय हैं। चित्त क्षणिक हैँ, घचछ 
है, इसे रोकना कठित है, इसका निदारण करना भी दुष्कर है, फिर भी वृद्धिमान्‌ उसे सीया 
कर डालते है? । चित्त जहाँ चाहे क्षट चला जानेवाला है, इसका दमत करना चाहिए, 
दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है,< इसे समझना बाध्ान नहीं, यह अत्यन्त चालाक 
हैं,' दुरगामी और अकैले विचरण करनेवाला हैं! यह निराकार और गुहाय्ायी है '? । यह 
समी भरवृत्तियों का अगुआ है, चित्त हो उनका अधान है, सभी प्रवृत्तियाँ चित्त से हो उत्पन्न 
होती हैं "। कक्‍यीर ने भी मन को ऐसा हो माना हैं + उनका कहना है कि मन को इच्छा के 
अनुसार न चलो, मन पर सयम करो," मन स्॒मुद्र को तरग की भांति दोड़ छगानेवाल हैं, 
यदि मत सयमित हो जाय तो सहज में ही समुद्र के हीरा की भाँति सुख की प्राप्ति हो जाय-- 


१. सन्तवानों स्ग्रह, भाग १, पृष्ठ ९॥ २ वहो, पृष्ठ १०। 


३. वहीं, पृष्ठ २१९॥ ४ सन्तवानी सप्रह, मांग ३, पृष्ठ १३३ 
५. कदीर ग्रयावली, पृष्ठ २५ ॥ ६ कबीर, पृष्ठ २४६॥ 

७. धम्मपद, गाथा ३३ । ८. घम्मपद, गाथा ३५।॥ 

६. वहीं, गाया ३६।॥ १०. बही, माया ३७। 


११. वही, गाया १। 
१३, मत के मते न चालिये, मन के म॒ते अनेक ॥ 
जो मत [पर असवार है, सो साधू कोइ एकता 
+-सन्उवादी ग्रह, माय है, पृष्ठ ५५ । 


३०४ शौद्धधर्म वा मध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


जेती लहर समुद्र को, तेती मत वो दौर।) 
सहज होरा नीपजे, जो मन भावे ठौर" हे 
मन सभो बातों शो जानता है और जानते हुए भो दोप करता है" । मन हो गोदित्द 
है, यदि मन फी रक्षा फो जाय तो ध्यवित स्वयं परमात्मा त्तो जाग,* मह मन पक्षी कौ भाँति 
है, णो आकाश में ऊँची उडान भरा करता है, वह वही से भाया के फन्‍्दे में गिरकर फेंसा 
करता है, इसलिए मन को अपने वद्धा में करके भक्ति में छगाओ"। 


कनक-कामिनी 


योदपर्म में भिक्षुओ के लिए कनक और कामिनी दोनो वा हो त्याग उत्तम बतलाया 
गया है। भगवान्‌ बुद्ध ने भिकुओ की साधना मे इन्हे बापक पहा है। इन्हें मछ भागा है-- 


“कोई-कोई श्रमण ब्राह्मण राग-देप से लिप्स हो, 

अविद्या से ढेंके पुरुष प्रिय वस्तुओं को पसन्द करनेवाऊे, 

सुरा ओर कच्ची द्ाराव पीते है, मेधुन का रेवन परते हैं, 

ये अज्ञानी चाँदी और सोने वा सेवत करते है, 

भगवान्‌ बुद्ध ने इन्हे उपक्लेश कहा है 

थे पोर करती को बढ़ाते है और आवागमन मे पछ्ते है* ।” 

इसीलिए दामिनी का साथ बरनेवाला भिक्षु पाराजिया माना णाता है, बह भिक्षु- 

संघ में रहने योग्य नही रहता” और भोना-चाँद्दी ग्रहण करनेयाके निणु को नैसगिक प्रायश्चित्त 
वा दोप छूगाता है" । फबोर ने भी फतक और कामिनी को इसी दृष्टि से देखा है। पे सोना 
ओर स्त्री को आग की छपट मानते है, जो इन्हें देसता है वह देखते हो जल उठता है ओर 
छूने पर दो परेशान ( पैमाल ) ही हो जाता है-- 

एवं फनक अरु बामिनी, दोऊ अगनि को ध्ाल । 

देसे ही तन प्रजलछे, परस्पां हूँ पैमाल'॥ 


बनव' और कामिनी दुर्गम घादो है? नारी वी छाया पडने से सर्प अन्धा हो जाता 
है, फ़िर उनवी कौन गति होगी, जो सदा हो नारी वे साथ रहते है" । बनक और बामितो 
49० -+डे बने ८२ जनम न केक 


१. वही, पृष्ठ ५५१ 
२, मन जाणे सब मात, जाणत ही औगुण बरे । --बबीर ग्रंधावछी, पृष्ठ २८) 
३. मन गमोरत मत गोविन्दो, मन हो औपड़ होइ॥ 
जे मन रास जतन यरि, तो बाप बरता सोइ॥ --बदोर प्रंयावली, पृष्ठ २९। 


४. बचीर प्रन्पावली, पृष्ठ ३० । ५. रान्तबानी संप्रह, भाग ९ पृष्ठ ५५॥ 
६. विनयपिटक, पृष्ठ ५४९ ॥ ७. यही, पृष्ठ ८॥ 
८. यही, पृष्ठ १९।॥ &. बयीर ग्रंपावरी, पृष्ठ ४० । 


१०. सम्तवानी सग्रह, भाव १, पृष्ठ ५८। ११. यही, पृष्ठ ५८ ।, 


प्रमुख सन्त कवोर तथा बौद्धघर्म वा समन्‍्दय ३०५ 


विप-फल सदृश हूँ, ' इन्हें देखते ही विष चइने छगता है और चखने पर मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता है* । नारो पुरुष की स्त्री हैं और वही पुरुष स्त्री से उत्पन्न उसवा पुत्र है, इसी ज्ञान 
की बात का विचार कर अवधूत छोग स्त्री का त्याग कर देते हैं? । यही बात भोरखनाथ ने 
भी कही है-- 

जित जननो ससार दिखाया, वाक़ौ के सूते खोलेई । 

कनक कामनो त्यागे दोइ, जो ओोगेस्वर निरभ होइ* । 


तात्पर्य सन्त कबीर कनक और कामिनी में आसकिति से दूर रहने का उपदेश देते थे | 
वे स्वयं विवाहित थे और जीविका के ल्ए अर्थोपा्जन भी करते थे, किन्तु घर-गृहस्थो में रहते 
हुए मी अनासक्त जोवन व्यवोत करने के प्रशंसक यें। उनकी यह भावता दुद्धववन तथा 
सिद्धो एवं नाथो के सम्मिलित भ्रभाव की देन है, जो उन तक परम्परा से पहुँचो थी । 


अपवारवाद 


बोद्धघर्म अनोश्वरवादी घर है, जब ईश्वर ही नहीं तो फ़िर अवतार किसका होगा ? 
तात्पय बौद्धघर्म में अवतारवाद के लिए अवकाश नहीं हैं। कवीर ने भी निराकार ईश्वर को 
मानते हुए भी अवतारवाद को नहीं भाना हूँ और स्पष्ट शन्दों में कहा है कि अपने ही निर्मित 
देवों की छोग पूजा करते है, विन्तु पूर्ण भखण्दित ब्रह्म को नहीं जानते, दस अवतार अपने 
नही हैं, क्योकि दस अवतारों को भी अपने कर्म का फछ भोगना पडा है*। उस ब्रह्म नेन 
तो दशरघ के धर अवतार लिया, न का के रावण को सताया। ईश्वर कभी कुष्षि में 
अवदरित नहीं होता, न तो यशोदा ने उत्ते गोद मे लेकर खेलाया, न वह श्वालो के साथ 
घूमा, न ग्रोवर्घन को हाथ स्रे घारण किया, ने वामन होकर बलि को छा, न पृथ्वी और 
बैदो वा उद्धार क्या, वह न गण्डक शालिग्राम ओर मत्स्प, कच्ठप, कूर्स होकर जल में ही रहा, 
वह इनसे अगम्य है । अवतारवाद तो काल्पनिक व्यवहार मात्र है, जिसमें कि संसार फंसा है, 
किन्तु वास्तविक ब्रह्म को नहीं जरतता" । कबीर मे मवठाखाद को न मानते हुए ईश्वर को 
अपना पिता माना हैं और अपने को पुत्र कहा है* । ' ज्ञानो भिक्षु भी बृद्ध-पुत्र कहछाते है और 
न केवल भिक्षु ही भिज्लृणियाँ भो, ज्ञानो पुरुष ओर महिलाएं भी। भंगंवान्‌ बुद्ध ने स्वेय 
सारिपृत्र को अपना ओरस-पुत्र कहा था, उन्हें अपने मुख ले उत्पन बतलाया या--' मिक्षुओ ! 
जिसको ठीक से वहते हुए कहना होता है कि यह मुख से उत्पन्न, घर्म से उत्पन्न, घर्म-निर्मित, 
चघमं-दायाद, न आमिप दाबाद, भगवान्‌ का औरस-पुत्र है, तो ठोक से कहते हुए सारियुत्र के 

ँ 


१. वही, पृष्ठ ५९॥ - २ बही, पृष्ठ ५९॥ 


३. बही, पृष्ठ ५९ ॥ ४. गोरखबानी, पृष्ठ रड४ड | 
५ बही, पृष्ठ ३५। 


६. दस ओऔतार मिरंजन कहिये, सो अपना ना होई । दे 
यह तो अपनो करनी भोग, कर्ता औरहि बोई ॥--तबीर, पृष्ठ २४० । 


७६ कंवीर ग्न्यावली, पृष्ठ रे४रे ८, सन्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २४॥ 


२०६ वौद्धपर्म दा मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


लिए हो कहना होगा १ । सुन्दरी नामक लिक्षुपो ने भी सिहनाद करते हुए बहा था--मैं 
भगवान्‌ वे मुख से उत्पन्न, जौरस-पुष्रो हूं, में ृतहृत्य बौर चित्तनमल् रहित ( महंत्‌ ) हूँ ह” 
इस प्रकार शाती दौद्ध प्द्वजित तथा गृहस्य श्रावक-शाविकाओ के पिता भगवान्‌ बुद्ध हैं। हमने 
पहले देखा है कि सत्यताम वाले बुद्ध हो कबोर के सत्तनामघारी सदुगुरु हो गये है मोर बोद- 
परापरा में पिवा सज्ञक बुद्ध ही कवोर के अवतारवाद से मुक्त पूर्ण बह्ा स्वरूप पिता भो बने 
गये हैं, किन्तु सोता-पति राम या दसो जवतारो में से कोई भी जगत का कर्त्ता बषदा 
इंश्वर नही है-- 

समुंद प्राटि लका गयो, सोता को भरतार।॥ 

ताहि बगस्त अचे गयो, इनमें को करतारः ॥ ष् 

जो छोग 'सोहं सोह' कहकर जप करते हैं ओर वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैँ, वे 

मिध्या-दृष्टि में हो पडकर अपना जीवन व्यर्ष में हो व्यतोत कर देते है* । 


निर्दाण 


वबौद्धधर्म के लिरवाण दा वर्णन पहले किया जा चुडय हैं। वह परमसुझ, अतन्त और 
अपार हैं, वह न इस छोक में हैं, न परलछोक में, वह अनिबंचनीय अवस्था है। कबीर ने 
भो निर्वाण की व्यास्या ररते हुए कहा है कि पद-निर्वाण एक ऐसी अवस्पा है, जहाँ स शाव्द 
है, न स्वाद है, न शोभा है, वहाँ माता, पिता जोर मोह भो नहों हैं, वहां सासु, श्वचुर और 
साहा भी नही है, न वहाँ दिन है, न कोई घोर करनेदाठा है, न वहाँ पक्षी, जोव-जन्तु, न 
देवी-देवता ही है, न वहाँ वृद्ध है और न दाब्द, गोत बादि हो हैं। वहाँ जाति-पाँठि ओर 
बुलभेद भो नही है तथा न वहां छूत-अछूत या पवित्र होने को हो भावना है, वहाँ तो पई- 
निर्वाण ही है, अन्य कुछ नहो है वह बबन्‍्त ओर अपार है । वह मुक्तिपुर का देश है, 
जो तोनो लोको के वाहर हैं? । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि जद तिर्वाण को प्राप्ति होतो है, 
तब प्रदीप के बुपतने को भाँति वे घोर व्यक्ति शान्त हो जाते है,* ये तृष्णा से सर्वषा मुक्त 
ओर पुनर्जन्म-रहित हो जाते है, उनके पुराने बर्म क्षीण हो जाते हैं ठपा वे नये बर्स सण्चित 
नहीं करते' । बदीर ने भो इन्हों शब्दों में निर्वाघ-ाग्राप्त ब्यक्ित को अवस्था का वर्णन करते 
» मज्मिमनिकाय, ३, रे, है; हिन्दों अनुवाद, पृष्ठ ४६७-४६८ ॥ 
« ओरतता मुफतो जाता बतकिल्न्दा झनाउदा । --थेसीगाया, पापा ३३६ ६ 
« सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ २३ ॥ 
'.. सोहं सोह जप मुआ, मिख्या जनम गेंदाय । --न्तदानी संग्रह, भाग है पृष्ठ ४) 
» गबोर ग्रन्यावछी, पृष्ठ २४३ । 
« पद तिरवान बननन्‍्त पारा  -अदौर, पृष्ठ २७६३१ 
सन्तवानों संप्रह, भाग है, पृष्ठ ८॥ 
निम्बन्ति घौरा मयाय पदोपो । --छुत्ततिषात, पृष्ठ ४६०४७१ 
» यही, पृष्ठ ४६-४७ । 
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प्रमुख सन्त कबीर तथा बौद्धधर्म का समस्वय र०्७छ 


हुए कहा है कि जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह व्यक्ति झयोक-हर्प और सासारिक 
प्रपंचो से मुक्त होकर दोपक को भाँति थान्त चित्तवाछा हो जाता है-- 

आतम अनु भव जब मयो, तव नहिं हर्ष विषाद । 

चित्त दोप सम है रह्यो, तजि करि बाद विवाद ॥* 


मंगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि जैसे तेछ और बत्ती के सहारे तेल का प्रदीप जलता है, 
किन्तु त्ेल-वत्ती के समाप्त होने पर प्रदीप निराहार हो वुझ जाता हैं, इसी प्रकार भिक्षु राग, 
देव, मोह के समाप्त हो जाने पर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है* । कबीर ने भी यही घात 
कही हैँ कि जब तक दोपक में बत्तो हैं ओर तेछ विद्यमान है, तव तक निर्भय होकर जप करो 
और जव तैंठ घट जायेगा तो बत्ती बुझ् जायेगो, तब तुम दिन-रात सुखपूर्वक सोना अर्थात्‌ 
जव तुम्हारे सम्पूर्ण कलुष समाप्त हो जायेंगे, तव तुम प्रसपद विर्दाण में छीन हो जाओोगे। 
वही निर्याण कौ अवस्था होगी-- 
कवीर निर्मय नाम जपु, जब लगि दीवा बाति । 
तेल घटे बाती बुक, तव स्रोवों दिन राति? ॥ 


गुणघर्म 

मनुष्य में दया, सत्य, अहिंसा, शीछ, दान, धैर्य, समदृष्टि, सन्तोष, क्षमा आदि गुणधर्म 
होने चाहिए और उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मान, तृष्णा, भाद्या आदि का परित्याग 
कर परमपद प्राप्त करमे का प्रयत्न करना चाहिए । इनका बौद्धधर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। 
धास्‍्तव में यही सद्ध्म है, जो सदाचार हैं वही धर्म का मूल हैं। कवोर ने भी इन गुणधर्मों 
का आचरण परमकर्तव्य के रूप में माना है। उन्होंने कहा है कि जो शीलवानु, सन्‍्दोषी और 
समदृष्टि रखनेवाल्ा है, उसके सभी बलेश दुर हो जाते हैं,” दान देने पर कभो घटता गही हैं, 
जैसे तदो का जल नहीं घटता" । छील-पालन से तीनो छोक की सम्पत्ति प्राप्त होती है १ । 
व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए” ॥ पृथ्वो की भांति सहनशील भी होना चाहिए< | 
सन्तोष सबसे बडा धत दै* । काम, क्रोध और छोम में लगे रहनेवाले से कभो भवित नही हो 
सकती '० ॥ काम, क्रोध, मद ओर लछोम जब तक बने रहते है, शव तक मूर्स और बुद्धिमान 
में कोई अन्तर नही होता ४ । मोह के कारण सब कुछ अख्वेंरान्सा हो जाता हैं और यथार्थ 
बस्तु नहीं मूझ पडती (* । माया, आशा ओर तृष्या व्यवित को फ्रेसाये रहती है, इनसे 
छूट कर ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है *१ । इसलिए शीछ, सत्य और सन्तोष 





१. सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४४॥ रे मचन्मिमनिकाय, हे; ४, ३० । 
३ सन्तवानी सम्रह, भाग १, पृष्ठ ७। ४. कक्‍्वोर, पृष्ठ २७३३॥ 

७. सन्तवानीं संग्रह, भाग १, पृष्ठ १०। ६ वही, पृष्ठ १० ! 

७ वही; पृष्ठ ५०। है <. वही, पृष्ठ ५० 

६ वही, पृष्ठ ५१। १० वहो, पृष्ठ ५३॥ 


११. सन्तवानो संग्रह, भाग १, पृष्ठ ५२३. ह३ वही, पृष्ठ ५४ । 
१३. वहो, पृष्ठ ५७।॥ 


र्ण्ट बौरघर्म वा मध्ययुगीन रन्त-साहित्य पर प्रभाव 


रूपी टाल से युयत होवर नाम रूपी तलवार से सन्‍्नद्ध हो काम, क्रोध, मंद और लोभ से छड़ने 
के लिए संग्राम-भूमि मे डट जाओ | धूर-वोर ही ऐसो छडाई लडते हैं, कायर नही! । 

बोदपर्म मे भो यहो बात बही गयो है कि सन्‍्तोष परमघन है ;*९ पृष्वी के समात 
द्षमाशील एवं सहनशोछ बने, क्षमा और सहनशीठता परमतप हैं,* राग, द्वेष, मोह, मान, 
क्रोप, आम में पड़ा हुआ व्यक्ति अन्धे के समान होता है, उसे अब, धर्म बुछ भी हों 
सुझता है । तृथ्या के पीछे पड़े प्राणों बंधे सरगोश को भाँति चब्तर बादते हैं, इसलिए 
मुक्त चाहनेवाला व्यक्ति तृष्णा को दूर करेभ । जिसने तृष्णा का त्याग बर दिया है, वही 
अन्तिम घरीरधारो पहठाता है? । तृष्णा वा क्षय सारे दु खो दो जीत छेता है५ । जिसमें 
सत्य, पर्म, अहिंसा, सपम और दम ( इच्दिय-दमन ) है, वह आर्य ( श्रेष्ठ) है, वह अमर 
है* । पोलवान्‌ विद्वान्‌ से भी श्रेष्ठ होता है,'" शीछ पल्याणकारी और सर्वोत्तम गुण है ५ 
प्रश्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करो १९ और विजप प्राप्त करो,'? उत्त्य बोलो, क्रोपण 
करो,* दारोर से सममशोल हो अहिसा घ॒र्म दश पालन करते हुए शोश-रहित जच्युत-पर 
( निर्वाण ) श्राप्त होता है ५ । इसलिए सुचरित धर्म का आचरण फरे, दुराचरण न बरे। 
धर्मचारी इस लोक ओर परलोक दोनो में सुसपूर्वक रहता है "१ । 

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि बुद्ध दादा निर्दिष्ट गुणधर्म अथवा सद्धर्म के परिपरालनीय 
परत॑व्य कबोर-वाणी में भी धमान रूप से पाये जाते है । समदृष्टि भी दोनो वी समान हो हैं। 
फ़बीर सघको समाव जानकर सदाचार-पालन की शिक्षा दैते हैं और भगवान्‌ घुद्ध भी बहते है 
“सब्वत्य समानो हुत्वा” क्षर्यात्‌ सवत्र समदृष्टि रखकर ही ज्ञान वो प्राप्ति सम्भव है ""। 
इसोलिए उन्होने महालोमहसचमों में बहा है--''सब्बेस समशोे होमि दमकोपो न विग्जति" 
अर्पात्‌ मैं सबये' लिए समान था, किसी पर दया अथवा विसों पर क्रोप--इस प्रवार के 
विभिन्‍न भाव मेरे हृदय में नहों थे ८ | 

वेश 


हम पहले बह आये है कि दोद्पर्म वेश-घारण मात्र से शान वो प्राप्ति नहों मानता। 
वेश धारण की शार्थवता एसी में है पि चित्तमलो का परित्याग हो जाय॑,*४ जटा, गोत्र और 


१. यही, भाग २, पृष्ठ २६। २. "सत्तुद्दी परम घन -पम्मपद, गाया २०४। 
३. धम्मपद, गाया €६५॥ ४. वही, गाया १८४॥ 

५, इतिवुत्तक, १०६।॥ ६. धम्मपद, गाया रे४३। 

७. यहो, गाया ३५२ । <. वही, गाया ३४५४ । 

ह, जातव, १६६। १०, वही, माया ६१ । 

११. यही, ८६। १२, धम्मपद, साषा ४०। 

१३. यही, गाया १०४ । १४ पम्मपद, गाया २२४! 

१५, वही, गाधा २२५१३ १६ वही, गाया १९६॥ 

१७ चघरियापिठश, पृष्ठ ३६१ १८. चरिषापिट्व, उपेरतापारमसिता, यादा ३ ३ 


१९. पम्मपद, गापा ९-१०॥ 


प्रमुख सन्त बबीर तथा वौद्धघर्म का समन्वय ३०९ 


जन्म से कोई ब्राह्मण नही होता, ब्राह्मण तो वही है, जिसमें सत्य और घर्म है और जिसमें ये 
गुण हैं, वही पविन है,” यदि चित्त राग, देंप, मोह के मक से अपवित्र है तो ये जटाएँ और ये 
मृगछाला क्या करेंगे ? ऊपरी रूप-रंग मनृष्या को पहचान नहीं है, दुप्ट छोग तो बडे संयम 
का भड़क दिखाकर विचरण किया करते है, वे नकलो मिट्टी के बने भडकदार कुण्डल के समान 
अथवा लोहे के बने सोने का पानी चढाये हुए के समान वेश वनाकर विचरण बरतें है, जो 
भीतर से मैछे ओर बाहर से चमकदार होते है? । सिद्ध सरहपा ने इन वेशधारियों की बडी 
निन्‍्दा की हैं और वहा है कि ब्राह्मण, पाशुपत, जैन, बौद्ध जितने भो केवल वेश बनाकर 
घूमनेवाले है, वे संसार में वहते-भटकते है, ज्ञानप्राप्ति के लिए तो आत्मस्वभाव का जानना 
परमावश्यक है ॥ कवीरदास से इसी वात को दुहराया है । उन्होने कहा है कि नंगा रहने, सिर 
मुडाने, सिर के वाल नोचने, मोन घारण करने, जटाघारी होने, कान छेदाकर मज्जूपा पहनने, 
भस्म अथवा घूछ छूपेटने आदि से कण्ती परमपद की प्राप्ति सम्भव नहीं है" । तिलक भारण 
करने, मालछां जपने,५ छाल रग से रंगा वस्त्र धारण करने," ग्रथ-पाठ करने,“ छापा लगाने? 
आदि से भी हरि का दर्शन नहीं होता, हरि दर्शन के लिए मत को ही सयमित करने वी 
आवश्यकता है, उसे ही रंगने से हरि मिर्लैंगे-- 


मन ना रोगाये रंगाये जोगी कपडा 
आसन भारि मन्दिर में बैठे, ब्रह्म छाडि पूजन लाग्रे पयरा॥ 
बनवा फडाय जटवा बढौले, दाडी वढाय जोगी होइ गैले बकरा। 
जंगल जाय जोगी धुनिया रमौछे, काम जराय जोगी होय गैले हिजरा ॥ 
मथवा मुंडाय जोगी कपडा रेंगौडे, गीता वाँच के होय गैले लवरा । 
कहुह कवीर सुनो भाई साथो, जम दरवजवा बाँघल ज॑बे पकड़ा '? ॥ 


इसलिए कबोर ने घोषणा की है कि वेश-घारण के फेर में न पडकर मन को ही अपने 
वश में करना व्यक्ति का परमकर्तव्य है-- 


कवोर माला मनहिं की, ओर ससारी भेख। 
माला फेरे हरि मिर्, तो ग्रे रहट के देख " |] 
भाल्य पहरे मनमुपी, तावै कछू न होइ। 
मत माछा को फेरता, जुग उजियारा सोइ'' || 


१. वही, गाया ३९३! २. वही, रे९४। 

३. संयुत्तनिकाय, भाग १, पृष्ठ ७५। ४. दोहाकोश, पृष्ठ >-९॥ 

५. क्यीर ग्रंधावली, पृष्ठ १३०-१३१॥ ६. वही, पृष्ठ १३१॥ 

७. कबीर, पृष्ठ २६७ । <. बहो, पृष्ठ २७१ ॥ 

९. क॒वौर ग्रंथावली, पृष्ठ ४६॥ १०. क्वीर, पृष्ठ २७१-२७२ ॥ 
११, सन्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६। १२. कवोर ग्रयावली, पृष्ठ ५५ ॥ 
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२१० बोटघर्म वा मघ्यपुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


भ्राद्ध 
बोदपधर्म में मृत व्यक्त दे निमित्त पुष्पनसर्म करे उसे पुण्णाश प्रदात वरने वा निपम 

है। जब बोई व्यक्ति भर जाता है, तब भिक्षु-सप गो भोजन-दान आदि देशर उससे अर्डित 
पुष्प यो “इद नो ज्ञातीन होतु, सुसिता होन्तु आतयो” ९ ( यह पृष्य हमारे भाई-दस्घु के 
लिए हो, इससे हमारे भाई-बन्यु सुतो हो ) पहशर अपित बरते हैं, विन्तु उसे खनन, जल, 
वस्त्र, पिण्ड भादि नहीं पदान बरते, बोत्ि प्रेत्य व्यक्त पुष्य तो प्राप्त कर सडता है, बिन्तु 
पिष्ड-दान आदि नहीं, इसोएिए बौद्धधर्म में “थाद्/ नाम दो शिया नही है, देवल पुष्पानु- 
प्रोदन का हो विधान है। पदीर ने भी पिष्डदान, धाद्ध आदि वी निंदा वो है और वहा है 
कि यह विचित्र छोव-ः्यवहार हैं वि मृत व्यक्ति यो जछा देने वे पश्चात्‌ उसके प्रति स्नेह 
प्रगट बरते है, जोवित पितृ को मारते-पोटते है, विन्तु मर जाने पर गया मे प्रवाहित बरते हैं, 
जोते रामय उसे अन्न नहीं देते, विन्‍्तु मर जाने वे पश्चात्‌ पिण्डदान बरते है, जीवित पितृ को 
दोषी ठहराते हैं, विन्तु मरने पर उसने लिए ध्ाद्ध परते है। यह भी डितनों भारबरयेजनक 
बात है कि पिण्डदान वो तो यही गौवें सा जाते है, फिर पितृ उसे बहाँ से पाते है* २ समुत्त- 
निवाय में बहा गया है जि इसो प्रबार भ्रह्मा वे निमित्त दो गई बाटुहि भो ब्रह्मा वो नहों 
प्राप्त होती, पितृ-जन दी बात तो दूर बी है-- 

“हे प्राह्मणि । गहाँ से प्रह्मलोर दूर हैं, 

जिसके लिए प्रति दिन आहुति दे रही हो । 

है प्राह्मणि ! ब्रह्मा बा यह भोजन भी नहो हैं, 

ब्रह्मन्मार्ग को विना जाने पयों भटव रहो है? ।// 

इसी प्रकार बबोर बौद्ध-मान्यता वी ही भांति श्राद्ध म विश्वास नहीं रखते । 


क्र्षि 

भगवान्‌ बुद्ध भो अपने पो शपव मानते थे, विन्तु उनवो कृछि पमृन्यल उत्तत्त 
बरनेवाली थी । रुपि भारदाज से भगवान्‌ बुद्ध से बहा--“थ्रमण ! में जोग़ठा और बोता हूँ । 
में जोत-बोबर शाता हैं। धमण | आप भी जोतें और बोएँ। आप भी जोत-योरर खायें ।/ 

तब भगवान्‌ बुद्ध ने बहा--/ग्राद्मण | में भो जोतोगर खाता हूँ ।"* 

“आपरो बृषि क्या है २" हृपि भारदाज ने पूछा 

भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए बहा--/'थद्धा मेरा बीज है, तप वृष्टि है, प्रज्ञा मेरा जुआड 
और हल है, एज्जा हरिग है, मन प्रो जोत है, स्मृति पाल और ऐुनो है, सत्य बी 
निराई बरता हूँ, निर्वाण प्राप्ति मेरा विधाम है, उत्सार मेरा वेए है... मेसे शषि अमृत 
फल देनेवाली है, इस रोतो से गय इुसा से मुक्त प्राप्त हा जाती है ।! 





१ सुल्गपाठ, पृष्ठ १२। २ बोर ग्रधावरो, पृष्ठ २०७। 
३. सयुत्ततितराय, भाग ३, पृष्ठ ११७३ 
४ सुत्तनिषात, पृष्ठ (५-१७ और सपुत्तनिवाय, भाग १, पृष्ठ १३८१ 


प्रमुख सन्त कबीर तथा वौद्धपर्म वा समन्वय रु 


इसी प्रकार कयीर ने भो अपने को इृपक कहा है और उन्होने भी हुछ चला कर 
प्रमएद-फल बाली कृषि की है-- 
सत्त नाम्र हल जोतिया, सुमिरन बीज जमाय। 
दण्ड व्रह्मण्ड यूला पंडे, मवित वीज वहिं जाया ॥ 
सुम्रिन का हल जोतिए, बोजा नाम जमाय। 
खण्ड ब्रह्मण्द सूघा पडे, तहू न निल्फल जाय ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध ने श्रद्धा को वीज कहा है, किन्तु कवोर ने स्मरण” और नाम! को, हू 
भो 'सत्तनाम' तथा 'स्मरण” है, किलु तथागत वा हल “प्रज्ञा' ( ज्ञान ) है। इतना अन्तर 
होते हुए भी दोनो कृपक है, दोनो हछ जोतते है। दोनो की ही कृषि निष्फल नही होती, 
उससे अपृत-फल निवांध की प्राप्ति होती है, चाहे सम्पूर्ण ब्रह्माण४ में सूखा ही वयी मं प्रढे-- 
प्रह कृषि कभी सूखती नही । 
साझा 


भगवान्‌ बुद्ध ते लोकभापा पालि में उपदेश दिया था और छान्दसू ( वैदिक ) भाषा मे 
बुद्ध/बचनो को करने का निपेघ किया या--/भिक्षुओ ! वृद्धचचत को छान्दस्‌ से नहीं करना 
चाहिए, जो करे उसे दुष्ड्त का दोप छगेगा, भिक्षुओ ! अपती भाषा ( सकायनिरुति ) में 
बुद्धवचन सीखने की अनुमति देता हुँ? ।” कवीर ने भो सस्कृत भाषा का विरोध फिया। 
दे भो छोक-भाषा के ही पक्ष में थे। उनका कहना था कि सस्कृत भाषा पढ़ लेने मात्र से 
कोई ज्ञानी नही होता-- 
ससकिरत भाषा पढि छोन्‍्हा, ज्ञानी छोक् कहो री। 
आसा तृस्ना में वहि गयो सजनी, काम के ताप सहो रो ॥ 
मान भतीकी मटुकी सिर पर, नाहव बोस मरोरी। 
अदुकी प्रट्क मिलो पीतम से, साहेद कबीर कहो री४ ॥ 
संस्कृत तो कूँए के जल की भाँति स्थिर एवं गधिहीन है, किन्तु लोक-भाषा बहता हुआ 
जल है। छोक-भाषा से ही सदुगुरु का परिचय मिल सकता है, वयोकि छोक-भाषा सदुगुद 
के साथ है और इसी में गम्भीर एवं अयाह सत्यन्मत भी हैँ, अत सस्कृत को छोडकर छोक- 
भाषा को अपनाने से ही सत्यक्षान की प्राप्ति हो सकती है--+ 
सस्विरत है मूप जल, भाषा बहता नीरा। 
ऋएा इतगृर सहित है, स्त मत गहिर गेंभीर+ ॥ा 
भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षुओ को भाषा के दुराग्रह से रोका था और ऐसी छोक-मापा का 
व्यवहार करते का उपदेक्ष दिया था, जिसे सब लोग समझ सरकें* और कबीर ने भो छोक- 





१. सल्तवाती संग्रह, भाग है, पृष्ठ १४।.. २. बहो, पृष्ठ ७। 
३. विनयप्िटक, पृष्ठ ४४५॥ ४. कवीए; पृष्ठ रेटडे । 
४. सन्तवानी संग्रह, भाग १। पृष्ठ ३३. ६- मम्सिग्रनिवाय, पृष्ठ ५७० । 


१६३ बौद्धधर्म का मध्ययुगीत सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


भाषा को हो अपनाने को प्रशंसा को, जिस झूप-जछ सदृश मृत-भाषा को अपनाकर पण्डित 
अभिमाव करते है, उस संस्कृत भाषा से भला वैसे सदुयुर वा परिचय प्राप्त हो सबता है और 
जब सदुगुरु से ही भेंट नहीं हुई तो फिर सत्य का दर्शन कैसे सम्भव हो सकता है २ 


उपसहार 


कबीर समन्दयवादो एवं सारग्रहो थे। उन्होने बौद्धपर्म से प्रभावित होकर उसके 
मूखतत्वो एवं भादशों को ग्रहण किया और सनन्‍्तमत में बौद्धधर्म वात एक सुन्दर समन्वय कर 
छोक-कल्याण फे लिए एक प्रदस्त मार्ग प्रस्तुत कर दिया । उन्होने बौद्धर्म के शीछ, निर्वाण, 
समाधि, ज्ञान, स्मृति, अशुभ, अनित्य, दुख, कर्म-फल के विश्वास, पाप-पुष्य, प्राणायाम, 
अनासक्ति-योग, क्षणभंगुरता आदि का अपने शब्दों में वर्णन तिया और 'सत्यवा्मा वाले बुद्ध 
को ही निराबार रात्तमाम माना । कबोर के समय में उत्तर भारत में वौद्ध न थे, विन्तु बोद« 
धर्म वा आदर्श जन-मातस में व्याप्त था, उसे ही बबौर ने अपनाया । यदि बौद्ध पण्डितो 
भा भिशुओं से उनकी भेंट हुई होती तो सम्भव था कि वे ज्ञानी गोरतनाप वी भांति--जो 
कि चौरासी सिद्धों में से एक थे--बुद्ध ओर बौद्ध के प्रशंसक हो गये होते, विन्‍्चु उन्होंने 
प्रत्यक्ष रूप से बौद्धधर्भ से परिचित्त न होते हुए भो, अप्रत्यक्ष रूप से उसी थे आदर्श यो तम- 
स्वपात्मक-प्रवृत्ति से ग्रहष किया था। डॉ० भरतसिंह उपाध्याय ने कवोर मो इस प्रवृत्ति पर 
प्रवाश डालते हुए लिखा है कि भारत में बोद-साधना पे! अन्तिम उत्तराधिबारी सन्त अज्ञात 
रूप से विस्मृत वौद-सापना को ही वाभो दे रहे थे, जब उन्होने गाया है--"या वाया को कोने 
घड़ाई”, “हम की उढ़ावो चदरिपा”, "रहना नहिं देस बिराना हैं”, “मत रहना रे हुसियार 
एक दिन चुरवा आवेगा” आदि । उन्होने भो स्वोकार किया हैं वि बबोर साहव वा "'सौसो 
साँस नाम जाप! बौद्धनततापता आनापानप्तति का ही रुपान्तर था और “मन रे जागत रहिये 
भाई” बौद्धघर्म के जागरूक रहकर स्मृति ओर सम्प्रजन्य से युवत होकर विहरने का हो आदर्ण 
थारे । भगवान्‌ बुद्ध ने उद्दानसुत्त में वहा है--'जागो, बैठो, सौदे से तुम्हें बा शाम? 
दु,स रूपी तोर छगे रोगियों वो नींद बैंसो? ? बबोर ने बहा है वि बुशल-्वायों वे करने में 
बिलम्व न करो, जो कल करना है, उसे आज ही बर डालेरं और यहो बात तथागत ने भी 
पही है--अज्जेव विघ्च॑ क्तप्पं, को अण्या मरणं सुवे'"७ जिस वार्य को मरना है उसे आज 
हो कर डालो, कौन जाने वि कल मृत्यु हो जाय । अत, भूत, भविष्य वी विन्‍्ता छोड़गर 
वर्तमान में ही जुट जाओ१। इस प्रवार बुद्ध-बाणी वा आदर्श ही बबोर-याणी में परिछृक्ित 
हैं। तथाग्रत को यधावादों तथाकारी अर्थात्‌ कयनी और करनी में समान होते बे कारण ही 
“तथागत्त' बहा जाता है,* घबोर ने भी बथनी और बरनी में समता गा उपदेश दिया 





१. बोौददर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, अपम भाग, पृष्ठ ३५२ । 

२. वही, पृष्ठ ३५२१ ३. सुत्तनिषात, उद्मानसुत्त, पृष्ठ १७। 

४. सन्तबानी सप्रह, भाग १, पृष्ठ ९३ ५. मज्यिमनिषाप, पृष्ठ ५४३॥ 

६. मज्किमनिवाय, पष्ठ प४४-४८ । ७. इतिवृत्तक ओर अगुत्तरनिवाय ४,३,३-०४॥। 


प्रमुख सन्त कदौर तथा दौद्धघर्म का समत्वय २३ 


है" । ऐसे ही मगवात्‌ बुद्ध की भाँति कबीर ने निद्रा,* परनिन्दा,? रसतृष्णा,र सादा जीवन," 
उदारता,' गार्हस्थ्य धर्म,* समदुष्टि ,८ विश्वास आदि के सम्बन्ध में समान भाव ब्यक्त किए 
हू । भगवान्‌ बुद्ध ने आछूस्य, प्रमाद, उत्साह-हौतता, असयम, निद्रा और तद्घा को सर्वथा 
हो त्यागनें को कहा हैं ।? ॥ पर निन्‍दा ! ओर रस-सृष्णा '* को अनुचित बतछाया है, सादा 
जीवन,'* उदारता,'* समता ** ओर उत्तम गाहंत्प्य-जीवत '६ की प्रद्यसा को हैं। विश्वास 
को उन्होने सबसे वडा सम्दन्धी कहा है," भगवान्‌ बुद्ध ने तीय॑-ब्रत, नदी-स्नान आदि से पुण्य 
होने को भावना का विरोध किया हैं “<। गोरखनाय ने ६८ तीर्थों की इस शरीर में ही 
स्थापना की है **। कबीर ने साघु के चरणो में ही ६८ तीर्थों तथा करोडो गया तथा काशी 
की कल्पना को है? । इस प्रकार कवीर-वाणो में बोद्धघम के प्राय सभी आदर्शों का समन्वय 
स्पष्ट रूप से पाया जाता है | 


सन्तवानों सग्रह, भाय १, पृष्ठ ४७३ २. पही, पृष्ठ ५६। 


१ 

३ चही, पृष्ठ ६०४ ४ वही, पृष्ठ ६० ) 

५ वबहों, पृष्ठ ६२॥ ६ वहो, पृष्ठ ४९। 

७. यही, पृष्ठ ४६। < वही, पृष्ठ ३३॥ 

९ वही, पृष्ठ र३। १० सयुत्तनिकाय, भाग ३, पृष्ठ ४५। 
११ धम्मपद, ग्राथा ५० तथा २५२-२५३॥ ९१२ घस्मपंद, गाया ७-८।॥ 

१३. सुत्तनिपात, पृष्ठ २९। १४ सयुत्तनिकाय, भाग १, पृष्ठ २०। 
१५ सुत्तनिपात, पृष्ठ १३०-१४१॥ १६ सुत्तनिपात, पृष्ठ २७, ७९॥ 


१७ आरोग्य-परमा छामा, स्तुट्टी परम घना 
विस्सासपरमा बाती, तिब्दान परम सुख ॥ --धम्मपद, गाया २०४ । 
१८ मज्मिमनिकाय, पृष्ठ २६॥ 
१६ घट ही भीतरि अव्सठि तीरय, कहाँ पज्लमे रे भाई । --गोरखवानी, पृष्ठ प५ | 
२० अठ्सठ तीरय साध के चरतन, कोटि गया ओ वकासो। 
“सन्तबानों सग्रह, भाग २, पृष्ठ १६ । 


झा] कबीर के समसामयिक रूत झोर 
उन पर नेद्वधर्म का प्रभान 


न ्स + समिति 


तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति 

मध्ययुग में उत्तरी भारत की घार्मिक परिस्थिति बहुत हो विषम थी। शताब्दियों से 
भारत पर होनेवाले यवन-आक्रमण एवं लूट-पाठ से जत-जीवन में निराक्ावाद का प्राबल्य हो 
चला थरा। सामूहिक रूप से धर्म-परिवर्दन करने के छिए जनता को विवश किया जाता था। 
हिस्दू राजाओं की पारस्परिक फूट एवं असहयोग के कारण सभी शक्तियाँ छित्त-भिन्‍त हो गयो 
थॉ। घामिक था राजनंतिक संगठत नहीं रह गया था। हिन्दू मुसलमान शासकों द्वारा 
अनेक प्रकार से पीडित किए जा रहे थे । उनसे विद्येप शुल्क लिया जाता था। उनकी मान- 
भर्खादा एवं कुल-मर्यादा बरक्षित थी । हिन्दू छलनाओ को बत्यत्कारपूर्वक विधर्मी बना लिया 
जाता था। धार्मिक वातावरण श्मान्त हो गया था । अपने धर्म को सत्य-धर्म समझनेवाले 
बुद्धन ब्राह्मण की भाँति मार डाले जाते थे । कहते है कि छखतऊ के धुद्धन तारक ब्राह्मण को 
घिकन्दर लोदी ने इसलिए जीवित जला दिया था कि उसने कहा था कि उसका घर्म भी 
इस्छाम के समान सच्चा घमं हें” । क्‍वीर जैसे सन्त को भी इन अन्धविश्वासी एवं क्रूर 
शासकों के कोप वा भाजन होना पड़ा था । हिंन्दुओ के सहस्तो मन्दिर तोड़ डाके गये थे 
और उनकी घन-सम्पत्ति एवं सोने-चाँदी को मूर्तियाँ टूट छो गई थी। डॉ० ईब्वरीप्रसाद ने 
इस काल की. घांगिक परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए छिखा है--/6ुकों का झासत थर्म से 
अधिक झअनुश्ासित होता घा । बादशाह सीजर ओर पोष के ग्रिश्वित रूप में हुआ करते थे ! 
मूति-पूजा खण्डन, बल्ातृ घर्म-परिवर्तन आदि मुसलमानी राज्य के आदर्श थे । अपनी सम्पत्ति 
की रक्षा के लिए हिन्दुओ को जजिया भी देना पडठा था। हिस्दुओ के घामिक उत्सव बन्द 
थे। बुछ बादशाहों ने नये भन्दिरों का निर्माण तथा पुरानो की मरम्मत भी रोक दी थी। 
जिन बादशाहो ने उल्माओों की नीति का समर्थंव किया उनकी प्रशंसा को गयी, अछाउद्दीन 
और मुहम्मद तुगलक़ ने उनका विरोध किया था, किन्तु उलमाओं ने उन्हें चैन से नहीं रहने 


१. भारत में मुस्लिम शासन : डॉ० ईडवरी प्रसाद । 
२. सत्ततनत ऑफ़ देहछी, पृष्ठ ४५८ | 


२१६ बोदधर्म वा मध्ययुगोन सन्त-्साहित्य पर प्रभाव 


दिया। सिकक्‍नन्‍दर छोदी वे समय में तो हिन्दुओं पर अत्याचार वरने वा आच्दोल्नन्सा चछ 
शया था। छोडी ने समस्त सन्दिरों दो तुड़वा देने दो घाज्ञा दे रखी थो ॥ मुसल्माी शासन 
में योग्यता वो पृष्ठ त थो, बादशाह की इच्छा प्रधान थो । उच्चपदों पर मुस्स््मान हो रखे 
जाते थे, अधिवाध जमोन भी उन्हो मे हाथ में थो । हिन्द्‌ धमिको को भाँति रहते थे, फहव 
हिंदू निर्धनता एवं सघर्षों वा जीवन दिताते थे, उनका जीवनस्तर बहुत नोचा हो गया था । 
उन्हें ऊँचे पद बभी नहीं मिलते थे और उधर शासकवर्ग में दिलासिता का पूरा पोषण हुआ । 
इस प्रवाएर १४वीं शताब्दी बे अस्त तब शवित और पौरुष गा हस्त हो गया चा। हिंदुओं 
को दबाकर ओर वभी ५० प्रतिशत तब कर लेवर आनन्दोपभोग बरना उनका बाम हो गया । 
इसवा परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं को प्रतिभा कुष्ठित हो गयी। फिर भो रामावस, 
शयोर जैसे वैष्णव भवत इसो काल में हुए* ।” जयवन्द्र विद्यालकार ने तत्कालोन धार्मिक 
परिस्थिति वा वर्णव बरते हुए कहा है कि उस समय जनसाधारण में मूतिपूजा जडपूजा वे रूप 
में प्रचलित थी, हिन्दुआ ये' प्राय सभो पन्‍्या में कोई-ननकोई दिययो था घोर रूप चल चुके थे। 
पजौक्बि और असाधारण सिद्धियाँ ऊेचे जीवन का चिह् मानी जाते छुपी थी । पौराणिक 
धर मे अथहोन क्रियाकलाप बहुत बढ गया था। हिन्दू धर्म-कर्म में प्रता तथा अनुप्तानो वो 
सह्यां पल्पनातीत हो गयी घीरे । डॉ० त्रिगुणापत्त का कपन है कि मध्ययुगीन भारत में 
धर्मों थी ब्रिव्ी प्रवाहमाव थी । उस विवेशों को तीत धाराएँ थी--( १) हिल्दूधर्म, (२) 
योढ, जैन आदि अन्य भारतीय पर्म-पद्धतियाँ और ( ३ ) इस्लाम धर्म! ॥ किरतु टम इस बात 
से पूर्णत सहमत नही है, क्योबि इस्लाम धर्म का तो मुसलमान शासवा द्वारा प्रचार-दार्य चल 
हो रहा था और हिदुपर्म उनने अत्यायारों का वेन्द्र-विन्दु दना हुआ था, जैन भी हिन्दुओं से 
मिल नही थे, विन्तु उत्त रामय उत्तर भारत में बोद्धघर्म तो बेदऊ अपने आदर्श मात्र गो छोष्ट 
गया था, जेंसा वि पहले हमने देखा हैं। बोदपर्म को भस्म पर हो सन्तमत या प्राटुभवि 
हुआ था । इग समय उसने विवार-मात्र जनसमाज में थे, विन्तु वे बौद्ध नाम से नहीं जाने 
जाते पे। तथागत सम्पक्‌ सम्बुद्ध को भूखवर जनता पौराणिक बुद्ध से ही परिचित यो, 
जिनका उसने लिए अवतारा से अधिव महत्व नहों घा। डॉ० त्रिगुधायत वा मह वधते 
सर्वधा ही भामर है रि बुद्ध ने बहा था दि “मृहस्थाअम में मोहक्ष-प्राप्ति भी भी मरी 
होतो",४ वौदग्रधो में स्पप्ट रूप से यहां गया है कि सद्धमं ये आचरण से स्प्री-युरुष गभो 
निर्वाण भाप्त बर राबते हैं। लिर्वाण प्राप्ति वे लिए गृहस्थ, प्रद्मनित या स्त्ो-पुरष वा दोई 
भेद नहीं है । स्राधु-सन्‍्तो और वैरागियो को वाड़ भी बेवल बौदपर्म थी देन ने थी, पिदा ने 
है मध्यपुगीत भारत, पृष्ठ ५०२-५१७, “रामावन्द राम्प्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसबा 
प्रभाव” मे पृष्ठ २८-२९ से उद्धृत । 

इतिहास प्रयेण, पृष्ठ ६६-६७ | 

हिन्दां वो निर्युभ वाब्यपारा ओर उप्तवी दाशनिक भूमि, पृष्ठ ६७ । 

वही, पृष्ठ ८३१ 

सयुत्तनिवाय, भाग १, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३२, २०, धम्मपद, गाया २२५, ३८३ और 
१४२, “यर्स एठादिस यान इत्पिया पुरिस॒स्स वा, सदे एठेन यानेन निम्वानरसेव सन्तिवे । 


जी जल नण 


क्योर के समसामयिक सन्त और उन पर वौद्धधर्म का प्रभाव २१७ 


तो साधु होना ब्यर्य घोषित किया था ओर जहाँ कही मी रहकर ज्ञान को प्राप्ति की जा सकती 
थी, क्योकि वोधि ( ज्ञान ) सर्वत्र निरत्तर स्थित हैं* । भारतीय साध-सन्‍्तों की बाढ़ तो 
भारतोय हो श्रमण-सस्क्ृति कौ देन थी, जिसका प्रभाव मध्ययगोम भारत में शव, शावत, 
वैष्णव, सन्त आदि निर्गुण-सगुण रूघो में विद्यान था। अब बौद्ध भिक्षत का समय बीत 
चुवा था, वौद्ध-भिक्षु नाममातर के लिए भी न थे, फिर उनके कारण साथ सन्‍्तो वी बाढ़ 
कहां से आती ? हाँ, उनके विचार जनमानस में परम्परागत विद्यमान थे। सगुण, निर्मुण, 
शेब, वैष्णव, नाथपत्यी आदि प्राय सभो इन विचारा से प्रभावित थे, यहाँ तक कि सूफी मत 
भी उनसे अछूता न रह पाया था। एक समय बौद्धघर्म राजाश्षय पाकर फलछा-फल़ा था और 
पड़ोसी राष्ट्रो में उसके सन्देश-वाहक गये थे और उन्होने वहां उसवा प्रचार किया था, विन्तु 
कबीरदास़ के समय म॒ तो केवल असुर-सहारक वुद्ध ही जन मानस में व्याप्त थे । इस प्रकार 
कबोर के समय में उत्तर भारत की धामिक विचारधारा अनेक प्रकार के प्रभावों से समस्वित 
थी और उसका प्रभाव तत्काछ्लोन सभी धार्मिक व्यवितयों पर पड़ता स्वाभाविक था। उसी 
प्रभाव के फरस्वहूप ग्रामानन्द्र आढ़ि सन्‍्तो की साधना-पद्धति. हीव़त-आद, भरक्रितनव्रूप एव 
मुब्ित समन्वयात्मक-प्रवृत्ति से समन्वित है, जिसमें प्रधान रूप से चास्त-रस प्रधाहमाम है, 
विनय, सयम, प्रेरणा, उद्वोधन, शरणागति, भवित, वैराग्य, मुद्रित आदि सन्त-सुलभ गुणघर्म 
विद्यमान है और मध्ययुगीन भारतीय सन्‍्तो को यह सबसे वडो देन है। इन्ही पूर्ववर्ती सन्तो 
की विचार-सरणी का प्रभाव कदोर पर पडा था, जिसे कि उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया 
था तथा भारतीय जन जीवन में एक साह्कृतिक एवं धार्मिक चेतना को जायूत किया था, जो 
अत्याचारी, अन्यायी तथा धर्म-विद्वेपी शासकों के उत्पीडन सहने में समर्थ थी। ये सन्त 
मध्ययुगीन भारतीय धर्म एवं सस्कृति के आाभार-स्तम्म थे, जितके धल पर धर्म वा प्रासाद 
झझाबात तथा असनिपात को भी सहने मे सक्षम हो सका । 


सेन नाई 

क॒वीर के समसामयिक सनन्‍्तो में सेन नाई, स्वामो रामोतन्द, राघवानन्द, पीपा, रैदास, 
धन्ना, मौराबाई, झालोरानी और कमाल के ताम उत्लेखतोय हैं। इन सनन्‍्ता के मतिसित 
अन्य भी अनेक सन्त हुए, किन्तु वे मूक-साथक की भाँति साधना-रत हो घर्म-रस की झनुभूति 
में अपने जीवन को व्यतीत कर सदा के लिए भ्रज्वलित प्रदीप की भाँति बुझ गयें। उनके 
चरित्र, मकिति, साधना और त्याग की स्पृति कुछ दितो तक जवे-मानस में रही बौद घीरे-घोरे 
विश्मृति में विलेन हो गयी । जिन स्न्तो के नाम, जोवनन्चरित, साथना, वाणी आदि के 
सम्बन्ध में सन्तपरम्परा में कुछ तत्व सुरधित बच गये है, वे हमें पूर्वता की सचित-निषि के 
रूप में प्राप्त हुए है, इन्ही सत्ता में सेन नाई भी एक थे। वे स्वामी रामानन्द के शिष्य 
से३। उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा से वें वान्व॑वगढ के राजाराम नामक मरेश के सेवक 
पे३। किल्तु महाराष्ट्रीय सन्‍तो की परम्परा के अनुसार वे बोदर नरेश को सेवा में नियुक्त 
हैं. दोहाकोश, मूमिवा, पृष्ठ २७। २. आहदिग्रक, राग धवासरी, पद १। 
है भक्तमाल, पृष्ठ ५२६।॥ 
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ज्ञानेघर के समवाठोन थे" ॥ इतने सम्बन्ध में दोनो परम्पराएं मानती है कि ये राजा पो 
सेवा भे थे और इनको भवित वो देसकर राजा इनसे प्रभावित होरर इनत्रा शिप्य हो गया 
था| दोनो ही अनुश्ुतियों से ज्ञात होता है कि ये सन्‍्तो वो सेवा मे ऊूमे रहने के बारण राजा 
को सेवा में दिलम्व से गये, तव तक इनको अनुपस्थिति में स्वयं भगवान्‌ इनया रुप पारण 
ब्र राजा यी सेवा वर गए। रहस्य प्रगट होने पर राजा इनरा शिष्प हो गया पार । इन 
तम्यो पर विचार करते हुए विद्वानों ने यह रवीयार किया है कि सेन रामानर्द वे हो सिप्य 
थे और नाई जाति के धे* । मरादी भाषा के अभग इन्ही के है । भादिय्न्य में इनपा जो पद 
सवलित है, उससे भी स्पष्ट है वि ये रामानन्द वे ही शिष्य थे। सेन वा ऐोप जीवयवृत्तान्त 
अज्ञात है। डॉ७ प्रिमर्सन ने इनोे शेन-पन्य पी भी पर्चा भो है, विन्‍तु उसपा इस समय एुछ 
पता नहीं चछताए । 


स्वामी रामानन्द 

स्वामी रामानन्द या जन्म सन्‌ १२९९ ( वि० रा० १३५६ ) में प्रयाग में हुआ था। 
इसवी माता का सोम सुशीछा और पिता वा माम पृष्यसदन था" । वचपत में वे पढने के 
लिए याश्ञी भेजे गये थे और वही उन्होने राघवानन्द से शिप्यत्व ग्रहण बर छिया या। पीछे 
शुंस्यास ग्रहण कर वे वाशी वे हो पंचगगा घाट पर एवं गुहा में रहने छगे थे । थे अपने समय 
ये धड़े प्रसिद सन्‍्त थे। उन्होंने भारतीय योग, भषित, सापना एवं निर्गुण भक्ति-पारा गों 
एक नई दिशा दो । उनके मतावलम्बी रामानादी अथवा रामावत्‌ सम्प्रदाय में बे जाते है 
और उनमें ठुछ अवधूत तथा शुछ वैरागो बहलाते है। आबू ओर जूनागढ वी पहाड़ियों पर 
उनसे चरण-चिह्न मिलते हैं। जूनागढ़ में उनवी एवं गुफा भी है५। रवामो रामानरू ने 
सम्पूर्ण भारतवर्ष वा पर्यटन किया था। थे तोर्थयात्रा करते हुए गयासागर, बदरिवाश्रम, 
रामेश्वरमू, द्वारगाग, मिथिला आदि स्थानों में भो गये थे* । इस पर्यटन से उनके विद्ार मे 
पतिवर्तव आए गए थे और उन्होने राघवानन्द ये मठ यो छोडवर स्वयं अपने विचारों ये प्रयाए 
में रामय व्यतीत दिया। परम्परागत सम्प्रदाय वालो या पहना है कि जब रामासन्द तोर्षयात्रा 
से आये तव अन्य सन्‍्तो ने उनके साथ भोजन परले में आपत्ति पी, सद् पे उनसे अछए होयर 
धर्मगचार में रुग गए, हिन्‍्तु डॉ० बद्ीवारायय श्रीवास्तय वा गथन ही समोचीन है मि 
रामानन्द ने ती्ों वा भ्रमण परवे ही अपने दृष्टिवोण यो युगधर्म बे जयुरूछ बाग छतिया 
१. मरादी या भत्तिन्साहित्य, पृष्ठ ९७॥ 
२. गराठोवा भवत-राहित्य, पृष्ठ ९८ तवा रामानद सम्प्रदाप तथा टिग्दी साहिटा पर उसा 

प्रभाव, पृष्ठ १७७ । 

« रामानर्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी राहित्य पर उसया ब्भाष, पृष्ठ १७७१ 
उत्तरी भारत थी रान्त-परम्परा, पृष्ठ २३३ । 
« रामानन्द सम्प्रदाय तपा हिन्दी साहित्य पर उसतया प्रभाव, पृष्ठ ७७॥ 
हिन्दीयास्य में निगुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३७ । 
रामाद सम्प्रदाम तपा टिवदो साहित्य पर उगया प्रभाव, पृष्ठ ८४। 





््र्‌्ट््ण 


कद डर 


कबीर कै समसामयिक सन्त और उन पर बोद्धधर्म का प्रभाव श्१९ 


था" | राम्रातन्‍्द द्वारा लिखें १७ ग्रन्यो के नाम लिए जाते है,* किन्तु इसमें से क्री वैष्णव- 
मताब्जभास्कर और श्रीरामाचनपद्धति हो प्रामाणिक माने जाते हैं? | इनका लिखा एक पद 
आदिप्रन्य में सप्रहीत हैं । इसके अतिरिक्त हनुमान स्तुति, शिवरामाप्ठक और रज्जबदास के 
सर्वाड्री ग्रन्थ म सकलित पद भी मिछे है, किन्तु इनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अनेक मत 
है? | डॉ० प्रिगुणायत का कथन हैं कि “रामानन्द ज्ञान, भवित, योग एवं वैराग्य--इस चारो 
के मिलनविन्दु थे । उतको इस समन्वय प्रवृत्ति ने सभी परवर्ती सन्तो को प्रभावित किया 
है* ।” हम पहछे देख चुके है कि सन्त कबीर ने स्वामी रामानन्द को ही अपना गुर माना था 
और उनके समसामयिक सन्‍्ता ने भी उनसे हो शिष्यत्व ग्रहण किया था। स्वामी रामानन्द 
के शिष्यो वी विचारघाराएँ प्राय नि्गुण थी। उन्होने राम को भक्ति एवं अनन्य शरणागति 
को प्रधान रूप से भ्रहण किया था। डॉ० श्रीवास्तव का यह कथत वस्तुत सत्य है कि रामानन्‍्द 
को पाकर राम-भक्ति-छता समूचे भारतवर्ष की ऊर्वदा भूमि में बहुत ही पल्छवित हुई” । 
स्वामी रामानन्द का देहावसात सन्‌ १४१० ( वि० स० १४६७ ) में वैशाल शुक्ल तृत्तीया का 
माना जाता है: । 


रापवानन्द 


राघवानद स्वामी रामानन्द के गुरु थे*। वे काशी में रहते थे। उन्हीं के पास 
रामातन्द वी शिक्षा हुई थी और उन्होने इन्ही से दीक्षा भो ग्रहण की थो। अगस्त सहिता, 
नाभादास-छझृत “'मक्तमाल, भविष्य-पुराण आदि प्रन्यो से यह बात भ्रमाणित है और आधुनिक 
सभी विद्वानू इससे सहमत हे" । राघवानन्द स्वामी हर्यानन्‍्द के शिष्य थे, जो रामानुण 
परम्परा के थे" । 


राघवानन्द का लिखा एक ग्रन्थ मिला हैँ, जिसका नाम “सिद्धान्त पचमात्रा” हैं ॥ डा० 
वद्थ्याल ने इस ग्रन्य के आधार पर अतुमान किया हैं कि इनका साधना-मार्ग योग और प्रेम 
का समत्वित रूप था"*। परशुराम चतुर्वेदी का कबन हैँ कि ' उतत ग्रत्य की योग-सम्बत्धी बातें 


वहो, पृष्ठ ८५ । २ वही, पृष्ठ १००।॥ 


१ 

है. वही, पृष्ठ १५४॥ ४. वही, पृष्ठ १३९॥ 

५. रामानन्द सम्प्रदाय तया हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ १५४ । 
६ हिन्दी की निर्गुण काव्यथारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ २४। 
७ रामानद सम्प्रदाय तया हिन्दी साहित्य पर उसका अभाव, पृष्ठ ९८॥ 
<. वहो, पृष्ठ ९६॥ 

$ वहो, पृष्ठ ८१॥ 


३० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दों साहित्य प॑र उसका ध्रभांव, पृष्ठ ८०-८१॥ 
११ वही, पृष्ठ ८२॥ 
श्र योग प्रवाह, पृष्ठ ८ ६ 


३२० बौद्धधर्म का मध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


अधिकतर हव्योग-प्रणालो वा घनुसरण करती है और उसमें वेष्णवर्षर्म द्वारा स्वोह्त माला, 
तिलक, युमिरती जैसे विषयों का भो पूरा समावेश है, जिससे सिद्ध है कि उस बाल वा 
वातावरण नाथयोगी-सम्प्रदाय के शिद्धातो एवं साधनाओं द्वारा भो बहुत बुछ प्रभावित रहाभ'! 
डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव ने "'मिद्धात्त पंचमात्रा” को राधवानन्द वो इति होने में सन्देह 
किया है,* किन्तु ग्रन्थ में वर्णित विषयो एवं नाथयोगो-सम्प्रदाय के प्रभाव से प्रभावित होते ये 
बागरण इसे राघवानन्द वी कृति मानते से कोई आपत्ति नहीं, वेवि' राघवानन्द रामानन्‍्द 
के गुरुथे और रामानन्द के दिष्प सन्‍्तो ने सिद्ध तथा नाथयोगी परम्परा से प्रभावित 
भक्ति वा सोत प्रवाहित जया घा! हम यह भो जानते है कि राघवानन्द बाशों के एक 
बडे योगी थे । उन्होने अपने योग-बल ऐे हो रामानन्द को मृत्यु से बचाया था तथा उन्हें भी 
गोग को शिक्षा दी थी? । 


पीएा 


सन्त पीषा राजस्थान के गागरोनगढ़ ये राजा थे। इनके समय के राम्बन्ध में मतभेद 
है। मैयालिफ तथा डॉ० फ्रुहर ने इनबो जस्मतियि वि० सं० १४८२ मानो है, परशुराम 
धलुर्वेदी ते इसवा समय रा० १४६५ से १४७५ के ऊपभग माता हैं, विस्तु जगरऊ परतिपम से 
गायरौन राज्य वी बशावलो के अनुसार पीपा वा समय सं० १४१७ से १४४२ के बीच माना 
हैं" । इसे हो डॉ० वडष्वाऊ५, डॉ० थ्रीवास्तव* आदि विद्वानों ने भो स्वीवर किया है। 
हम भो इसी ठिगि के पक्ष में है । 

सन्त पीपा स्वामी रामातन्द के शिप्प थे। इनके सम्बन्ध में अनेर्र चमत्वारिका 
घटनायें प्रचतित हैं । इन्होंने अपना राजसिंदारान त्याग बेर अपनों छोटी रानो सोतादेवी के 
साथ संन्यास प्रहण कर लिया था। इन्होने रामानत्दजों के साध द्वारिया बी यात्रा भी वी 
थो और वहाँ कुछ दिनो तक निवास विया था। वहाँ से छोटते समय पढठानों ने इन्हें तथा 
इनकी रानी को वष्ट दिया था और रानी यो छोत ऐेना चाहा था, विन्‍्तु सफ़ नहीं हो पाये 
थे। ये परमभवत और भवतों वी सेवा बरने वाठे थे । 


इनका एक पद आदिय्रन्य में संग्रहीत है। बहते है कि “पोपाजी भो बानो” नाभ छऐ 
एक ग्रन्थ वाच्नी से प्रकाशित हुआ पा, णो जब उपलब्ध नहीं है । 


उत्तरी भारत वो सान्‍्त-परम्परा, पृष्ठ २२३ । 

रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दीसाहित्य पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ८२-८३ 
हिन्दी वाब्य में निर्गुघ सम्प्रदाय, पृष्ठ ३७) 

उत्तरो भारत पी सान्त-यपरम्पण, पृष्ठ २२३१ 

प्रवियाडाजिवछ सर्वे रिपोर्ट, भाग २, पृष्ठ २९६५-९७ ॥ 

» हिन्दोलाब्य में निर्मुण सम्प्रदाप, पृष्ठ ४० । 

रामानन्द राध्यदाय त्तपा हिन्दों साहिए्य पर उसवा प्रमाव, पृष्ठ १८२॥ 


डीलर एए एल 


क्वौर के सम्रतामयिक सन्त ओर उन पर वोद्धपर्म का प्रभाव श्र्ई 


रेदास 


सन्त रैंदास का वास्तविक नाम्र “रविदास” था, किन्तु नाभादास* और भीराबाई?* ने 
इन्हें रैदास नाम से ही स्मरण क्या है॥ इनका जन्म वाराणसौ के पास मइ आडीह नामक 
ग्राम में हुआ था४ । इनके पिता का नाम रग्घू और माता का नाम करमा था" | ये चमार 
जाति के रल भ्रे। रैंदास ने स्वय स्वीकार किया हैं कि “मेरी जाति चमार नाम्र से विख्यात 
है” । उन्होंने अपने को “रंदास चमइया”% दया अपने कुल को ढोर ढोने घाली ढेढ जाति 
का वतलागा है । सत्तवकीर को भाँति ये भी विवाहित थे । इनकी पतली का माम छोना 
था* | ये भी अनपढ थे। इन्हाने सत्सग से हो ज्ञानार्जन किया था। ये भी स्वाम्री रामा- 
नन्द के शिष्य थे ओर क्वीर के समसामयिक थे । ये वचपन से ही भक्ति में सलूग्त रहा करते 
थे और भक्ति करने के साथ अपने पैतृक-व्यवस्ताय को भो करते थे। कहते हैँ कि सन्त रैदास 
जूते बनाते और येचकर जौविका चछाते थे ; कभी-कभी प्रेमपूर्वक अपने बनाये हुए जूतो को 
सम्तो को भो पहनावर प्रसन्नता का अनुमब करते थे। इनके ज्ञान और थोग को बडी ख्याति 
थी | उच्च वर्ण के छोग भी इन्हें प्रणाम करते ये झोर इनका शिष्पत्व ग्रहण करते थे। मोरा- 
बाई*० ओर झाठीराती" भो इन्ही को अपना दीक्षा गुरु मानती थी। सन्त रैदास चित्तौड की 
राती झालो के! निमन्‍्त्रण पर चित्तोड गये थे और सिकन्दर लोदी के आमल्रण पर दिल्‍ली 
मी" । इनकै सम्बस्थ में अनेक चमत्वारिक बातें प्रचलित है । 


रैदास के जीवन-वाल के सम्बन्ध में भी मतैक्य नहीं है, किन्तु हम डॉ९ तिभुगायत के 
मत से सहमत है कि रैदास का जन्म माघी पूणिमा, रविवार स० १४७१ को हुआ था और 
देहावसान १२६ थर्ष की आयु में सं० १५९७ में१३ | रंदास की कुछ रचनायें ग्रन्थ साहब में 
सकल्ति है. और उनके पदा के अनेक सकलन भी श्रकाशित हुए हैं। इनमें “रैंदासजी की 
बानी” तथा “सन्त रविदास और उनका काब्य” नामक सप्रहँ उत्तम है। प्रयम सग्रह में 


रविदास हुवन्ता ढोरनी तितिनी तिआगी भाइज | --गुह अन्य झाहिब, राग आसार । 
सन्देह ग्रन्यि खण्डन विपुन, वाणी विमल रेदास की | --भक्तमाल, पृष्ठ ४९२॥ 
मुह मिल्या रैदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटको । --म्ोरावाई की पदावल्तो, पर्ठ १० ॥ 
सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ७१। ५ वही, पृष्ठ ७३१ 
६. ऐसो मेरी जाति विश्यात चमार । 
हृदय राम गोविन्द गुन सार (--रैदाग्रजी को वानी, पृष्ठ २१ । 
नोचे से प्रभु ऊघ कियो है, कह रविदास चमार । --रैदासजी को बानी, पृष्ठ ४३। 
७ वही, पृष्ठ ४०। < गुर ग्रन्य साहब, पृष्ठ ६९८। 
९ सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ७३-७४ । 
१०. मीरावाई की पदावली, पृष्ठ १५९ १ 
११. सन्त रविदास और उनका कान्य, पृष्छछट। १२ वही, पृष्ठ ७८॥ - 
१३, हित्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दा्निक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३२-३३ । 


द् त्य ट७ 


0 


रर्र बौद्धधर्म का मध्ययुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


रैदास द्वारा रचित ८७ सासी हैं भौर डितोय में सासियाँ और पद तपा प्रल्लाद-परित्र है। 
“सन्तवानो संग्रह” में भो इनके पद सग्रहीत हैं। 


घन्ना 

सन्त घन्ना जाद जाति के थे। थे राजस्थान के टाव जनपद के अन्तर्गत घुअन नामद 
ग्राम के निवासी थे। बचपन में हो इन्होने भक्ति में मत छूंगाया । ये बबोर वे समसामगिक 
तथा रामानन्द के शिष्प थे । इनवो जन्म-तिथि स० १४७२ विद्रमों (ई० सन्‌ १४१५ ) मानी 
जाती हु । ये विवादित तथा इृपितर्म से थोवन-यापन्र बरनेबाठे सन्त थे । सम्तो वो सेवा 
में अधिक रामय व्यतोत बरते थे। इनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं झि एय बार इन्टोने सेत में 
बोने के लिए रसे गेहे के बोज को सन्‍्तो को सिला दिया और पिता के भय से विता बोज के 
हो खेत में हल चला आये, पिन्‍्तु विना बीज बोये ही पोधे उगे ओर अच्छी फसल हुईं। यह 
चदना शभवठभाऊ जौर उएबो सेब) मे बहुत ही सुन्दर टंग से आणित हैं' । इस प्रबार गो 
अनेक चमत्कारिक घटनायें इनपे सम्बन्ध में प्रसिद्ध है। इनके वेवठ चार पद आदिद्नन्‍्प में 
संगृहीत है, जिनसे धनना वे भक्तिमभाव और रिड्धान्त पर प्रकाश पडता है। 


मीराबाई 


मोरावाई रान्‍्त रैदास वो शिप्या थी। इनबा जन्म राजस्थात वे पुडक़ों नामक ग्राम 
में सात १४९८ ई० में हुआ था । इनके पिता रलसिह थे। ये उनत्री बवछौतों सत्तान थो। 
बचपन से हो ये श्रीकृष्ण की भक्ति मे छोव रहा बरती थी। अनुथुति है कि एस बार 
एवं साधु इनबे यहाँ साया था। उसके पास पिरिधर को एक सुन्दर भूवि पो। उसे 
देखते हो मीरा ने उसकी ओर आजरपित होवर माँगा, विन्‍्तु साथु ने उठते दिया नहों ओर 
बढ्धं से चलता बवा। मोरा ने मूति ग पादे के दुस में सानासोना छोड दिपा। बहते 
है दि साधु ने स्वप्त में देखा वि. भगवान्‌ उससे बह रहे हैं लि मूति वो भोरा वो दे दे । वह 
साधु फिर वापस आया और उसे मोरा को प्रदान दर दिया । तब से मोरा भकितपूर्वरु उस 
मूर्ति की पूजा बरतो थो। यह भो प्रसिद्ध हैँ वि किसो बन्या या विदाह घा। मोरा और 
उनवो माँ बारात यो सिडको से देस रहो थी। मोरा ने वर को देसपर माँ से पूछा “मेरा बर 
बन है २” माँ ने मुस्तरात्रे हुए श्रीरष्ण वो मूति को ओर समेत बर दिया । वस, तब से मोरा 
श्रोडष्ण यो हो अपना राव बुछ मानने झगी । 


मोर या विवाह सन्‌ १५१६ ई० मेँ मेवाड़ केः प्रसिद्ध भहाराया साँगा वे ज्ये७ पुत्र 
बुंदर भोजराज के साय हुआ, विन्तु सन्‌ १५१८ मे आसपास हो भोजराज डा देहान्त हो गया 
ओर मोरा विधवा हो गयी । उन्होने बद पूर्ण विरदित के साथ मस्लिमय जोवा व्यतीत वरना 
प्रारम्भ क्या । ये सत्सय एवं सवीर्तन में निमग्त रहने छगी । शमोलभो पेर में पघुंभरू 





१. रामानद राम्परदाप तथा हिन्दी-साहित्य पर उसवा प्रभाव, पृष्ठ १७९।॥ 
२. धन्य पन्ना वे भगति गो विनहिं योज अंबुर भयो ।--भवतमाछ, पृष्ठ ५२१।॥ 


बल्ले 
कदीर के समसामयिक सन्त बौर उत पर बौदबर्मू हू अंगाव! र२३ 


वाँवकर भी दृष्ण-मवित के आवेश् में नाचती थी । उन्हाने रेदास से दीक्षा छो और साधु-सन्तो 
का स्वागत-सस्कार करता अपना कर्तव्य वना लिया। उनके परिवार वाठे ऐसा वही चाहते 
थे कि सन्‍्ता के सामने एक उच्च वुू वी बहू छोकलाज छाड़कर वार्तालाप करें या उनके साथ 
कृष्ण के आगे नाचे। फ्टत उन्होंने सौरा को बनेक प्रकार से सताया। विष तक दिया, 
विल्नु मीरा दा कुछ पिगड़ा नहीं । मीरा ने मेवाद छोडकर पर्यटन श्िया। वे वृद्धावन और 
द्वारिवा गयी । बृर्दावन प्ें चैतन्य सम्प्रदायी थ्री जोवगोस्वामी से मिली और घामिक चर्चा 
वी । उनका अन्तिम समय द्वारिता में व्यतीत हुआ और वही सन्‌ १५४६ में श्री रणछोडज़ी 
की मूर्ति में समा गयी ? । 

मीरायाई ने अनेक प्रत्यों की रचनायें वी थी। इनके ग्रन्थों में से नरमौजी रो माद़ेरो, 
गीतगोविन्द वी टीका, रागग्ोविद, सोरठ के पद, मीरावाई का मदर, गर्वागीत और फुटकर 
पद के नाम उल्लेखनीय है । 


मालीरानी 


झाली रानी सन्त रैदास की भिष्या था। ये चित्तौड के महाराणा साँगा की घर्मपली 
थी। इन्हाने काझ्षी में जाकर रंदास से शिष्यत्व ग्रहण क्रिया था और उन्हें अपने यहाँ आने का 
निमस्रण भो दिया था। जब रेंदास दित्तौर पहुँचे तव कुछ ब्राह्मण उनसे श्ास्त्रार्य करने 
आये। वे यह नही पसन्द करते ये कि एक रातो चमार सन्त की शिषप्या बने । कहते है कि 
सिंहासन पर शालिग्राम वी मूतति रख दी गयी और उसे अपने पास बुलाने में हार-जीत मानी 
गयी ॥ ब्राह्मण मल्तन्याठ करते ही रह गये, किन्तु सूत्ति द्वितो तक नहीं, किन्तु जब रैदास मे 
अकितपूर्वक गराया--'पतित पावन नाम वीजिये प्रकट आजु”, तब मूर्ति उतके पास जा गयी 
शोर ब्राह्मण त अपनी हार मात छी | इस घटता से भाली रातो की भवित रैदास्त के प्रति 
अत्यधिक दृढ़ हो गयी । वे सन्त रैदास के बताये हुए भकित मार्ग वा अनुसरण करने छा 
और सदा भवित में ही तल्छीन रहने छगों । 


कमाल 

सन्त वमाठ क्यीर के ओर पुत्र थे और उन्हीं के स्विप्य मो थे । इनके जोवत के 
सम्बन्ध में बहुत ही कम जातकारी हैं। बोघसागर'र के अनुसार कबीर वी आज्ना से कमाक 
धर्म-प्रचाराथ अहमदाबाद गये थे । दादु दयाक की गुरुसरम्परा में ये ऊपर पाँचवी पीढी में 
माने जाते हैं? । इनकौ रुचनाओ से यह भी प्रगठ होता है कि इन्होने पंण्डरपुर की यात्रा वी 
थो । इन्होने स्वय कहा है कि जिस॑ प्रजार दक्षिण भारत में सन्त नामदेव हुए उसी प्रकार 
उत्तर में क्वीर का पुत्र बमाछ प्रसिद्ध है। इन्होने “हम यवन तुम तो हिन्दू” कहकर अपने वो 
मुसलमाव होना वत॒छाया हे ॥ 


१. मोराबाई वी पदावछी, पृष्ठ २७। 
२. चठछे कमाल तद सीस नवाई, अहमदावाद तद पहुँचे जाई। “योषतागर, पृष्ठ १५१५३) 
३. उत्तरी भारत को सत्त-पर्म्परा, पृष्ठ रे४६। 


हे 


र्र४ बोद्धघर्म वा भध्ययुमीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


ऐसा जान पड़ता है हि प्रारम्भ में कमाल वो कबौर साहव से वनती न थी और क्बोर 
इनसे असमस्तुष्ट रहा बरते थे । कवोर चाहते थे कि वमाल हरि-मवित में लगें, डिन्‍्तु वे जीवियो- 
पान में हो अधिर समय व्यतोत दरते थे। एज बार विसी सेठ या राजा वे प्राप्ठ घत वो 
ग्रहण गर छेगे पे बारण बबीर को पहना पड़ा घा-- 


“नाम शाहय का वेंचवर, पर रझाथां घन माठ। 
बूडा बस वबीर वा, जनमा पूत कमाक्त॥!! 
सम्त बमाल गो जन्म तथा मृत्यु तिथि ये जानते वे छिए कोई साधन नहीं है। इनको 
समाधि बडा-मानिकपुर, भेसों ओर मगहर में बतठाई जाती हैं। परशुराम चतुर्वेदी या मत है 
वि भगहर वो स़म्ताधि, जो बदौर साहद ये रौजे के पास स्थित है, इन्टो वी है | 


इनकी साधना 


मवीर पे समसाभगिव सन्त लिगुण विचारधारा थे अनुसार निग्ुंण परमात्मा के भक्त 

थे। सेन नाई ती एक आदश हजाम थे, उतरी सापना अद्भृत भक्ति से धोत-प्रोत थी। 
उन्होंने अपने एक मराठी अभग में अपनी आदर्श-भक्तरि या परिचय देते हुए बहा है--'हम 
पतली हजामत वनायेंगे, विदेव' पा दर्पण दिरायेंगे, बैराग्य वा। चिमटा हिलायेंगे, भागार्य को 
बगत साफ परेंगे, शान्ति ये जछ से सिर भिगायेंगे, अभिमाव पी चोटो दबायेंगे, वाम-क्रीप वे 
सासून वार्देगे और चारो थर्णों की रोवा परेंगे”रे। सेन थी यह दार्यनिव हजामत उतको 
शाधता को परिचायिवा है। ये निगगुंण, निरंजन बमछापति वी भवितरि और आरतो में हो छगे 
रहते थे। स्वामों रामानन्द निवृत्ति-मार्ग गे उपदेश और साधव थे । "राम" ताम वो भक्ति 
इन्होने ही प्रारम्म की । ये भो निरात्ार ब्रह्म के उपासक थे । उन्होने मूतिल्यूजा, स्वाव शुद्धि 
भादि को व्यर्थ और निरर्षए माना । वे एप निर्युण श्रद्म और सतगुर को मानते थे और इसी 
भाव ये ब्रह्म वी भावना में लोग रहते थे । योग आदि में हृठ्योग को भी मानते थे और इसे 
उन्होने राधवानन्द से सोएा था । रापवानरद सापनामार्ग बे. योग ओर प्रेम वे समन्यित रूप 
पे३े॥ हृठपोग गो साधना यो मानो थे और सिद्धों तथा नाथो वो साधना से प्रभावित थे । 
सन्‍्त पोषा, रैदास और थना भो विर्णुण साधव थे। ये क्री बदीर वी भाँति रात्यनाम और 
हरि था स्मरण बरने परमपद बी प्राप्ति मानते थे। बबोर ने “रस्तनि में रविदास सन्त है” 
पद्वर सन्‍त रेदास वो परम रान्त माना है और इन्हें सन्त मत बा सच्चा प्रचार बतलाया 
है" । रेदास अष्टाग-शापना के प्रचार थे । इग अष्टाग-सापना थे सदन, शोवा, रात, नाम, 
प्यान, प्रणति, प्रेष और विजय ये था क्रय थे । इस पर सखवर हो परमणद पो प्राप्ति हो 





यही, पृष्ठ २५१ ॥ 

मराठी या मविवन्याहित्य, पृष्ठ ९७॥ 

योग प्रवाद, पृष्ठ ८ । 

उत्तरी भारत को सन्तन्यरम्परा, पृष्ठ २२३। 
उत्तरी भारत यो सन्त-परम्परा, पृष्ठ २४५ । 


च््ट्रलट्ण दल 


की 


कबीर के समसामयिक छन्त और उतर पर वौद्धर्म का प्रभाव २२५ 


सकती है । हम आगे देखेंगे कि रैदास को अष्टाय सायना वौद्धवर्म के आर्य अछागिक मार्ग से 
प्रभावित और उसी का रूपान्तर हैं। अष्टागिक मार्ग की सम्यक्‌ समाधि रैदास की सहज 
स्रमाधि है-- 

गुरु की सारि, ज्ञान का अच्छर। 

बिसरे तो सहज समाधि छगाऊ"। 


मौराबाई और झाली रानी रेदास को श्विष्यायें बी ओर इनपर रेदास की साधता+ 
पद्धति का गहरा प्रभाव पडा था। कमाल सन्त कवीर के औरस पृत्र ही थे। उनकी साधना 
कबीर से बहुत भिन्‍त न थी। कवीर वी भाति उनको भी कथन था-+ हा 
“काहे कू जंगल जाता बच्चा, अपना दिल रखो रे सच्चा ।” 
राजा रक दोनों वरावर जैसे गगाजल पानी। 
मान करो कोई भूपर मारो दोनों मीठा बानो॥ 
सुख से बैठों अपने महेल मो, राम भजन नही अच्छों है । 
अन्तर भीतर भई भरपूर, देखू सब ही उजाला है॥* 


ये सवरमें एक ज्योति हो मानते है और राम भक्ति ही सब सायदाओ से श्रेष्ठ मानते हैं । 
दस प्रकार हमने देखा कि कवोर के समसामम्रिक सन्‍्तो की सावना पद्धति कवीर से समातता 
रखती है। ये सभी क्द्ोर को भाति निर्गुण उपासक्त सन्त ये ! 


सिद्धान्त 


क्योर के समसामयिक इन सन्‍्तो के सिद्धान्त भी बहुत कुछ कवीर के समान ही हैं। 
पेन ताई ने निरजन परमात्मा को उपासना को हैं । “तुम्ही निरजेत कमछापाती” कहकर 
उन्होने भगवान्‌ को अछखनिरंजन माना है. और यह भी स्वीकार किया है कि राम की वास्त- 
विक भक्ति रामानत्द जानते है जो पूर्ण कहा को बतछाते है, गोविन्द की मृति ही परमातन्द- 
दायिनो है, उसे ही हृदय में रखना चाहिए, किन्तु हा, मूर्ति साकार नहीं, निराकार, निरंजन 
और अलख हैं। उनका गुडग्रन्य साहव में समृह्ीत पद इसी भाव का धोतक है-- 


उत्तम दियरा तिरमल बातो, तुम्ही निरजन कमछापाती । 
राम मगति रामानन्दु जाते, पूरम परमातन्द बखानें। 
मदनमूरति सत्र तमी गुविस्दे, सै मणय अजू परमानन्‍्दे ॥२ 


इनकी दार्शनिक हजामत के सम्बन्ध में लिखा जा चुतरा है। ये वेद शास्त्रों की नहीं 
मानते थे। ग्रन्थ-प्रमाण तथा ब्रह्मा, वि्णु, महेश को कबीर की भांति ही अस्वोकार कर निर्गुण 





१, सन्त रविदास और उनके वास, पृष्ठ २१६१ 
२. उत्तरी भारत को सन्त परम्परा के पृष्ठ १५१ से उदयृत--'श्री सन्ठगाया” का पद | 
३, गुषठग्रस्य साहब । 

शक 


२२६ यौद्धधर्म था मध्ययुगोन सन्त-राहिंत्य पर प्रभाव 


बद्य के. उपासव थे ! इन्होने कदोर और रैदारा वो सज्या भवत्र माता हैं और उन्हों के 
पिद्धान्तों बे अनुत्तार अनुसरण मरने षा प्रयत्व दिया है-- 

येदहि झूठा शास्त्रहि झूठा, भक्त वह्ा से पछानों। 

ज्या ज्या ब्रह्म दू ही सूझ, छठे साके न भानों॥ 

गएड चढ़े जब विष्णु आया, शान भषत मेरे दो हो । 

घन्य बबौरा धन्य रोहिदास, गावे सेवा नहाबों ॥" 

स्वामी रामायच्द वे! तिद्धास्तो था प्रभाव प्राय सभी निर्षुण सम्तो पर घोडा-वहुते पडा 

था। मवोर और उनके शमसामयिफ प्राय सभी सन्त हिसो-सनवीस्तों रूप में रामातत्द से 
प्रभावित या उनवे' शिष्य थे। स्वामी रामानन्द सर्वेत्रब्शपी र्विर वो सातते थे । उतरा बह 
प्रहा पेवल एक है, जो रावगुरु वी हपा छे प्राप्त होता है, देद, स्मृति मे लहों, अपने “पद 
में ही उस ब्रह्म वा दर्शन होता है। उठ गुष वी बलिहारी है डिसतो गृपा से उस ग्रह्म वा 
परियम प्राप्त होता है-- 


कहाँ जाइए हो घरि शागो रग, मेरो चंचल मंग भयो अपग । 
जहाँ जाइए तहे जल प्रधान, पूरि रहे हरि स्व रामान। 
बेद स्मृति राब मेल्हे जेह, जहाँ जाइए हरि इहौँन होइ। 
एक यार मत भयो उमंग, घरि घोआ चन्दन चारि अग। 
पूजत चाठो छाइ छाईं, सो इद्य बतायो गुए आप माह। 
शतपुर में बिहारी तोर, सवल विवत भ्म जारे मोर! 
रामानस्द रमे एक ब्रह्म, गुर वे एप सबद मोटि पोडि क्रस्म।रे 
स्वामी रामानन्‍्द ते स्मरण, भजन ओर साधु-रत्मग से भाम्यास्तरित बलु५ ऐो थोने 
था परार्ग निर्दिष्ट किया है? । 
रापवानन्द नाथी बे हठयोग्र रो प्रभावित थे। उन्होते अवषृतन्येप पारण दिया पा । 
गुरु प्रगारो” नामव ग्रन्थ में छिसा है-- 
श्री अयधूत येष यो पारे, राषवाउन्द सोई) 
तिनबे रामानन्द जय जाने, बलि पल्यान गई।॥ई 
इससे स्पष्ट है वि रापयानत्द शिद्ध-याथोंरो प्रभावित सिद्धास्त मे अनुगामी थे और 
निर्युण भवित या प्रभाव उसपर पूर्व रान्तों वा पढ़ा था। 





१ मराठों या भरत साहित्य, पृष्ठ ९८ ॥) 

२ आदिय्नत्य, शमानन्द राम्प्रदाय तया हिन्दी शाहित्य पर उसया प्रभाव, पृष्ठ !२९०४० 
से उद्धृत । 

३ युमिस्त भजा सापयी सगति बन्तरि मन बैल न थोगो रे । 


+हिल्ो पाम्म में निर्मुष साप्रदाय, पृष्ठ ३९ । 
४. मोगप्रवाह,'पृष्ठ २-३ । 


क्वीर के समसामयिक सन्त ओर उन पर बौद्धर्म का प्रभाव श्र७ 


पीपा इस काया में ही सब कुछ मानते थे। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा घा--“मै इसी व्याम 
( चार हाथ ) मात्र सक्ञा विज्ञान सहित बाले शरोर में छोक को भी प्रज्ञप्त करता हू, छोक के 
समुदय ६ उत्पत्ति ), लोक के निशेध और छोक के निरोध की ओर छे जाने वाली प्रतिपदा 
( मार्ग ) को भो ।” उसी प्रकार पोषा भो इस दारीर में ही इष्टदेव, देवालय, घूप, दौप, 
मैवेंद्य आद्ि पूज्य एव पूजा-सामग्री को विद्यमान मानते थे । 

वे यह मानते थे कि सत्यगवेषी को यही सारी कस्‍्तुयें प्राप्त हो जाती है, किन्तु उन्हें 
आप्त करने के लिए सतगुर का आश्रय आवश्यक है । थौषा को वाणी से वौद्धवर्स के अनात्य- 
बाद वी भी झलक प्रिलतो हैं। उनका कमत है कि जब व्यक्ति उत्पन्न होता है तब इस 
घरीर में वाहर से कुछ आता नहीं हैं ओर मरते समय नतो यहाँ से बाहर कुछ जाता 
ही हैं-+“ना कछु जाइवो ना कछु जाइवो*।” यही बात वोद्धम के प्रसिद्ध ग्रन्य विशुद्धिमार्ग 
में कही गयी है-- 

“दुख ही उत्पन्त होता है, दुस हो रहता है और दुख ही नाश होत है। दुख के 
अतिरिक्त दूसरा नहीं उत्तन होता और न दुख के अतिरिक्त दूसरा निरुद्ध होता है 7! 

भाव यह है कि यह शरोर दु समय है। उत्पन्न होते समय दुख मात्र ही उत्पन्न 
होता है ओर मरते समय भी दु सर ही शान्व होता है, अन्य कोई जीव या सत्व आता या जाता 
नही है। ओर भी बहों कहा है-- 

“तु चितो गच्छति किक्चि, 
पटिसन्धि च जायति।ईें 

अर्थात्‌ मरते समय इस शरीर से निकल कर कोई बात्मा या जीव जाता नहीं है, किन्तु 
बिना कुछ गये ही पुनर्जन्म होता है 

इस प्रकार प्रीपा ने वाह्म-शुद्धि का निषेध और नैरात्यवाद, सतगुझूसेवा तथा 
परमत॒त्व को स्वीकार क्या है। सिद्धा और भायो के समान ही शरीर में सभी तोर्थों की 
स्पापना की हैं। घट को ही उन्होने मठ माना है । सिद्धो के /सगछु निरन्तर वोहि ठिअ”/५, 
* नियरे बोधि ना जाहु रे लक”, “देहहि बुद्ध वसनन्त न जाणइ”", “देहा सरिस तित्व, मद 
मुणउ ण विद्ुउडः” कथन के सदृश ही पीषा ने काया में तीर्थ, मन्दिर, परमतत्व एवं सर्व- 
व्यापी निर्गुण राम को माना है और इसी में परमतत्व का साक्षाल्तार सम्मव बतलागा हैं । 
सिद्धों की माँति गुरु-महिमा उन्होंने स्वीकार की है और शाक्‍्त्ता को भाँति सतगुर को मार्गों 
परैष्टा माना है-- 





१ विशुद्धिमार्ग भाग १, पृष्ठ १८२॥ २ सस्तवातो सप्रह भाग २, पृष्ठ २७। 
है. विशुद्धिमार्ग, भाग २, पृष्ठ १९८॥ ४ वहो, पृष्ठ २०७। 

५ सिद्ध सरहपा, दोहाकोंश, भूमिका, पृष्ठ २७॥ 

६ दोहाकोश, पृष्ठ ३५९ ॥ ७ वहो, पृष्ठ ६५॥ 

<. वहों, पृष्ठ २२॥ 


३२८ वौद्धधर्म वा मध्ययुगीन सम्त-साहित्य पर प्रभाव 


छाया देवा काया देवल, काया जयम जातो। 
बाया धृप दोप नैवेंदा, वाया पूजो पातीआ 
काया बहु सेंड सोजते, नव निट्यो पाई। 
ता कछू आइबो ना बछु जाइदो राम वो दुहाई ॥ 
जो ब्रह्म सोई पिडे, जो सोजे सो पावे। 
पोपा प्रसव परमतत्व हो, सतगुरु होय छखावे ॥" 


सन्त रैदास निर्गुण ब्रहा के उपासक थे। वे तिर्गुण ब्रह्म को हो सर्वश्रेष्ठ मानते थे* ॥ 
दे उप्त ब्रह्म को राम, हरि, माघव, गोविद, मुठुन्द, मुरारि आदि नामा से पुकारते थे, डिन्‍्तु 
उसे दशरध-पुत्र राम अथवा गोऊुछ के नायव एष्ण से भिन्‍ने मानते थे। सासारिक लोग जिसे 
“राम, राम! या ' कृष्ण, दृष्ण” बहवर पुरारते है, वह राम या दृष्ण रैदास दे नहीं है? । 
उनका राम तो अलख है, निरजन है, निरावार है, तिर्गुण है, अगोचर और निविवार है, 
उसका कही स्थान नहीं है, वाणी से उसे बतला शावता सम्भव नहीं हैं। । वह घट-घट में 
विद्यमाव है * । उसवा कोई रूप-रग नही है?) कनक-ुण्डल, सूत-वस्त्र, जल-तरग तथा पत्पर- 
प्रतिमा से जिस प्रवार एक ही तत्व हैं, उसो प्रवार ब्रह्म और आत्मा में अन्तर नहीं है: । 
तथागत के समान रेदारा ने भी मनुष्य-जोवन दुर्लभ बतलाया है। धम्मपद में भगवान्‌ बुद्ध ने 
फहा है--किच्छो मनृत्मपदिलाभो"” ओर रैंदास ने इसो को इस प्रवार दुहराया हैं-- 
“भनुषावतार दुर्लभ” १० | कम-फल को मानते हुए रेदास ने कहा है दि व्यक्ति जैसा बर्म बरता 
है, बैसा फल भोगता है"। बहू आवागमन १ * और स्वर्ग-नरव' १३ वा खबर बाटता है। वाह्या- 
इम्बरो पो त्याग वर ससार तथा शरोर वो अनित्य एवं अशुभ समझ बर"४ निर्गुण राम को 
१. सनन्‍्तवानी सप्रह, भाग २, पृष्ठ २६-२७। 
२ निरगुत को गुन देखो आई। 
देही सहित पधोर सिधघाई)! --रंदाशजो पी वानों पृष्ठ ३३। 
सन्त रविदास और उनवा काव्य, पृष्ठ १०० । 
४. वही, पृष्ठ ११८। ५, वही, पृष्ठ १०१॥ 
६ सब घट अन्तर राम निरन्तर, में देखन नहिं जाना | 

+>सात रविदास और उनवा बास्प, पृष्ठ १०१ । 
७. अवरण वरण रूप नहिं जावं--बही, पृष्ठ १०१) 
८. वही, पृष्ठ ११८॥ ९ धम्मपद गाया १८२। 
१०. सन्त रविदास और उनका याय्य, पृष्ठ ११३॥ 
११. णो पुछ बोया छूनिये सोई। 
ता में फेर पार घस होई॥ --दही, पृष्ठ १९३ 

१२. वही, पृष्ठ १०८। १३ यहो, पृष्ठ १३५॥ 
र४. वही, पृष्ठ १२९५, १३४। 


४ 


कवौर के समसामयिक सन्त और उन पर वौद्धवर्म का प्रमाव २२९ 


भक्ति करने से ही परमपद को प्राप्ति हो सकती है* । जीवन वी मुवित तिर्वाण माय है । 
रेदात ने जप, तपरे, स्तान-बुद्धि, मूति-पूजा" अआयदि को ब्यर्य कहा है। इनसे परमपद विर्वाण 
की प्राप्ति नही हो सक्‍ती। रैदास ने शूय, सहज-समाधि, सुरतति, निर्वाण, सतगुरु, हठयोग 
आदि को माना है और परमघद प्राप्त करने के लिए अष्टाग-सायना के मार्ग का निर्देश क्या 
हैँ जिसका सकेत पहले क्या जा चुका है । वोद्धधम के आर्य अप्टागिक मार्ग के शोल, समाधि 
ओर प्रज्ञा तोन स्वन्वा में विभवत होने की भाँति यह भी तौन झगा में विभवत है--(१) दाह्म 
अग, ( २ ) आम्यान्तरिक अग, ( ३ ) अन्तिम अवस्था । “सन्त रविदास और उनका काब्य ४ 
के लेखका ने अष्टाग-साधना को निम्नलिखित प्रकार से माना है-- 


१ सदत 

२ सेवा | वाह्याग 

३. सन्त 

४. नाम 

५ घ्यान । आम्यान्तरिक अग 
६ प्रणव 

मी ] अन्तिम अवस्था 
८ विलय 


किन्तु परशुराम चतुर्वेदी ने सदन को गृह कहा हैं बोर विलय को समाधि? । रंदास 

मानते थे कि परमपद की प्राप्ति कै लिए गृह-त्यागकर सन्‍्यास्ो बनने की आवश्यकता नही है, 
उसे सदन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है, गृहस्य-जीवन म रहते हुए भी आसक्ति नही 
होनी चाहिए । सम्तो की सगति और उतकी सैवा भक्त का परम कर्तव्य है। शस्तव में सन्‍्स 
की छेवा से ही सत्सग प्रारम्भ होता हैं, इस प्रकार अप्ठाग साथना के ये तीन बाह्याग है । 
नाम-स्मरण के महत्व को वतछाते हुए रैदास ने कहा हैं--“वलि केवल नाम अवारा९ ।” नाम- 
स्मरण वे! साथ ही हरि का घ्यात, प्रणति अथवा भक्त मो ओऑवश्यक्र हैं, इमोलिए सन्त 
रंदात ने बहा हैं-- 

हृदय सुमिरन करों नैन जवलोकना, लबनों हरिकया पूरि राखू। 

संत मंप्रुकर करों चरतत चित्त घरों, राम रसायन रखना चाखू॥॥ 

साथ सगति बिना भाव नहिं उपजे, भाव विन मगति नहिं होय तेरी । 

ऐसा छघ्यान घरों बनवारों, मत पदत दृढ़ सुपमत नारोताँ 





१ सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ १२४॥ 

२. बही, पृष्ठ ९६॥ ३. बहो, पृष्ठ ११९३ 

४. बही, पृष्ठ १०८॥ ५ वही, पृष्ठ ११५॥ 

६ वही, पृष्ठ २०७॥ ७ उत्तरो भारत की सन्तपरपरा, पृष्ठ २४५६ 


८, सन्त रविदास और उनका कांब्य, पृष्ठ १०८॥ 
€६. वही, पृष्ठ २१३ । 


बौद्धपर्म झा मध्ययुगीत सन्त-साहित्य पर प्रभार 


रे 
ही] 
9 


झप्टाय साधना वा सातर्वा जम प्रेम है। इसकी पूर्ति के छिए तन, मन देवर छगने पर 
हो * राम रतायन” दा रसास्‍्वाद लिया जा सडझता है" । जब भस्त प्रेम वो पूर्षता को प्राप्त 
बर लेता है तव विकूप, अथवा समाधि को प्राप्ति होतो हैं। यह सहजादस्त्या भदवा सहज- 
समाधि हो है, रैंदास ने इसे ही बतछाते हुए कहा है-- 
गुरु की सारि ज्ञान का बच्छर) 
बिसरे तो राहज समाधि लगाऊँपय 


यह सहजनामापरि थी अवस्था ही परमानन्द दो अवस्पा है, इसो को प्राप्त बरने में 
लिए अप्टाग सापना वो आवश्यव॒त्ा है। इसे प्राप्त कर इस साधना वा परम रप््य पूर्ण हो 
जाता हैं। वास्तव में अप्टापन्ताधना रैंदास की हो साधना को देन है, रिन्तु इस पर परम्परा- 
गत बौद्-साधना ये आये अष्टामसिक मार्म का प्रभाव पड़ा है और उसी प्रभाव पे इस साधना 
का भो विभाजन आदि हुआ हैं । आर्य अष्टागिक भार्य का विभाजन इस प्रकार हुआ है-- 
१ सम्पक्‌ दृष्टि |] 
सम्पद सबल्प 


२ 
३. सम्पक्‌ वाणो 
४. सम्पर्‌ वर्मान्त ॥ शोल 


५. सम्परू जाजोविया 


६. सम्पर व्यायाम 
७. सम्पर्‌ स्मृति | समाषि 
८. भम्पर समाधि 

अष्टाग साधा ये बाह्याय॑ शोल बे हो अग हैं और आम्पान्तरिव अग प्रज्ञा मे, क्योकि 
सयमपूर्वव घर गृहस्पी मे रहवर भकित फरवा, सेयान्सत्सय में छगवा--ये राद घीछ के हो अंग 
हैं तथा ज्ञान ( प्रत्ञा ) गरा हो नामस्‍्मरण, ध्यात एवं प्रथति क्रो जानवर तदुनुछूप छोन होता 
सम्भव है, अत ये प्रज्ञा ये अग हैं मोर प्रेम एवं विक्प को पूर्णता स्मृति ( खुरति ) तपा सहज- 
समाधि में ही सम्भव हैं, अत ये अन्तिम अग है। इस भ्रवार अप्टायन्सापता का भो धोल, 
समाधि छोर प्रज्ञा मे अगुद्चार तोद स्दत्यों में दिभन्‍त किया जा सबता है और अप्टागिद मार्ग 
था भी निरूषण इस साथना में सम्भव है। इसवा तात्पर्य यह नहीं कि रैदास ने बाएं अप्दो- 
गिक मार्ग वा ही उपदेश दिया हैं, प्रत्युत इससे वेवछ इतना ही समझना घाहिए हि रैदाग बो 
साधना पर सन्स-परम्परा द्वारा आनोत बोद सापना वा प्रभाव पटा था और रंदात को जप्टागर 
साधना दे विचार बोदधर्म से हो अप्रत्यक्ष रुप में प्राप्त हुए ये । इन दोनो सापनाओं वा 
अन्तिम एद्ष्य निर्वाण-पद वो श्रापप्ति हैं। भगवान्‌ बृद्ध ने बहा घा--निम्दान परम सुस”! 
है. एन मन देय ने जत्तर रातें, राम रसायन रसाना थासे | --वही, पृष्ठ २१६ । 
२. सन्त रविदास घोर उनका वास्य, पृष्ठ २१६॥ 
३, धम्मप३द, धाया २०१॥ 


प्रज्ञा 


कबीर के समसामयिक सन्त और उन पर वौद्धधर्म का प्रभाव २३१ 


ओर रैदास ने मो इसो माद को व्यक्त करते हुए याया मा--"जीवत घुकिति सदा निरवाण"” 
और "समा सकल तिवाररे ।” झत्य-विमोश्ञ से विभुक्त होते के समान ही रैदास मे भो ' सहन 
सुन्‍्न में रह्मो बिलाई?” कहा है। और इस प्रकार बोद्धधर्म से प्रभावित रैदास की साधथता का 
बन्तिम फल भो वोड-साधवा से प्राप्त परम-सुख झान्त तिर्विकार, आदि आत रहित, परमपद 
निर्वाण हो है जो सहज शूत्य, सत्य और जीवन-मुविति-स्वरूप है 


धनना उसी गोविन्द में मन गाने वा उपदेश देते थे, जिसमें मनन छगाकर छीपी जाति 
के नामदेव लखपती हो गये, जुछाह्म द्वाति के क्वीर महाह्ञानों हो गये, मरे हुए पशुओ को 
ढोनेवाली जाति के रेदास ने हरि का दर्शव प्रा लिया, सेव माई परमभक्‍त हो गये और स्वय 
घन्ना को भी प्रत्यक्ष उस गोस्त्रामी के दर्शन हुए" । घत्रा आवागमन तथा पुनर्जन्म को मानते 
थे१। गुरुसेवा, सत्सग ओर सन्त-समागम से ही परम-पुर्ष को जाना जा सकता है, वह ब्रह्म 
दयाल हैं, माता के पेट में उसी से जीव की रक्षा होती हैं वह पूण भौर परमानन्द हैं, अत 
घन्‍्ना ते उस गोपाल वी भवित करते हुए अपने लिए प्राथता की है--"ह गोपाल, में तेरी 
बारती करता हूँ, तू अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण किया करता है, अत में भी अपने हिये तुझसे 
भोजन-सामग्री ( सीधा ), दाछ, घी, जूते, वस्त्र, अन्न, दब देने वालो गाय, भैस और तेज 
घोड़ी तथा स्वस्थ एवं सुन्दर पत्नी माँगता हूं? ।/” 

मीराबाई गिरधर नागर को भक्त में तललोन रहने वाली भहिछा सन्त थी, उनके 
गिरघर तागर पूर्ण ब्रह्म” , निरजत*, रामताम से अभिहित १, अन्तर्यामी४ और अविनासी * * हैं। 
परमपद"*३ की प्राप्ति के लिए सतगुरुसेवा*४, सावु-सगति१०, हरिस्मरण"९, आदि आवश्यक 
है इसके लिए शौल-पालन"०, सन्तोप१<, आदि गुषघर्म भी अपेसित है। स्नान-शुद्धि१ १, तीर्ष- 
यात्रा२०, सन्यास-ग्रहण निर्क है, अत ससार-सागर को पारकर परमपद को प्राप्त करने के 








१ सन्त रविदास और उनका काव्य, पृछ ९६। २ वहो, पृष्ठ ११९। 
हे वही, पृष्ठ २१।॥ ४ वही, पृष्ठ ११८। 
५ सन्त काव्य, पृष्ठ २२९॥ 
६ अ्रमत फिरत वहु जनम विलाने, तनु भनू घनु नहीं घीरे। 
“वही, पृष्ठ २२९।॥ 
७ सन्त काव्य, पृष्ठ २३०। ८ मीरात्राई की पदावली, पृष्ठ २४४॥ 
९ वहो, पृष्ठ रेडड। १० वही, पृष्ठ २४१॥ 
११ वहीं, पृष्ठ १२७। १२ बही, पृष्ठ १३०१ 
१३ वही, पृष्ठ १४७ । १४ वही, पृष्ठ १३४॥ 
१५ दही, पृष्ठ १५९।॥ १६ वही, पृष्ठ १५९॥ 
१७ मोराबाई की पदावली, पृष्ठ १०९, १५८, र४४ | 
१८ बही, पृष्ठ २४४ । १६ वही, पृष्ठ १०८॥ 


३० वहीं, पृष्ठ १११, १४१, १५९ । 


श्श्२ बौद्धधर्म का मध्यपुगोन सन्त-्साहिता पर अभाव 


हिए सिद्दो वो भांति शातैोते, सायु-सत्सय वरते हरि स्मरण करना चाहिए", ग्रमा-यमुना में 
स्नान बरने से बुछ लही होगा बपोरि-- 

चठसठ तोरपष सन्‍्तो ने चरणे। 

ब्ोटि बातो ने कोटि गगे रे रे 


वेप धारण से भो मुक्त राम्भव नहीं-- 
कहाँ भया था भगवा पहरया। 
घर वेज टपा. समन्यातों॥ा३ 


रामनाम वा स्मरण बिना जिये मुक्ति नहीं मिरेगो और चौराशो वा चवकर छगा 
रहेगाए। नख-बुड५ और अमरापुर* दा आवागमन नही छूटेगा । जो हरि वे रण में रण 
जाता है वह अन्त मे परम ज्योति मं मिल जाता है? । इन बाता या ज्ञान गुर से हे होता हैं जो 
गुरुसहित होता है, “वही अमृत पान यरता हैं, गुर रहित (निगुरा) तो प्यासा हो 
चला जाता हैं: । 


भोराने अवाहत नाद*, आत्मा पो हस१०, शरोर को अनित्य-अशुभ", पूर्वह्न त पुष्य "रे, 
बर्म-पछ ३, आवागमन १४, स्वर्ग-गरा १५, उच्चजुलोनता वा निषेष ११, ब्रह्म वो सगुण*० तथा 
निर्युण दोनो हो मानते हुए योगी १९, अवतारी-पुरप*५ तथा अविनासो२० माना हूँ। इस प्रदार 
मोरा वे! भगवान्‌ बबोर वे! गगन-गुप्रा में रहने वाठे निर्मुण अ्रह्म वो भांति दूर स्पित 
ऊँचे महत के रहने वाठे है ', वही मीरा वे प्रियतम हैं जो गगन-मण्डठ में सेज विछागर सोने 
वाले हैं**, उनके पास पहुँयने वा मार्ग विष्यों से परिपूर्ण है२, वे दूर होते हुए भो पाम है, 
ये भीरा दे हृदय में निवास बरते है*४, मोरा उन्हें अपने सयगो मं बसाना चाहतो है, जहाँ 


१ वही, पृष्ठ १५९। २ वही, पृष्ठ १११। 

३ यही, पृष्ठ १५९१ ४ वहीं, पृष्ठ १४७१ 

५ वही, पृष्ठ ११११ ६ यही, पृष्ठ २४२ । 

७ गोरादाई दो पदावलो, पृष्ठ ११६३ <. घही, पृष्ठ २४६ । 

९ वही, पृष्ठ २४४ । १० यहो, पृष्ठ १५८! 

११ यहो, पृष्ठ १५९। १२ वही, पृष्ठ १०८॥ 

१३ यही, पृष्ठ १५७। १४ यही, पृष्ठ १४७। 

१५ वही, पृष्ठ १११, २४३॥ १६ बरी, पृष्ठ १४२, १४३॥ 
१७ वही, पृष्ठ १०२॥ १८ वही, पृष्ठ १३६। 

१९ यही, पृष्ठ १०२, "नाद णसोदा पुल्ल रो प्रगठपा प्रभु झवितरती ।” 

२०. वही, पृष्ठ ३१०२ ॥ २१ मीराबाई थो पदावलो, पृष्ठ २४६। 


२३२ गगन मण्इछ में पेज पिया वो बेहि विधि मिलना होइ । 
२३, वही, पृष्ठ २९५। २४ भोरांवाई वो दास्दावटो, पृष्ठ १०१ 


कबीर के समसामयिक सन्त और उन पर वौद्धघर्म का प्रभाव २३३ 


“बरिकुदो” के झरोके से वे झाँका करेंगो ठथा “मुल” महत्त में झुख को पेज बिछायेंगी, उस 
भगवान्‌ का कोई रूपन्‍रग नहीं है। मीरा के प्रिरघर सायर योगी स्वरूप मो है, जिनकी 
गति अद्भुत है-- 

तेरो मरम नहिं पायो रे जोगी 

आसण माडि गुफा में बंढ़ो ध्यान हरी को छगायो।' 

गल दिच सेली हाथ हाजरियों, अग भभूति रमायो। 

भीरा के प्रभु हरि अवितासी माग लिस्यो सो हो पायो ॥ 


डॉक्टर श्रोकुष्णलाल का यह क़्यत समीचीन है कि “मोरा के गिरघर नागर का जो 
थोगौ स्वरूप है उस पर स्पप्टत साय-सम्प्रदाय के योगियों का भ्रभाव दिखई देता है। राजस्थान 
में नाथ सम्प्रदाय के योगिया का पर्याप्ल प्रभाव था । डा० बड्थ्वाल का अनुमान हूँ कि प्रसिद्ध 
योगी करपंटताथ राजपूताने के निवासी थे, उसके पश्चात सिद्ध धूघछीमल और गरीबनाथ 
राजस्थान के प्रसिद्ध योगी हुए है जिनका उल्टेख नैणसी की स्थात म मिलता है। ऐसा जान 
पहता है कि मैवाड में झ्लाने स्रे पहछे मीरा इन यागियों से प्रभावित हो चुकी थी। ये योगी 
भगवान्‌ कौ योगी के रूप में देखत थे* (” योगी की पूथ परम्परा पर प्रकाश डालते हुए 
उन्होने यह भी लिखा है कि “महायात में योगी बुद्ध के स्थात पर बोधिसत्व की प्रसिष्ण की 
ग्रयी, परन्तु बद्मय्रानी बोद्धो तथा स्रिद्धो ने और उन्ही के प्रभाव से नाथो ने अपने भगवा 
को योगी के रूप में स्वीकार क्रियाएं ।/ 
इस प्रकार मीरा के राम नतिर्गुंग ब्रह्म भी है, सगृथ रूप मगवात्‌ श्रीकृष्ण भी है और 

योगी स्वरूप भी है । मीटा के 'योगी' के प्रति पद्मावती 'शवनम' ने लिखा है---“सम्भव हैं 
प्राप्त सामग्री की मनोवैज्ञानिक विवेचना तथाकथित भीरा के पदों म प्राय सर्वत्र प्राप्त किसी 
योगी विशेष के प्रति गहरे व्यवितगत दाम्पत्य सम्बंध वी व्यवत करने वाले भ्षन्‍्त ल्लोत का 
स्पष्टीकरण कर सके" ।” किस्तु श्रो परशुराम चतुर्वेदी के विचारों से हम भी सहमत है कि 
“इससे मीरा का अपने गिरघर नागर को एक साधारण-सा नइवर व्यक्ति भान बैठता सूचित 
नही होता, प्रत्युत उनकी आसक्ति की प्रगाइना व्यक्त होती है। मीरा के लिए चह सदा उसी 
रूप में उपारय है थों “जोगिया चतुर सुजाण सऊणी, ध्यावे सकर सेस' द्वारा प्रकट किया 
ग्रया है ' ।” शवलमजी की सम्मावतां सर्वया ही अ्रागक है, कयाक्ति मोरा ने बृष्ण को ही योगी 
और अपने को उपको पूर्व जम्म की गोषिका मादा है--- 

घृताय जोगी एक वेरिया सुख बोक रे। 

रास रच्यो बसों कट जमुवा ता दिन बोंढी कोल हें! 

पुरव जनम वो में हूं गोपिका अधवित पड़ ग्यो झोल रे ॥४ 


१ मोरादाई, पृष्ठ १२७। २ मोराबाई को पदावल्ी, पृष्ठ १५७। 


३. मीराबाई, पृष्ठ १२९। ४ वही, पृष्ठ १२८१ 
५. मीरा, एक अच्ययत, पृष्ठ १२६ ६ मौराबाई की पृदावली, पृष्ठ २२८॥ 


७ मीरा वृहद पद मप्रह, पृष्ठ २६९। 
उ0 


रेड बौद्धपर्म दा मध्ययुगीव सन्त-ताहित्य पर प्रभाव 


मही नहीं, योगी के रूप में भगवान्‌ को प्राप्त बरने वे लिए उन्होंने स्वय योगिनों बने 
जाना उ्ित समझा है-- 
जोगण होइ में वण-वण हेझे तेरा न पाया भेस, 
जोगिया वे कहज्यो जी आदेस।ा 
माला सुद्रा मेखलाँ रे, बाला सप्पर छूगी हाथ, 
जोगिण होड जग दूढ सं रे सहारा रावलिया री साथ ॥१ 


धालोरानी रैदात वे रिद्धान्त से ही प्रभावित थी, और वमाऊ वदोर वे आत्मज ही 

थे। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने वमाऊ के शिद्धान्तो वे सम्बन्ध मे छिया है--इतको विचार- 
चारा वा भी मूलसोत कबीर साहव के हो तिर्मठ जलाशय से लगा हुआ था। ये बाह्य 
विडम्बनाओ से सदा दूर रहते रहे और उन्हों वो भाँति एवं शुद्ध निष्कपट तथा स्वतन्त्र जीवन 
ब्यतीत करने वा उपदेश भी देते रहे। ये उन्ही बी भाँति खरी-चुदीलो बातों दे बहने में भी 
निषुण है, विन्‍्तु अपने आचरण मे ये सदा नज्नभाव वे व्यवहार बरते जान पड़ते है ॥” सन्त 
बमाल भा वधन था वि तीव॑-अ्रत से वोई लाभ नहीं है, सासारिक आसकित छोडवर रामनाम 
पा स्मरण बरने से ही परमपद वी प्राप्ति होगी, अत जहा व्यवित रहे वही बैठवर सत्य को 
पहुनानते वा प्यत्व बरे-- 

राम सुमरो राम सुमरो, राम सुमरो भाई। 

कनन बान्‍्ता सजबर बाबा, अपनी बादशाहों ए 

देस बदेस तीरष बरतथे, बछु नहीं पाम॥ 

बैठा जगा सुप्त से घ्यावो, असिल राजाराम।ा 

बहे बमाल इतना बचने, पूरानों व साए। 

झूठा सच्चा आपनो दिलमी, आपही जाप पछाननहार ॥? 


चोद्ध-विचारों का समन्वय 


बबीर बे सम्साममिव उन्‍्तों वो वाणियों में बोद-दिचारो वा अदभुत सम्दय पाया 
जाता है। इन सस्तों पर बौद्धधर्म वा प्रभाव विसो से विसों रुपये अवश्य पद्म पा। पे 
बोडप+ से अपीर्रोचत होते हुए भो वोद्ध विचारों मे अवेव अंशी मे अनुगामो, प्रचार तभे 
प्रवबता थे । बुछ अमणशीर सस्तो पर गुजरात, बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों के बौदों रा | 
प्रभाव पडता भो असाभव न भा, विन्‍्तु प्रराणशत इसवा प्रमाण उपरण्ध नही है। सन्‍्त« 
परापरा हे प्राप्त विचारों का प्रभाव इन पर था हो ओर उन्ही द्वारा प्राय एन पर बौद- 
विद्ारो वा प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। अब हम इन सन्‍्तों ये उत विचारों पर प्रवाच्च डाहग 
जो बौदपरं से प्रभावित हैं अयवा जिनरे द्वारा वौद्धपर्म की डिसो मायता हो प्रवेट बिया 
गया है! 





१. वही, पृष्ठ ५४ तथा १८१ । २ सस्त वाब्य, पूछ २२६। 
है, सन्तवाब्य, पृष्ठ २२७ १ 


कवौर के समंसोामयिक सन्त और उन पर बौद्धधर्म का प्रभाव २३५ 


सन्त सेन नाई निरंजन ब्रह्म को मांनते थे और निरंजन ब्रह्म सिद्धों तथा नायो को 
देन थी। “वेदहि झूठा, शास्तहि झूठा” कहकर उन्होने ग्रत्य-प्रमाण वा निषेध किया है। यह 
बोद्धधर्म का प्रमुख सिद्धान्त हैं। वौद्धघर्म ग्र्यो की प्रामाणिकता पर विश्वास नहों करता+। 
इस सम्बन्ध में पहले पर्याप्त प्रकाश डाल्य जा चुका है । 


स्वामी रामातन्द सिडों के ”सर्दव निरन्तर व्याप्त सोजि” वी विचार-धारा से 
प्रभावित होकर “हरि को सर्वत्र व्याप्त” मानते थे । ग्रन्य-प्रमाण का निषेध, गुर-सेवा से ज्ञान- 
प्राप्ति, सदगुरु को मार्गोपदेष्ठा मानना आदि सिद्धो के प्रभाव का द्योतक है । घुृतागघारी वोद- 
योगियो की ब्रवृत्ति का भी प्रभाव रामानन्द पर पडा था और उसी प्रभाव से उन्होंने अवधूत 
बेघ धारण किया था। स्वामो राघवानन्द पर वौद्ध-प्रभाव पटने की ओर सकेत किया 
जा चुका है । 

सतत पीपा इस शरीर मे ही ज्ञान की प्राप्ति मानते थे और वौद्धधर्म की यह भावना 
सिद्धो से उन्हें प्राप्त हुई थी । उनको वाणी में प्राप्त वौद्धधर्म के तैरात्म्यवाद के प्रभाव से ऐसा 
'बिदित होता है कि सन्त पीपा को अपनो गुजरात-यात्रा मे कसी वोढ-विचारघारा से प्रभावित 
सन्त या विद्वान्‌ से सत्सग करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तभी उन्होंने गाया है--“ ता कछु 
आइवो, ना कछु जाइवो” । प्रीपा को इस विचारघारा का थोड्॑-विचार होना स्पष्ट रुप से 
प्रकट है । सतगुझ, घटघट व्यापी ब्रह्म आदि को मावता भी बोद्धर्म से ही उन्हें प्राप्त हुई थी । 


सन्त रेदास की वाणियों में वोढ-विचारों का पर्याप्त समत्वय मिलता है और यह 
समन्‍्वय-वृत्ति सिद्धों तथा तायो की परम्परा से इन तक पहुँची थी । पहले हमने वतलाया है कि 
रैदास की अध्टाग साधना बौद्धधर्म के आर्य अष्टागिक मार्ग का ही प्रतिरूप है। निर्वाण, सहज" 
शून्य, सहज समाधि, बच्च, हठ्मोग, उल्टी साधना, अवित्य, अशुर्भ आदि की भावना, परमतृत्व 
थादि रैदास पर वोड-प्रभाव के थोतक है । रंदास का सहज-श्र्य वोदधर्म का निर्वाण ही है । 
ज्ञान प्राप् होने के पश्चात्‌ प्रदीषवत्‌ श्ान्त हो जाता ही निर्वाण है, उस अवस्था में ईश्वर 
ओर “मात्मा' दोनों ही नही होते, वह दोनो से रहित सहज शून्य नौम से अभिहित होता है-- 
पहुछे ज्ञान का किया चादनो पाछे दिवा बुझाई । 
शूत्य सहज में दोऊ त्यागे, राम कहु न छुदाई॥ 


वौद्धधर्म कार्य-कारण के सिद्धान्त को मानता है, जिसे प्रतीत्य-समुत्पाद कहते है? । सतत 
रैदास ने भी प्रतोत्म समुत्याद के सिद्धान्त को माना है। उनका केयन है कि फल के लिए ही 
वृक्ष पुष्पित होता हैं, किन्तु जब फल उत्पन्न हो जाता है, व पुष्व नप्ट हो जाता है, डे ह्दी 
ज्ञानशप्राप्ति के लिए कर्म क्या जाता है, किन्तु ज्ञान के उत्तस्त होते ही कम नप्ट हो जाता है-- 
कछ कारन कूछे बनराय, उपजै फल तब पहुप विछायत 
ज्ञानहि कारन कर्म कराये, उपज ज्ञाव तो वर्म नताय॥ई 





१ अंगुत्तर निकाय, कालाम सुत्ता ३. सन्त रविदास और उनवा काव्य, पृष्ठ ९६। 
३. देखिये, पहला अध्याय, पृष्ठ ३८॥ ४. वहो, पृष्ठ १६ 


२१६ बोदपर्म वा मध्ययुगोत सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


बौद्धधर्म वे अनुसार कुशलजमों वा सचय उस्तो समय तक बरते है जब तक कि ज्ञान 

को प्राप्ति नही हो जातो, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब पुष्य-्पाप दोनों से रहित हो घ्यक्ति 
अंत हो जाता है उसवे दर्भ देवल "“जहोसि दर्म” होते हैं, उनरझय बोई फुठ नहीं होता 
ओर उस अवस्था के प्राप्त होते पर दम को नप्ट हुआ ही कहा जाता हैं, उसे प्राप्त ध्यक्ि 
“कृतकरणोय, “क्षौर-आसव” और मुक्त हो जाता है। उदान में बहा गया है जि णो व्यक्ति 
इस तथ्य को जान छेता है, जिसे इस घ॒र्म वा पूर्ण बोध हो जाता है, उसको सारो बाक्षाएें मिट 
जाती है, पयोकि वह हेतु फे साथ घर्म वो जात लिया होता है* ॥ जिस प्रवार घी वे लिए दही 
को मंथते है, उसी प्रकार निर्वाण वी प्राप्ति बे लिए वर्म भी करते है, विन्तु जब निर्वाण वा 
घाक्षाक्ार हो जाता है तब दुशल-अकुशल कर्म समाप्त हो जाते है। रैदास ने इसी भाव रो 
प्रकट करते हुए गाया है-- 

घृत वारण दि मं सुआन। 

जीवन मुक्ति सदा निरवाण रे 


डॉ० धमवोर भारतो ते रैंदास को वाणों म बौद्ध वद्ययात वे तत्व वो भी पाया हैं. 
और उन्होंने लिसा हैं---'सस्त वज्ध है या मि मे उस अर्थ का तो भूल चुने थे डिन्तु सहज 
पद्धति के साथ चित्त को मणि अथवा होरा बनने को प्रक्रिया उसको परम्परा में अवशिष्ट रह 
गयी थी? ।"” सन्त रैदास ने इसी पद्धति वा अनुसरण किया था-- 
पोवत डाल फूछ फल कअ्रमृत, 
सहज भई मति हीरा 
पहले हम बंतला आये है कि हठयोग बौद्धयोग वी देन हैं और रैदास ने हठयोग छठे 
पवन-निरोध, सुप्मना नाडो, अनाहत झब्द आदि वी भावना पर बल दिया है, इससे स्पष्ट है 
कि उन्हें बौद्धसोत से ही यह भावना भ्राप्त हुई थी-- 
ऐसा ध्यातव धरों दसलवारो, मन-पदन दृढ़ सुप्मम नारो॥ 
सो जप जपू जो वहुरि न जपना, सो तप तपू जो बहुरि न तपना शे 
सो गुरू बरूजों वहुरि न वरना, ऐसो में जो बहुरि न मरता। 
उलटो गये जमन में लाऊँ, विन हो जल मण्जनई पाऊंशा 
छोचन भरि भर्ि विम्ब निहारों, जोति विधारि न और वियारी। 
पिंड परे जिद जस पर जाता, धब्द अतोत अनाहँद सता ४ 





१. उदान, हिन्दी, पृष्ठ रे, ३। २ सन्त रविदाय और उतवा वाष्य, पु्ठ ९६॥ 
३. सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ३६२१ ४. रैदाग़जी को बार, पृष्ठ १९ । 
५ सन्त रविदाय और उनदा वाज्य, पृष्ठ ११९ ६ 





छू 


कबीर के समसामयिक सन्‍्द और उन पर वौद्धधर्म का प्रभाव २३७ 


एस ही रैंदास-वाणी में अल्ख निरजन*, शून्य*, सहजशूय ३, सत्यवाम (सच्चनाम) ९, 
भट घट व्यापों ब्रह्म", निगुण तत्व*, तप-्तीयं-स्तान की निस्सारता, आवागमन अवधूत *, 
मूतियूजा को व्यवता'?, सुरति ( स्मृति )११, श्लोड१२, झनित्यन्अशुभ'?, परमपद*२, 
निवाण'५, सास हया वष घारण की निरयंकता' ६, गुर महिमा। *, सत्सय से परमपद की प्राप्ति४, 
सतगुद'*, नामन्महिमा**, जमजात श्रेष्ठपत ( जातीयता ) का विषेष* ग्रन्थ प्रमाण का 
बहिष्कार* *, आदि थौद्-तंत्व, साथना एवं विचारों के समन्वय पाये जाते है। “सुस्त 
मण्डल में मरा वास २”, “कह रैंदास निरजन ध्याऊ* ४, “बहत रंदास सहज सुन्त सत२११, 
“बादि आत अनन्त परमपद* ६४”, “का जए तप विविन्यूजा*० |, “नाद विदये सब ही 
चाके१८”, तोरथ व्रत नं कछ अदेसा २९”, “बिन सहज सिद्ध न होय? ?”, आदि रैदांस-वचन बौड़- 
विचारा की समन्वयात्मक प्रवृत्ति के ही परिचायक है । 

सन्त घन्ना के विचारों म सायु-सगति*, गुर्सेवा ) *, आवागमन २ १, खसम भावना ४, 
ज-मंगत ऊच-नीच को मान्यता का नियेघ२५, मुक्ति३१, आदि जो सन्तमत की मूलभावना पाई 
जातो है, वह सब वौद्धर्म से प्रमावित है, इनका मू लन्ख्ोत वोद्धधर्म हो है ॥ 


१ वही, पृष्ठ ९८ १००। २ वही, पृष्ठ ९८, ९९। 

३ वही, पृष्ठ ९६, ११४, १२०, १२४। . ४ वही, पृष्ठ १००॥ 

५ वही, पृष्ठ ००, १०३३ ६ वही, एप्ठ १०१ ११८, ॥२४, १२५। 
७ पही, पृष्ठ १०३॥। < वबहो, पृष्ठ १०८॥ 

९ बही, पृष्ठ ११४ ॥ १० वही, पृष्ठ ११५॥ 

११ बही, पृष्ठ ११५, १२४। १२ वहो, पृष्ठ ११६ 

१३ वही, पृष्ठ ११६, १२५, १३४) १४ वही, पृष्ठ १७, ११९, १२७॥ 
१५ सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ९१६। १६ वही, पृष्ठ १२९०। 

१७ बही, पृष्ठ १२७। १८ घही, पृष्ठ १२७। 

१९ वही, पृष्ठ १२८॥ ३० चही, पृष्ठ १३०।॥ 

२१ वही, पृष्ठ १३२॥ ३३ बही, पृष्ठ ९८।॥ 

२३ वही, पृष्ठ १२० । २४ बहो, पृष्ठ १९०॥ 

२५ वही, पृष्ठ ११८। २६ वहो, पृष्ठ ११९॥ 

२७ सन्त रविदास और उनका काव्य, पृष्ठ ११९।॥ 

२८ वही, पृष्ठ ११७३ २९ बहा, पृष्ठ ११७। 

३० वही, पृष्ठ ११४॥ ३१ सन्त काव्य, पृष्ठ २२९। 


३२ ग्रिआन प्रचस गुरहि घनु दोआ--वहीं, पृष्ठ २२९॥ 
३३ प्रमंत फिरत बहू जनम बिलाने | 
धनु मनु घन वहीं घोरे॥--चहो, पृष्ट २२९। 
३४ देद अहाद अगनि महि राख । 
ऐसा खंतम हमारा ॥--वहीं, पृष्ठ २३०।॥ 
३५. वही, पृष्ठ २२९, पद १॥ ५» ३६ जिपति अथाने मुक्ति मएं-बही, पृष्ठ २३९॥ 


२३८ बोड़धर्म वा सष्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाय॑ 


मीरा पर वोद प्रभाव वो भोर पहले सतत विया जा चुवा है ॥ उनपर सिद्धा और 
नाथा वा प्रभाव पड़ा था तथा स्त रेदास से भी उ हें बोद विचार शाप्त हुए थे। इसो्िए 
शहाते पपने गृरु रंदारा 3 प्रति झुतज्ञता प्रवट को है' । बोदुघर्म मे छोल घर्म गा आधार हैं, 
शीफ पर परविष्ठित होकर हो ध्यान और भावना कर निर्वाण की प्राप्ति सम्भव है । मोराबाई 
ने भी शीत पा प्रधात गुणपर्म माना हैं। शील हो आधार हैं। व शोल का घुपरू पहन वर 
चायना चाहदो है, झ्ोल, सन्‍्तोष, निरत के आभूषणा स अपन का अलतृत वरती है, शोर, 
सातोप और रामतां उनवे घट भ सदा विद्यमा रहता है", शील हो उतवा हथियार हूँ ५, शोल 
तथा सन्तोष उनवे श्गार है”, व ध्ीज़ और सनन्‍्तोपष रूपी केरार पालबर अपने गिरघर से 
हाली सलती है* शील मे साथ ब्रत को भो उन्हाने अपना श्टगार बनाया हूँ", वे ने भोरो 
बरतो हैं, न जीवा को रातातो है", न मिध्यायार और बुकर्म बरती है", असत्य भाषण तथा 
मदर द्व्या ये' सेवत वी तो बात ही नहीं इस प्रयार बौद्धनधर्म बे पदशोत का पाला मोरा 
मे जीवय का परम कृत्य है, इसी से परमपद बी प्राप्ति होगी । बाह्य बेशभूषा से ज्ञात वी 
प्राप्ति नही होती, उतवे लिए आम्यावरिक शुद्धि आवश्यव है, तीर्षयात्रा, रनानशुद्धि जादि 
कम पाण्डा से भी चित्त पारिशुद्धि सम्भव नहीं-ऐसोी बोद्धधर्म को मायता हैं। मीरा ने भी 
बंप धारण आदि को व्यर्थ बतलाया है!२, स्तान-शुद्धि, बाशो-बरवट, तोर्थ॑-यात्रा जादि वा निषेष 
बर रान्‍्ता के सत्सम मे ही ६८ तोर्थों एवं गयान्यमुत्रा आदि को माना है!? । साधु-रागति, गुर- 
सेवा और सतगुर-भजव म छवलीन रहने वालो मोरा पर बोद्ध विचारा वा प्रभाव स्पष्ट रूप से 
प्रदट हैं। सिद्ध तथा नापा मे' धू य'४, सुरति, विरति'७, हठयोग' १, अवाहृत नाद'०, परमपद/*, 
निगुण प्रह्म'* भादि को भावता हो मोरा को भवित में समाविष्ट है। मोरा गगन-मण्डल में प्रीतम 
घी शब्या मातती है ओर शूय महल में उससे मिलना चाहती है, उन्हाने उसवी तल्हीनता 
में गाया ह+- 

गगन मण्डल पे शेज पिया की, 
विस विध मिलना होये?। 





१ गुर मिल्या रंदासजी, दी ही ज्ञान वी गुटवी ।--मोराबाई बी धब्दावलो, पृ७ २१॥ 
२ विशुदिमाग, भाग १, पृष्ठ ११ ३ मीराबाई वी पदावली, पृष्ठ १५८।॥ 
४ मोराबाई वो छ्षब्दावली, पृष्ठ ११, ३३। ५ वही, पृष्ठ २०१ 

६ बही, पृष्ठ ३३। ७. यहो, पृष्ठ रे३१ 

८ वही, पृष्ठ ३३। ९, वहो, पृष्ठ १२।॥ 

१० बहो, पृष्ठ ५४। ११ यही, पृष्ठ ३२, ५४। 


१२ भोराबाई वी पदावली, पृष्ठ १९९॥ 

१३ मोरावाई मी शब्दावतो, पृष्ठ ५४, १, २, ६, ३० । 

१४ यहो, पृष्ठ २६। १५ वही, पुए्ठ ९, ११, २२, २४, २६, २०१ 
१६ वही, पृष्ठ १०, ३७१ १७ बही, पृष्ठ ३७। 

१८ झोरावार्द वो पदादस्तले, पूछ १४७६ १६ भोराबाई वो शब्दावलो, पृष्ठ १०, रे७। 
२० बही, पृष्ठ ४॥ 


कबीर के समसामयिक सन्त और उन पर वौद्धवर्म का प्रभाव २३९५ 


ऊँची अदरिया लाल विवेडिया, 
निरगुत सेज बिछो।१ 
सेज सुखमणः मीरा सोवे, 
सुम हैं आज घटी। 
मोौरा मन मानी सुरत सैछ असमातों। 
जव-जव सुरत छगे वा धर को, पल-पक्त नैनन पानी ।* 


विकुदी महू में बना है झरोखा, 
ठहा से शझ्ाँकी छागाऊं रो 
सुन्त महल में सुरत जमाऊं, 
सुख की सेज विछाऊँ रीवाई 
परमपद वो पति स्वरूप मानते को भावना बौद्धधर्म के निर्वाण के शूल्य-स्वर्प की देव 
है। हम इस और संकेत कर चुके है कि शून्य स्वरूप निर्वाण ही खसम कहलाता था और सिद्ध 
खमम स्वरूप होने को ही निर्वाण वी प्राप्ति मानते थे, वहीं पीछे विकृत होकर पति- 
स्वरूप हो गया। मीरा ने अपने प्रियतम ग्रिरधर नागर को जो शून्य-महल-वासी माना है, 
जो निर्मुण है, बाकाश अर्यात्‌ शून्य में स्थित है, उससे मिलने के लिए मीरा प्रत्येक सम्भव भ्रयहल 
बरती है, वहू खसम स्वरूप परमपद भी वोद-प्रभाव का ही दयोतक है । मौरा का अमरछोक, 
बैदुठ, मोक्ष, परमपद, सर्वव्यापी एवं लोकनाय ( जगत्‌ स्वामी ), अविनासी हरि, तारक राम, 
अन्तर्यामी ब्रह्म आदि मी बौद्ध-विचारो से प्रभावित हो हैं। जिम प्रकार वोद्ध भिक्षुममिश्नुणी 
तथागठ को ही माता-पिता मानते हैँ, उसी भ्रकार मीरा के ग्रिरघर नागर भी उनके पति, भाता, 
पिता, भाई ओर बहिन हैं-- 
गिरघर कंय गिरघर घनि म्हारे, मात पिता बोइ भाई । 
थें थारे में म्हारे राणाजी, यूं कहे मीट बाई॥५ 
मौरा का पुनर्जन्मवाद, पृण्य-पाप, स्वर्ग-्नरक, मोक्ष, समता, क्षणभगुरता आदि भो बौद- 
विचारों के समस्वय मे प्रभावित है। बोडबर्म में कर्म वी यति वो अभिन्त्य माता जाता है, मीरा 
ने भी सन्त क्‍्वीर' के ही स्वर में स्वर मिलाते हुए कर्म की गति को अपरिहार्य माना हैं-- 
“क्रम गति टारे नाहि टरे।॥7० 
इस प्रकार हम देखते है कि मीरा वी वाणी में वोद-विचारा का अदभुत ढंग से 
समन्वय हुआ है । 
झाली रानी और कमाछ भो सन्त-परम्परा द्वारा प्राप्त घोद़ध विचारो से प्रभावित थे) 
हम पहले कह आये हैं कि झालो रातों सन्त रैदास वी श्विप्या थी ओर कमाल सन्त क्वीर के 
पुत्र थे, भत्त इन दोनों पर रैदास और क्वीर के प्रभाव पड़े थे तथा इन्हें अपने गुरुआ से ही 
साथना-पद्धति एवं विचार प्राप्त हुए थे । 





१. बही,ग्पृष्ठ १०॥ २. मोराबाई की झद्दावलो, पृष्ठ १०। 
३ वही, पृष्ठ १७। ४. बही, पृष्ठ २६।॥ 

५ मीराबाई वी झब्दावलो, पृष्ठ ५४। £६ सल्लवातो संग्रह, भाग २, पृष्ठ ५। 
७. मोराबाई की शद्भावलो, पृष्ठ ४९ । 





पाँचवाँ अध्याय 


सिख गुरुओं पर बोद्ध-प्रभाव 


5 कर 


[कह ०. (9) ५ च 
#ससरम क॑ सदर नानक देन 


जीवन-वृत्तान्त 


मिखो के आदिगुरु नानक देव का जन्म १५ अग्रेंल सन्‌ १४६९ ई० ( तदनुसार वैशास 
शुक्छ ३, सम्बत्‌ १५२६ विक्रमी ) को छाहौर ( पश्चिमी पाकिस्तान ) से ३० मौछ दक्षिण 
परिचरम में स्थित तिलवड़ी वामक ग्राम में हुआ था, जो अब “वानकाना साहब” माम से प्रतिद्ध 
हैं और सिखो का एक भ्रसिद्ध तीर्यस्थान है। गुरु नानक के जन्म-सम्बत्‌ के सम्दन्ध से सभी 
एकमव है, विम्पु जन्म-माग के विपय में सतभेद है । “इतिहास गुरु खालसाय” के लेखक श्री 
ग्रोविन्दर्तिह ने गुष्ट नातक की जन्म-तिथि कातिए पूर्णिमा मानी है, उन्होंने उनकी जन्म कुडलछी 
मो प्रस्तुत को है', वावा छज्जूसिह भी इसी पक्ष से है?, सम्प्रत्ति सिर धर्मानलम्त्री कार्तिक 
पूर्णिमा को हो नानक-जयन्ती मनाते है और शासनें की ओर से भी इसो दिन सार्वजनिक 
अवकाश रहता है, विन्‍्तु अधिकाश विद्वानों ने वैश्याल शुवल्ल ३ कौ ही नानक-जन्मदिवस स्वीकार 
किया है, डॉ० जयराम मिश्र का यह कथन समोचीन है क्रि गुर नानक को जत्म-तिथि वेशाख 
शुक्ड ३ ही है, किन्तु सुविधा के लिए उसे कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता हैं" । 

गुरु नानक के पिता का नाम काडूचन्द तथा भाता का नाम तृप्तादेवों था। उनके पिता 
अपने ग्राम के पटवारी थे और कृषि तथा व्यापार भी करते थे। वे सत्री जाति के थे । गुर 
नानक से बड़ी उनको एक बहिन भी थी, जिसका नाम नानको था| 

गुरु नानक बचपन से ही शान्त स्वभाव वाले वालक थे, थे अन्य वच्चो की भाँति खेल- 
कूद में समय न व्यत्तीत कर आत्म-चिन्तन एवं मनन में छोन रहा करते थे । उनके असाधारण 
व्यक्तित्व एवं विलक्षण स्वमाव को देखकर सबको आइचर्य होता था। उनके मुखम्ण्डल 
पर एक श्षदृभृत ज्योति जगमगाती रहतो थी। उनको स्पर्ध करने मात्र से आनन्द का 
संचार हो जाता था । 

जब गुरु वावक सात वर्ष के हुए तव उन्हें पढने के लिए पाठशाला भेजा गया, किन्तु 
वहाँ उनका मन नही गा । जब अध्यापक ने पूछा--“पढ़ क्यों नहीं रहो हो ?” तो उत्हाने 
अध्यापक वी हो उपदेश दिया--/मोह को जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाओ, वृद्धि को हो 


१. इतिहास गुर खालसा, पृष्ठ ७८ । २. बही, पृष्ठ ८०१ 
३ हिन्दी साहित्य का आछोचनात्मक इतिहास--डाँ० रामकुमार हि पृष्ठ ३८३ ॥ 

४४. डॉ० जमराममिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, डॉ० रामडुमार वर्मा, डॉ० जिगुणापत आदि । 
| नानववाणी, पृष्ठ ४१५। 


रेध४ बौद्धधर्म वा मध्यपुगीन सस्त-ताहित्य पर प्रभाव 


श्रेष्ठ बायज बनाओ और चित्त को लेसर। गुर से पूछार विचार पूर्वक छिसो। नाम हिसो, 
माम की स्तुति लिसो और साथ ही यह भो छिो वि उस्त परमात्मा वा ने तो अस्त है और 
मे सीमा हैं' ।” हसे सुनगर अध्यापत ने रहा--"'तुम्हारो जो इच्छा हो सो बरो ।” शव गुर 
सानेक ने पठता-लिसना छोड़कर मतन, ध्यान एवं सत्सग में मन छगाया । 
गुह मानक वे जोवत के सम्दस्ध में ऐसो अनेक अदभुत बातें उरी झत्मन्यात्तिया 

ठिपतो हुई है, जिम्हें धर्योध्त स्वीकार परया शग्प नहीं है! यद्यपि सासियाँ बहती है पि 
गुए नानक पढ़े हिसे नही थे, किन्तु अन्तर्साक्य के आपार पर यह प्रमाणित हो जाता है जि वें 
पढ़े-ल्से थे और उन्होने फारसों का भी अध्ययन रिया था। उनकी वाणो में फारसी झद्दा ऐे 
पूर्ण पद भी आये हुए है, जिनसे ज्ञात होता है कि गुर नानत फारसी पढ़े थे । यधा-- 

पके अरज गुफतम पेरि तो दर गांस बुत वरतार। 

हेका बोर करोम तू थे ऐवं परवदगार ॥ 

दुनोआ मुकामे फ्रानी तहकोव दिल दाती। 

मम रार मूइ अनराईल गिरफतह दिल हेचि व दानों ॥* 


गुर सानके वे पिता अपने बाल्‍य वो अस्तर्मुसो प्रवृत्ति वा देसतर चिर्तित रहा परे 
थे। थे भाहते थे विः तानरः गृह-कायों में छगे और घर-गृहस्थी सम्दाते अत उन्होंने नानब 
थी विभिन्‍न कार्यों म॑ गाने वा प्रयल किया विन्तु नानक या मत बैबत साथु सहाग एव 
भक्ति में हो रमा रहता था। भैस चराने जागर उन्होंने ऐेत चरा दिया, दूपानद्यारो बरगे हे 
डिए जावर रपये ताषुओं ये भोजन सिमित्त व्यय वर दिये, यही नहीं य्नौपवोत धारण बरने 
मी भी अल्वीवार कर दिया, पुरोहित के समसाने पर उसे हो उपदेश देते हुए बहा--"दया 
कपात हो, सन्‍्तोप सूत हो, समम गाँठ हो ओर उस जनेऊ वो सत्य ही पूरन हो । गटी जोब 
के लिए आध्यात्मिक जनेऊ हैं । है पाण्डेय, यदि इशा प्रपार कय जैज तुम्दारें पारा हो तो मेरे 
गले में पहचा दो । यह जनेऊ मे तो टूटता है, न इसमें में लगती है, न यह जहता है भर ने 
सांता ही हैं? ।/ जब माता तृप्तादेवी ने समझाया तब उन्होते जनेड धारण विया । 


युदद नानव' थी इंग विरवित से चिन्तित हो उसने पिला ने उन्हें वैद्य वो भी दिए]ठाया। 

उन्होने समशा कि बाछ॒व बो बोई रोग हो गया है, विस्तु जब बैध गे पहा कि इसे बोई रोग 
नहीं है, यह थो गेवक् भवितर में हो छबछोत रहना पसन्द बरता है, तय उसने पिता वी बिता 
अत्यधिक थढ़ गयो। उन्होने सन्‌ १४८५ में गुरवादय' गो विवाह बढ़ाए निवाही मूछा दो 
बन्‍्या सुठद्णवी से कर रिया ! गु यानव वे वैवाहिए' जीवन वी बहुत थोड़ी जारी गाप्त 
होती है। ३१ वर्ष को अद॒स्वा तवा उन्हें दो पु हुए थे। बड़े पृश्न वा साम धीषाद था जो 
१. णाल्ति मोह ध्ति मसु पदि सति मागदु यरि साझा 

भाउ परम बरि चितु ऐचारी गुर पुछि दिखु बीचाग। 

दिस भामु साषाद लिपु अतु ने पारावार। --भाकायाणों, पृष्ठ [०५॥ 
३. मातववाणो, पृष्ठ ४२७।॥ ३ गानत्रयाघों, पृष्ठ ८१७ ॥ 





सिख गुरुओ पर बौद्धप्रभाव र४५ 


पीछे अ्षपन्रे पिता का अनुगमत्र किया तथा उदासी सम्प्रदाय का संस्थापक बता । दूसरे पुत्र का 
नाम लट्ष्मीचन्द अथवा ठक््मीदास था । 


गुरु नानक के स्वभाव एवं कार्यों के सम्बन्ध में उनके वहनोई जयराम कौ जब पता 
चला तो वह इन्हे अपने पास सुल्तानपुर बुछा लिया। वह नवाव दौलत खाँ की नौकरी में था । 
इन्हें भी वही मोदीखाते में तोछ का वाम्र करने के लिए नियुक्त करा दिया | गुर नानक ने 
वहाँ अपनी बहिन नानकी का सन रखने के लिये प्रेमपूर्वक सन्‌ १५०४ से १५०७ तक नौकरी 
की, किन्तु अर्जित घन साथु, निर्धन आदि को ही खिला देते थे। कभी-कभी घाटा होने पर 
अपने अजित घन को भी नवाब की पूँजी में लगा देते थे। एक दिन एक साथु मोदीखाने में 
भाठा लेने माया । गुरु नानक तौलकर उसे देने छग्रे, किन्तु गिनते-गिनते जब वे तेरह पर पहुँचे 
तो “तेरा तेरा” कहते रद्ढैे और तराजू से आटा तौछते हो गये ॥ इस बात का पता जब दौछत 
खाँ को ऊूगा तो उसने जाँच की और देखा कि उसके भण्डार म घाटे के स्थान में वृद्धि हो हुई 
भी, इस पर वह बहुत प्रतत्न हुआ । 

सुल्तानपुर मे रहते समय हो गरुद्ध तातक का एक गया साथी मरदाना तिलवष्डी से 
उनके पास आया और वह भो उन्ही के साथ रहने लयां। वह रवाव बजाने से निपुण था। 
मरदाना रवाव बजाता था और गुरु नानक भजन गाते थे । दोनो के सबोग से गुरु नानक को 
स्वर-छहरी चारो ओर प्रवाहित हो उठी और धीरे-धीरे गुर नाक के दिव्य सग्रीत की कीर्ति 
सर्वत्र फैछने छगी ॥ अब उनके भजन और उपदेश सुनने के लिए जनता एकत्र होने छगी तथा 
गुह नानक ने अपना सन्देश देना प्रारम्म कया। इसी बीच वे एक दिल थेंई नदी में स्नान 
करने के छिए गये और भदी के जल में प्रवेश कर तिरोहित हो गये । उन्हें वहुत दूंढा गया, 
किन्तु जव थे वही मिलले तो छोगो ने समझा कि वे नदी में डूब मरे, किन्तु जब तीन दिनो तक 
अदृश्य रहने के उपरान्त वे छौट कर आये तो जनता को यह जान कर आइचर्य हुआ कि थे 
डूबे नही, प्रत्युत “सच्चखण्ड” में पहुँच गए थे। सच्चखण्ड से उपदेश ग्रहण कर उन्हाने 
बतलाया कि परमात्मा ने मुझे अमृत पिछाया हैं और कहा है--“मैं सर्देव तुम्हारे साथ हूँ ॥ 
मैने तुम्हें आनन्दित किया है। जो तुम्हारे सम्पर्क में आयेंगे, वे भी आतन्दित होंगे॥ 
जाओ, नाम में रहो। दान दो, उपासना केरो, स्वयं हरिनाम छो ओर दूसरों से भी 
नाम स्मरण कराओ ४” तब से गुर नानक ने अकाछ पुरुष, अपरपार, परब्रह्म परमेश्वर को 
अपना गृह माना-- 

“अपरंपार पारबरह्य परमेसरु, 
नानक गुरू मिलिआ सोई।”/* 


इस घटना के पश्चात्‌ गुरु नानक ने देश-्रमण प्रारम्भ किया। उनके देश-भ्रमण को 
सिवधर्मावछम्वी “उदासी” कहते है। देश-अ्मण के समय मरदाना भी उनके साथ रहा ॥ 
उन्होने पहले पूर्व देश की यात्रा को, जो सन्‌ १५०७ से १५१५ तक पूर्ण हुई थो । इस यात्रा 
में उन्होने हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, काझी, पटना, राजगिरि, बृद्धगया, आसाम, जगन्नाथपुरी, 





१. नानकवाणी, पृष्ठ ८१९॥ ल्‍ 


रष्६ बौद्धर्म वा मध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


जबलपुर, पुरक्षेत्र आदि स्थानों के द्षव किए और अनेक विद्वानों तथा सस्तों से उनको भेंट 
हुई। एसो यात्रा में काशी में उन्होंने परमसन्ध कबीर तथा रेदास से भो सत्मग जिया था" । 


दूसरी उदासी में गुर नानक दक्षिण की ओर गये । इस बार उन्होने बोवानेर, जोध- 
पुर, अजमेर, पुप्वर, उज्जैन, सागपुर, हैँदरादाद, विदर, पेरछ, पढरपुर, समौर, त्रिचगपत्ली, 
रामेश्वरम्‌, सिहछ द्वीप ( भ्रीलका ) आदि वे परिभ्रमण विए । 


तौरारी उदासी में उन्होंने उत्तराखण्ड बी यात्रा बरते हुए कागडा, प्याामाई, रिगंत- 
शर, ल्‍्टू, चप्दा, उत्तर वाजशी, ग्ोरतपुर, तेपाझ, सिवित्म, भूदान, मिथिला, जनेवपुर 
आदि स्पानो एवं देशों वो चारिका वी । इसा यात्रा में उन्हें नाव तथा बौद्ध विद्वानों एवं सत्ता 
से रात्सप बरमे का अवसर मिला था । 

चौथी उदासी मे उन्होंने पश्चिम देशा वो यात्रा वी और बहावलपुर, साधुमेला, मरा, 
मदीना, बगदाद, बलसा, बुसारा, काबुछ, ग्रोरखहटी, बन्धार, ऐमनावाद भादि स्थातो का 
परिभमण विया। गोरसह॒टी में नाथपन्‍्यी सापुओ से उनकी धर्म चर्चा हुई थो, जो ' सिप 
गौराटि ' ( सिद्ध गोष्ठो ) नाम से प्रसिद्ध हैं । इसो यात्रा में गुरु मानव ने ऐमनावाद पर 
बाबर वे आत्रमण वो एन्‌ १५२१ में स्वयं अपनो आँसो से देखा था, जिसना सुन्दर वर्णन 
उनकी याणी में आया हुआ हैं । 

गुर मानक थी पात्रायें सन्‌ १५२१ में रामाप्त हुई थी और तब से थे बरतारपुर में 
बस गगे थे। उनवा अन्तिम बा यही बौता । वही सन्‌ १५३९ में गु अगद ( बाबा एहाा ) 
मो गुरंगही वा भार सौंपने के उपरान्त उनव्री “ज्योति परम ज्योति” में छीन हो गगी । 

डॉ० जयराम मिश्र ते गुए नातर वे! सम्बन्ध में लिया है--/उनया स्वत असा- 
पारण, सर और दिव्य था। थे राच्ये अर्य पे सदगुर थे । ये सदेव परगात्मा में वियात बरते 
थे और जो भी उनतौ शरण में आया, उसे परमात्मा या स्ाक्षालार कराया । उन्होने लोगों 
को आध्यात्मि३ जोबा था अप्ृत पिछाया ओर सासारिया जीवन मे प्रति वेराख-भआातां 
उत्सन्‍न बी । वे किसी जाति अथवा यर्ग विश्येप वे गुरु नही थे, प्रत्युत मातयसाप मे गदपुर थे । 
ऐगे कठित युग मे भी उन्होंने चौन, वर्मा, लवा; अरब, मिश्र, तुविस्ता), राधो तुड्िस्ताा तथा 
अपगातिस्तान आदि वी याव्रायें बी । जहाँ भी गये, वही दे प्रेप, भदित्, सेवा, त्याग, बराग्य, 
सत्य, सयम, तितिक्षा आदि या सन्देश ले गये” । यास्तव में गुछ नातव एक महान्‌ उपदेशन 
तथा पर्म-सुधारक़ थे । थे एक अपूर्वे योगी तथा गृहस्व सरा थे। उन्हाने रड्िया एक्स वी 
मोोंट्त्ति से सभो धर्मावलम्वियों वो ऊपर उठाने या प्रयत्न किया । उन्होंने समाय रूप से हि 
ओर मुसलमानों वी अज्ञानता शो उसने समक्ष स्पष्ट विया और उन्हें समार्ग पर छावर 
एयेश्वरवाद में प्रतिप्दित विधा । उनये लिए मानव मात समान था । थे राभी पा हरि स्मरण 
में प्रवृत्त नर प्रमुदद दिलाना चाहते थे। ये एड महान्‌ बदि, सपीतश, दा्शीव, देशभर, 
१. इतिहात गुर्सालया, पृष्ठ १०५-१०६। २ नानववाणी, पृथ्ठ ५४७। 
३ वही, पृष्ठ ६ ४ वही, पृष्ठ ८१९॥ 


सिख गुरुजा पर वोड़-अमाव >त 


चर्म-प्रचारक और विश्ववन्धु के असीम माव से ओतप्रोत महापुरुष थे, इसोलिए भाई गुहदास 
जो में उन्हें परमात्मा द्वारा प्रपित अवतारी पुरुष कहकर छनके गुणगान किये है-- 


सुणी पूकार दांतार प्रमु गुरु नानक जग माहि पठाया। 

चरन धोइ रहि रासि करि चरनामृतु सिक्खा पिछाया ॥ 

पारबरह्य पूरन ब्रह्म क्लिजुग अन्दर इक दिखाया; 

चार पैर घरम दे चार वरन इक बरन कराया॥। 

राणा रक वरावरी पैरों पदणा जय वरताया। 

उलटा खेल पिरम दा पैरा उपर सीस नवाया॥ 

कलिजुग बाबे तारियवा सतिनाम पढ़ मंत्र सुणाया। 

बलि वारण गुरू नानक बाया ॥ 

सति गुर तानक प्रगटिमा मिटी घुध जग चानण होमआ ! 

जि कर सूरज निकल्आ तारे छपे अधेर पलोआ॥* 

गुरू नावक ने बहुत से पद, सासियाँ तथा भजन लिखे, जो गुरुप्रन्य साहब में सम्रहीत 

हैः । उनमें उन्होने मृ्तिपूजा, अववारवाद, जाति पाँति आदि का खण्डन किया हैँ ओर ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश को स्वोकार करते हुए मी उन्हें परमात्मा नही माना है।॥ “ओम्‌” को आदर के 
साथ ग्रहण क्षिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि “जिह दिद्ठा में ते हो कहिझा/” अर्थात्‌ 
झैने जो कुछ देखा है, वही कह रहा हैँ । इससे वढकर और वा ज्ञान की परख होगी ? सच्चा 
ज्ञानी ही अपने वन की सच्चाई के सम्बन्ध में ऐसा दढतापूतक कह सकता है जैया कि 
भगवान्‌ बुद्ध ने “जो मैने स्वय देखा है उसे ही कह रहा हूँ” कहा अथवा क्दोर ने “मैं कहता 
आखिन को देखी” कहकर अपने प्राप्त ज्ञान की सत्यता प्रकट की। वस्तुत ग्रृ नानक अपने क्षेत्र 
में एक महात्‌ व्यक्तित्व ये। ऐसी विभूतियाँ कभी ही कभी अवतरित हुआ करती है। 


साधना 


गह नातक का धर्म साधना प्रघात था। उसमें गुरूसेवा, सत्सग, नामस्मरण, राजयोग, 

सहज-समावि, सुरति, शूत्य भावना, संत्यताम का गृणगात, कर्मलाप्ड का तिपेष, शोल, सयम, 
सम्तोष आदि गुणवर्मों मे युवत होकर हरि में लव॒लीन रहने से हो परम-पद की प्राप्ति होटी 
है। गु् नानक का हरि सत्यनाम वाला है”, वह विरजन हैं*, वह दाक्व्वत रहने वाला विरा- 

न अनन प- न 
१ बारा भाई गुर्दासजी, वार १, पठडी २३, २७, नानक्वाणी, पृष्ठ ८१५ से उद्धृव। 

डॉ० जयराम मित्र ने “गुरु नानक की सभी वाणियो का सुन्दर सकलूत एवं हिन्दी अनुवाद 

नुनाक्वाणी” नामक ग्रन्य में किया है । 
३. साथा साहिब साचु नाइ। 

माखिशा माउ अपार ॥ --तानकवाणी, पृष्ठ 2१॥ 


ड. आापे आपि तिरजन सोइ --४ंही, पृष्ठ <१। 


र्श्८ बौद्धपर्म वा मध्यगुगोव साल-साहित्य पर प्रभाव 


बार ब्रह्म है", वह आदि, अवादि, वर्ण-रहित, अगाहत तथा युगन्युगात्तरो में एक हो रुप में 
रहने वाठा है*, वह अपार और ग्रम्भोर है तथा घट-प्रद में रम रहा हैं, वह संसम ( पति ) 
स्वरूप हैं, उसो ने तन-भा वो रचवर सेवारा है, वह रामवाम भो है और बहो निर्मल घन 
है", बह रागाआ में भी सर्वोत्तम राजा है, वही संसार वो तारता हैं ', वही कर्ता है, दूधरा 
पोई बर्त्ता नही हैं, उसो वी भव से व्यक्ति तर जाता है ओर फ़िर उत्तता जन्म-मरण नहीं 
होता, उच्ची ये नाम में शो्ति ( सस्पार ), घुरति, मोक्ष सब बुछ है ', वह विशागार प्रभु 
निर्भय है, राम, इष्ण भादि तो धूल है'१, प्रह्मा, विष्णु, महेश एप हो मूर्तियां हैं, जिहें उस 
प्रभु में स्वय रचा है! यह स्पय निर्याण-स्वरूप है'*, वह ओगार ( प्रणव ), सत्यताम, कर्ता 
पुरष, निर्भष, निर्वेर, भराठ शूर्ति, अयोनिज और स्वयम्भू है!?। 


परमात्मा यो गुरु से ही जाना जा सता हैं । गुरु मावय ही नाद है, गुर वा बाबर हो 
यैद है. गयाहि गुर री रसभा में परमात्मा रामागा हुआ है, गुर हो शिव, गोरश ( वि्णु 3 
बहा और पार्वती है'४ गुर ही सीडी है, गुर हो नाव है, गृरु ही छोटो नाव हैं और हरि नाम 


है, गुध ही सरोवर है. सागर है, जहाज है गुर हो तोर्ष है भौर रारिता हैं! *, गु् के बिता 


तू सदा सर्णमति विरिवार “-बही, पृष्ठ ८७। 
भादि झनीछु अनादि अताहृति जुग जुगु एको वेसु --वही, पृष्ठ ९३। 
घटि प्रटि गहटिर गभोर --7हीं, पृष्ठ १२१३ 
मन रे ग़रा्री रारम रजाई । 
जिनि तु मनु शांजि सीगारिआ तिसु सेती लिव ताइ--तावाबाणों पृष्ठ (९४। 
रामगामु धनु तिरमतो --वरी, पृष्ठ १५६ । 
६ तातय तरोऐँ सि गामि सिरि साहा पातिमाहु --वही पृष्ठ १५८। 
जो तिसु भाणा शोई (आ। 
अवए मे रण बाएा हुआ ॥ --वही, पृष्ठ २०३॥ 
८ राम भगति गुर सेवा तरणा। 
घाहुडि जनमु ने होइदे मरणा | --यहो, पृष्ठ २०१। 
९ पोरति सूरति भुयति इवा नाई --यही, पृष्ठ २१९। 
१०. गाया विरिमउ विखार होरि पेते राम रवाल --बही, पृष्ठ ३२९ 
११, प्रह्मा बिसनु महेश इव मूरति आपे वरता बारे -नहीं, पृष्ठ ५१४। 
१२, गिआनु धिआएु नरहरि तिस्वाणी--वही, पृष्ठ ७९२ ॥ 
१३ प्रो धतितामु वरवा पुरतु निरभउ तिरवेश, अताझ मूरति अजूनो सेभ गुर प्रसादि । 
++मानव्रयाणी, पृष्ठ ४९१ । 
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का 


१४ गुस्मृरि नाद गुरयुरि येद गुरमुसि रहिबया रामाई। 

गुय ईगए गुर गोरपु बरमा गृर पारदती मार्द ॥ -यहों, पृष्ठ ८११ 
१५ गुर पउड़ी बरेड़ों गुरू गुष शुटटा हरि साउ। 

गुए सद गागझ बोहियो गुर तोरण दरौआाउ ॥ --बहो, पृष्ठ १०८। 


सिख गुरुओ पर वौद्ध-प्रभाव २४९ 


वरिकुटी ( वन्धन ) नहो छूटतो है, गुरु की कृपा से ही सहजावस्था का सुख भ्राप्त होता है, 
गृह के उपदेश से ही सुख होता हैं*, गुर के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता, गुह के समान 
कोई भन्य तीर्थ नही हैं । 
गुद नानक ने परमज्नान की अवस्था को तुरियावस्था, निर्वाण, पद-निर्वाण, परमपद 

आदि जाओ से पुकारा है । उसे प्राप्त करने के लिए तीर॑-यात्रा, तपस्चर्या, दया, पुण्य, दान, 
सस्‍्तान, हेठयोग आदि की आवश्यकता नहीं है, उप्ते तो अपने भोवर ही प्राप्त किया जाता 
है" । तीय-सनान और वश घारण से लाभ नही । गुर नानक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
तोर्ष, ब्रत, भुचि, सयम, कर्म, धर्म और पूजा से मुक्त नहीं मिलती, केवल परमात्मा के प्रेम 
और भविद से भवसागर से निस्तार होता है-- 

तीरथ वरत सुंचि सजभु नाही, करमु घरमु नहीं पूजा। 

नानक भाई भगति निसतारा दुविधा विआँपे दूजां॥७ 


क्योकि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए तीथ यात्रा की जाती है, बह तो अपने भीतर ही 
सदा विद्यमान हैं। पण्डित वेद ग्रन्था को पढ-पढ़वर व्याख्यान करते हैं, किन्तु अपने भीतर 
रहती हुई भी उस वस्तु को नहीं जानते-- 
जै कारणि तटि तीर॒य जाही, रतन पदारय घट ही माही । 
पद़ि पड़ि पडितु बादु बखाणे, भीतरि होदों बसतु न जाणे ॥९ 


वेश बदछने और सिर मुडा लेने से ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नही, और न तो वेश 
धारण करते स कोई ऊँच या नोच हो होता है'?, इस वेश-घारण से य्रोग की प्राष्ति भी नही 
होतो, यदि निरजन से मुक्त रहा जाय वो वास्तविक योग यही है” । वास्तविक तीर्थ तो अपने 
घट में ही है, ज्ञानी उसी में स्तान करता हैं और फिर वह पुनर्जन्म में नही पडता" । उपवास 
करके शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है, उससे कोई राम नहीं होता'?, यज्ञ, होम, पुण्य, तप, पूजा 
भादि करने से देह दुखी रहती है, इतसे शान्ति नही प्राप्त होती, मुक्ति तो रामनाम से प्राप्त 
होती हैं और भाम गुरु की आश्वा में चलने वाले को प्राप्त होता है'४ । 


किंड गृर विनु विकुटी छुटसी सहजि मिलिऐं सुखु होइ। “-वही, पृष्ठ १११३ 


१ 

२ इतु तनि लागै बाणीआ, सुखु होवे सेव कगाणोआं । --वहो, पृष्ठ १३० । 
३ गुर बिन गिआनु न पाईऐ विख़िआ दूजा सादु | --वहीो, पृष्ठ १५३। 

४ गुर समानि तोरथु नही कोइ ॥ --बही, पृष्ठ ७८०॥ 

५. मानकवाणी, पृष्ठ ८८॥ ६ वहीं, पृष्ठ १५२। 

७ वहीं, पृष्ठ १६६। ८ वही, पृष्ठ २०२। 

६ वही, पृष्ठ २१२-२६१३। ६० दही, पृष्ठ २७२। 

११ नानकवाणी, पृष्ठ ४४१-४२॥। १२ वही, पृष्ठ ४७४ | 

१३ बही, पृष्ठ ५०८ ॥ १४ वही, पृष्ठ ६९७॥ 


उ2 


२५० बौद्धधर्म का मध्ययुगीन स्वन्याहित्म पर प्रभाव 


गुरु मातक स्वर्ग, मरवा, वर्म-फछ और पुनर्जन्म में विश्वास बरते हैं। वे मानते हैं वि 
मनुष्य स्वय ही बोता और सरवय ही साता है", इसीलिए उहोने यहा है--“जेहा राधे तेहा 
छुण * ।! अर्थात्‌ मनुष्य जैसा बोता है, बैसा ही वाटता हैँ। मनुष्य बा जन्म पाना बढठिन हैं, 
क्षमा, शौल्ल राग्तोष से ही मुक्त होतो है और जो मु हो जाते है थे रूप-रेणा रहित प्रभु वे 
समान हो हो जाते है । 


घन, यौवन अनित्य है।, जनता माया में पडी रहतो है और “मेरा, मेरा” बरतो हैं, 

विन्तु अत में बोई साथ नही देता, पिता, पुत्र स्‍त्री, माता वोर्द भो अन्त में रहायव नही 
होतै*, भ्रत्युत वे सभी बन्धन है", इसीलिए दुछुभ जन्म वो पाकर" हरि नाम जपो, दान दो 
और पविष रहो, ऐसा करने से हो ' निर्वाण-पद'” वा बोध वर सवोगे'१, संसार में सब बुछ 
क्षणभगुर है, यहाँ व. कियो था कोई मित्र है, ने भाई, न माता पिता, यहाँ बेवल हरिनाम हो 
एकमात्र राहायव है! । हचन और बामिनो से प्रेग स्यागवर यत, सत्‌, सयम और शील वा 
अभ्यास करो, जो ऐसा तही परता वह प्रेत होवर उटान होता है'* । राभी सुसन्दु स पूर्व 
जन्म इत पर्मों ये फल है २, धरोर पातो के बुल्वुछा और मिट्टी वे घड़े के समान नश्वर है! 
अत चोरी, व्यभियार, जुआ आदि बुक्मों रो छाड़वर झील, सयम और पवित्रता गा जोवन 
व्यतोत परो, णो धृवर्म बरते है वे नरव में घायों मे पेरे जाते है । हृरि-स्मरण से पत्याण 
होता है, पयोवि हरि ये अब में ही गगा, यमुना, आदि सभी पविष् नदियाँ और तीर्ष है, 
मूर्ति-यूजा व्यर्थ है, जो भस्धे, गूँगे, मूढ भौर गेंवार है ये ही पत्थर पी पूजा परते है, जब पत्थर 
स्वय जछ में डूब जाते है, तो उन्हे पूजबर रागार-गागर से वैसे तरा जा सवता है-- 

अधे गुगे अघ अधार, पाथरु ले पूजहिं मुगंध गवार। 

ओहि णा आपि डबे तुम यहा तरणहार ॥४ 


गुई मानव ने मूर्ति-्यूजा से बढपर मन को पविश्नत्तां यो माता है। उन्होंने पहा है वि 
मेने को जीतना जगतू यो जीतना है", जो मपुष्य पत्थर यो पूजा यरते है, तीषों ओर यनो में 


१ आपे बीजि आपे ही पाहु । --वही, पृष्ठ ८८! 

२ वही, पृष्ठ १४०॥ ३. यही, पृष्ठ २२१५॥ 

४. यही, पृष्ठ १२६१ ५ यही, पृष्ठ १३४॥ 

६. वही, पृष्ठ १४८॥ ७ गागयवाणी, पृष्ठ १२५॥ 
८. यही, पृष्ठ २६१।॥ ९ यहों, पृष्ठ ४४६।॥ 

१० वहा, पृष्ठ ४ट८ | ११ यही, पृष्ठ ४९२ । 


१२ वही, पृष्ठ ५११॥ 
१३ सुर दुरु पुरण जयर ये बीए ( --बरी, पृष्ठ ६३२१ 


१४ परो, पृष्ठ ७०९॥ १५ यरी, पृष्ठ ७६७, ७३७॥ 
१६ यहीं, पृष्ठ ६१०।॥ १७ सायययाणी, पृष्ठ ३६६॥। 


१८ यही, पृष्ठ १४। 


खिल गुरुआ पर वौद्ध-प्रमाव रेषरै 


निवास करते है, उदासी होकर मटकते फिरते है, किन्तु उनका मन गन्दा ही बना रहता है तो 
मा वे पवित वैसे हो सकते है, वास्तव में जो सत्य से मिलता है वही प्रतिष्ठा पाता हैं-- 
पूजि सिला तोरथ बनवासा, मरमत डोछत॑ भए झदासा। 
मनि मेले सूचा फ्िड होई, साचि मिले प्राव प्रति सोइ॥/* 


मुझ नातक कौ सभी आशिया १र समदृष्ठि थी, उन्हाने मानद सात्र की समान माना हैं, 
उनका क्यन था कि जीवमात में परमात्मा कौ ज्योति समझो, जाति के सम्बन्ध में प्रझत न 
करो, क्याकि आगे किसी भो प्रकार का जाति नहो थो-- 
जाणहु जोठि न पूरहु जाती आगे जाति न है।*े 


जाति का अह्रकार ब्यर्य है?, जाति में कुछ भी तत्व की बात नही है, जैसे विष चसने 
पर सभी मरते है, वैसे ही जाति के बटकार में पटकर व्यक्ति नप्ट हो जाता है-- 
लाती द कथा हयि सचु परखीये। 
महुरा होते हथि मरीऐ चखौये॥४ 


गुझ नानक को साथतां में अहंकार साथा, आसकित आदि को त्याग कर परमात्मा के 

प्रेम एवं मकर मे लीन होकर उछे प्रवि-स्वहप मान कर निर्मल नाम-बन के सहारे सहजावस्था 
को प्राप्त किया जा सकता हैं, जो शून्य समाधि भी वहलाती है । शूत्य समाधि की अवस्था में 
जल), स्थल, धरती, आकाश कुछ भी नहीं होते, वहाँ केवल कर्त्तार स्वय ही होता है, उस 
अवस्था में भाया नहीं होती, न अद्भान का अच्धेरा, न सूर्य, न चद्धमा और न अपार ज्योति 
ही होती है, सव वस्तुओं का ज्ञान अन्त करण में हो जाता हैं भौर एक ही दृष्ि में तीनों 
ल्वोका की पु हो जादी है-- 

सुन समाधि रहहि लिंव लागे एका एको सबदु बोचार। 

जलु थलु घरणि गंगनु तह नाही आपे आपु कौआ करतार॥ 

ना तंदि माइआ मगतु न छाइआ ना सुरज चद न जोति अपार। 

सरब दूसदि छोचन श्लम अतरि एका नदरि सु त्रिमवण सार ॥४ 


सहनजावस्या प्राप्त व्यक्ति के सारे दु ल मिट जाते है-- 
वति संतों जावे सहजि समावे । 
सगले. दुख... मिठावै 0 
सारी सायना, त्याग, झौछ, सनन्‍्वाप, पविनतो, अक्ित, प्रेम, गुरूचेवा, नाम-स्मरण 
तथा सम्राधि का यही परम लक्ष्य हैं, यही जीवत वा साफत्य हैं, इसी में मनुप्य तन पाता 





१ वही, पृष्ठ ४१९। रे २ वहीं, पृष्ठ र४्ट। 
३. वही, पृष्ठ १६९॥ ४. नानकवाणी, पृष्ठ १८३॥ 
४, बह, पृष्ठ ३५६-६० । ६ वही, पृष्ठ १६७। 


रष्र वौद्धधर्म वा मध्ययुगोत सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


सा्यक हैं, मौर इस काया का सर्वोत्तम उपयोग है कि सारे दु खो वा अन्त हो जाय, जावा- 
गम रुक जाय और परमपद निर्वाण को प्राप्त कर व्यक्त स्वयं हरि-स्वस्प हो जाय। गुर 
नानक की यह साधना सहज, सरऊ और सर्चग्राह्म है । 


बोड-देशों का भ्रमण 

गुर नातक देव ने जिन जिन वयरो, प्रान्ता एवं देशा को यात्रार्ये वी, उनका सक्िप्त 
बर्णन पहले क्या जा चुका है । उससे ज्ञात है कि उन्होने पहलो उदासी में राजगिरि, बुद्धणया, 
आसाम, जगन्‍नायपुरी आदि वौद्ध-तोर्थों एव वौद-प्रमुख स्थाना के अमण किये । ' इतिहास गुर 
सालसा” से ज्ञात होता है कि वृद्धयया मन्दिर पी बुद्धमृति को देखकर मरदाना ने जवैक प्रश्न 
गुरु नानक से किये थे और उसका समाधान करते हुए भी उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध तथा बौदपर्म 
थी बडी प्रशप्ता वो थी । आप्ताम में उन दिना बौद्धो को सख्या सबसे अधिव थी | भाज भी 
आसाम में बौद्ध कम नहीं हैं। गुरु नानक देव ढावा वी ओर भी गये थे | डॉ० जयराम मिश्र से 
उनके वर्मा और चीन जाने का भी उल्टेख विया है*। ये दाना वौद्ध-देश रहे है । वर्मा सम्दति 
भो वौद्धन्प्रधान देश हो है। उडोसा प्रदेश मे भो उस समय बोद्धा को सरया पर्याप्त थी जिनको 
परम्परा आज तक चलो आ रहो हैं। हम पहले बह आये है कि जगल्तायपुरों वे मत्दिर को 
मूर्ति को वहाँ की जनता "सुइ बउद्ध रुप हु्‌४”र दहकर पूजा वरतो थी और बुद्ध वा स्वरूप 
मानती थी। श्री नगेद्रताथ दसु ने लिखा है--“उत्दल वे सभी प्राचीन कवियों ने दसों 
अवतार के गुणगान वरने के प्रस्नग में जगन्नाय या दार ब्रह्म वो वल्युग में उद्धार वरने बाछे 
बुद्ध के साथ एक, और समान माना है” ।” गुर नाववदेव ने भो जगन्नाथ की आरती बी थी 
और अपनी आरती में उन्होंते अनाहत शब्द को भेरी बजाई थी और आवाश रूपी थार में सूर्य 
ओर चन्धमा के दीप एवं तारामण्डल के मोती सजएे थे-- 

गगन में थालु रवि चन्द्र दीपन बने तारिवा मडलू जनव मोती । 
धूपु मलआनलो पवणु चवरो वरे सगल बनराइ फूछत जोती ॥ 
कैसी आरतो होइ भवस्डना तेरो आरतो । 
अनहता सवबद बाजत भेरो॥5 

अनाहत झब्द वे वाद्य से जगन्नायपुरी के दार-य्रह्म वो ही पूजा हो सकती थी जिन्हें नि 
“'प्रणवगीता” में भी “बल्युगे दाए बहा शरोर'” ५ बहवर बौरुपम दे धन्यवाद दा प्रतिपाइन 
विया गया है। भागे इस पर विचार किया जायेगा वि उड़ीसा दे वौद्धा करा कितना गहरा 
प्रभाव गुरु तानवदेद पर पड़ा था । 

गुर नानषदेव द्वगरी उदासी में सिहर द्वीप तब गये ये। सिहल द्वीप में बोदपर्म 
सम्राट अग्योश के समय में भारत से गया था और आज तक वहाँ विद्यमान है। इस बोद देश 





१. इतिहास गुस्यालसा, पृष्ठ ११०॥ २ नानववाणोी, पृष्ठ 2८१९ ॥ 
३. वौदधर्म दर्शन तथा साहित्य, पृष्ठ ३०४। ४ भव्तिमाों वौदपधर्म, पुष्ठ १५४ ॥ 
७. नातवदाणी, पृष्ठ ४१६३ ६ प्रणवगोता, पद ४७) 


सिख गुरुओं पर बौद्ध-प्रमाव २५२ 


को यात्रा कर गुरु नवाक अवश्य ही स्वविरवाद वौद्धघर्म से श्रमावित हुए होते कित्तु उनकी 
वाधियों का अध्ययन करने से उन पर महायान का हो प्रभात्र दृष्टियत होठा है जो भ्रमण, 
नाय-सिद्धों तथा सन्तों के प्रभाव को देन हैं । इस पर हम आगे विचार करेंगे । सिंह के राजा 
का नाम शिवताम भी इस दात का ज्वलन्त प्रमाण है कि गुरु नानक सिहल के किसी द्रविण 
घनपति से हो मिले थे, वौद्धनाजाओं से उनकी मेंट नही हुई थी और न तो बोद्ध-भिञ्जं से 
ही उनका सत्मंग हुआ था, अन्ययां नातकवाणी में उसको झलक अवश्य मिछती । २ 


तोसरी उदासी में गरुद्द नानक ने अविक बौद्ध देशों तथा स्थानों वी यात्रा को थी। 
कागडा, बुल्लू, चम्बा और हिमाचल प्रदेश उस समय बौद्धवर्म से प्रभावित थे । वहाँ क्व भी 
परम्परागत वौद्धो को संख्या अधिक हैं। रिवालसर अब भी महायानी वोदो का महानु पविन्न 
तोर्वस्थान है, जिसके दर्शनार्थ ल्यलो व्यक्ति प्रति वर्ष जाते हैं। गुरु नानक के वहाँ जाने के 
कारण जब सिखो का भो वह तोर्य बढ गया है। उत्तरताशी, ग्रद्वाल आदि प्रदेशों में भी 
बौद्धो को संख्या कम न थी। गुझू नानक ने गोरखपुर से बुटवरू होकर घौलागिरि, मुक्तिनाथ 
( ज्वालामाई ) आदि को यात्रा करते हुए काठमाडू की चारिक्रा की थी | इस मार्ग में भो हिन्दु 
और वौद्ध समान रूप से यें। नेपाल के पर्मुपतिनाय मन्दिर के दर्शन के साथ ही उन्होंने खास्ति 
और स्वपम्मू चैत्यों का भी दर्शत किग्रा होगा। लछितपाटन में उन्हें अश्ोक-निित यूर 
( स्तूप ) और प्राचीन बौद्ध मन्दिर मिले होगे । नाथो तथा वज्याचार्यों से उनका सत्मंग हुआ 
होगा । सिक्किम, और भूटान के वोटों के सम्पर्क में साले से गुर नातेक को बोद्ध-विचारों से 
परिचय प्राप्त हुआ होगा । इतिहास गुर खालसा+ से ज्ञात होता है कि मूटान की यात्रा में 
किसी बड़े छाम्रा ने गुद नातक के प्रवचन का अनुवाद झुर्पा मापा में क्रिया था । इस यात्रा सें 
वे बोद्धों के अधिक सम्पर्क में भाये थे । 

महायान का प्रभाव 

गुझ नानक को दाणियों का अध्ययन करने से उन पर महायात बौद्धर्म का प्रभाव 

स्पष्ठ रूप से दिखाई देता हैं। शुन्य*, झुन्यसमाप्रिर, अनाहृत', दशमद्धार", शून्यमण्डक्ष*, 


सहज गुफाः, निर्वाण", निरंजन", सत्यनाम'”, सहजावस्था/, सुरक्ि*९, बम-स्वकंता१ २, 


१. इतिहास गुरुवालसा, पृष्ठ १४० । २. तानकवाणी, पृष्ठ ३३३ | 

३. बही, पृष्ठ ३३३, ३६०, ५५६ ४. वही, पृष्ठ ९४, २३७, ३१७, ५५६। 
५. वही, पृष्ठ २०२६ ६. वहीं, पृष्ठ ६५।॥ 

७. वहो, पृष्ठ ६५१ <. वही, पृष्ठ १५२, ४८९, ७९२ । 


९. बही, पृष्ठ ८१, ८४, ३२९, ९८॥। 

३०. बहो, पृष्ठ ८१, ५३, ९८, १५९, ४९५, १४१, २५७१ 

११. बही, पृष्ठ ८३, ११०, ११२, १४४, १५२, १६८, २०६, ५१६ ॥ 
१२. वही, पृष्ठ ८४, १५५॥ 

१३, वही, पृष्ठ ८८, ६४०, एर२। 


रप४ बोद्धधर्म का मध्ययुगोव सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


तोर्थ-बत* आदि वर्मकाण्डो वा निषेध, गुरु माहात्म्यर, ईश्वर वी घटनपट व्यापकतारं, 
नि्वरणि-यरद, ग्रन्य-्प्रमाण का वहिप्वार५, सन्त महिमा, ससम-भावना*, जातिवाद गा 
त्याग, शोल आदि गुणा वी प्राहकता *, सस्कार'?, परमपद'', मोह-साया वा त्याग! ९, सहज- 
योग'?, स्नान-शुद्धि की भावना वा परित्याग"४, पुनर्जन्मवाद वा अगोकार'५, अवतारवाद वा 
सण्डन!१, यज्ञ-होम आदि का परिवर्जन!* इत्यादि बौद्धधर्म गे तत्व नानव-वाणी में आए हुए 
हैं। इनमें से कुछ ऐसे है जो सन्‍्ता से होग़र नानक तक पहुँचे थे कौर बुछ बोद्ध विद्वानों दें 
रात्सग, सिद्धो, तायो एवं बच्चाचार्यों को धम साकच्छा ( धर्मचर्चा ) तथा बौद्ध-देशों के भ्रमण 
से प्राप्त हुए थे 
गुर नातक ने अनेक स्थला पर भगवान्‌ बुद्ध वो भो स्मरण जिया हैं। उन्होने दवागत 

को जान-सण्ठ वा निवासी माना हू**, साथ ही परमात्मा का भो सच्चसण्ड में रहने वाला 
बतलाया है" *, उस निराकार निरजन परमात्मा वा वर्णन बुद्ध वरते है-- 

आसहि ईसर आसहि सिघ । 

आसहि वेते कोते बुध ॥१९ 


बुद्ध भो परमात्मा के भय म रहते है-- 
भें विचि सिंध बृध सुर नाथ।*१ 
सभी बुद्धा पर परमात्मा वी आज्ञा चलती हैं-- 
सभे बुधी सुधि सभि समभि तीरथ सभि धान) 
हुकमि चछाएं आपर्ण बरमो बहै कलाम ॥२३ 


गुरु नानक वे इन वर्णना से ऐसा नहों समलता चाहिए कि वे बुद्ध थे प्रभाव से वचित 
थे | निरावार, निरणन, अलख तथा सर्दव्यापी परमात्मा बी देशना बा जो प्रवाह सिंदों बे 





१. वही, पृष्ठ ८८, १५२, १६७, २०२, २२७, ५०८, ६१०॥ 
२, वही, पृष्ठ ८९, १०९, ११२, १५३, ७८० । 


३. यही, पृष्ठ १२१, २०२॥ ४. वही, प्ष्ठ १२५, १५२, ४८९, ७९२॥ 
५ वही, पृष्ठ २०२, १३९! ६. वही, पृष्ठ २२७, ३४० तपा ५६८। 
७. नावबबाणी, पृष्ठ १५५॥ ८, वही, पृष्ठ १६९, १८३, २४८, २५७ । 
९ वही, पृष्ठ १७९, २२६, ५११, ७३७ । १०, वही, पृष्ठ ५७५, २२०। 

१६१. वही, पृष्ठ २३४ । १२. वही, पृष्ठ ५१११, २९१। 


१३. यही, पृष्ठ ३३६ । 

१४. वही, पृष्ठ १५२, १६७, २०२, २२७, २७१, ४७४, ६१०॥ 

१५ वही, पृष्ठ ६३२, ७३१, ४४६; रे१४। १६. वही, पृष्ठ ६८९॥ 

१७, वहो, पृष्ठ ६९७ $ १८ पेते सिघ बुध नाथ । -न्यहीं, पृष्ठ ९७ ॥ 
१९, घही, पृष्ठ ९७॥ २०. नानववाणो, पृष्ठ ९१॥ 

२१. यही, पृष्ठ ३२९ ।॥ २२ वहो, पृष्ठ ३१ । 


सिख गुरुओ पर वौद्ध प्रभाव रष५ 


काल में प्रवाहित हुआ था, उसी का प्रभाव कदीर आदि सस्तो पर पडा था और नावक आदि 
सिर गुरुओ ने भी उस प्रवाह से प्रभावित होकर सत्यनाम वाले परमात्मा का गुणगान बरते 
हुए कवीर की भाँति बुद्ध का ही गुणयान किया । सिद्ध सरहपा ने आठवी सदी के पूर्वार््ध में 
जिस ठथ्य को उद्घोषित करते हुए कहा था-- 

“पडिअआ सअल सत्य बदखाणअ | 

देहहि बुद्ध घसन्‍्त ण॑ जाणज वा) 


( अर्थ--पण्डित सम्पूर्ण झषास्त्रा का व्याख्यान करते है, किन्तु अपने शरीर के ही भीतर 
निवास करने वाले “बुद्ध! को नहीं जानते है । ) 
उसी तथ्य को दुहरातें हुए, उही शब्दों में सन्‍्त कबीर में गाथा-- 
पढ़ि पढ़ि पण्डित बेद बख़ाने। 
भीतरि हती वसत न जाने #*े 


( अर्थ--पद-पढ कर पण्डित बेदो का व्याख्यान करते है कितु अपने भीतर रहते वाले 
परमात्मा को नही जानते । ) 
इन्ही शब्दो को दुहराते हुए तथा यही भाव प्रकट करते हुए गुरु नातक ने भी गाया-- 
पड़ि पडि परहित वादु बखाण। 
भीतरि होदी वसतु न जाणे॥ 


( अर्थ---पढ-पढ़ कर पण्डित वादों ( मो ) का व्याख्यांत करते है, कितु अपने भीतर 
रहने वाले परमात्मा को महीं जानते । ) 
ऐसे ही सिद्ध सरहपा वे घोषणा करते हुए कहा-- 
कितह तित्यः तपोवण जाई। 
मोदख कि छब्भइ पाणी नाई 
घरहि म थवकु म जाहि वर्णे, जहि तहि मण परिआण 
सभल्‌ णिरन्‍्तर वोहि ठिझ, कहि भव कहि गिब्वाण ॥+ 


गोरखनाथ ने भो इसी भाव को प्रकट करते हुए कहा-- 
घट हों भोतरि अठसठि तौरय कहा भ्रमै रे भाई ।६ 


सन्त कबीर ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए गाया-- 
जिस कारणि तदि सीरब जाही। 
रतन पदारवथ घट हीं माही ॥7 





१ दोहाकोश, पृष्ठ १८॥ २ कबीर ग्रन्यावलो, पृष्ठ १०२।॥ 
३. नातकवाणी, पृष्ठ २०२) ४ हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ ६। 

५ हिन्दो कान्यघारा, पृष्ठ ऐ४। ६ गोरखबानी, पृष्ठ ५५।॥ 

७ कबीर ग्रन्यावली, पृष्ठ १०२। 


ट 


रपद बोद्धधर्म का अध्ययुगोव सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


गुए नानक ने कबीर के हो स्वर में स्वर मिठाते हुए उन्हीं शब्दों को पुत गापा-- 
जै वारण तदि तीरथ जाहो। 
रतन पदारध परहि. माही ॥१ 


वितनी समता है महायानो सिद्धों, नाथो, सन्‍्तो और गुझ नानव की वाणी में । स्पष्ट 
है कि यह विचारधारा वौठपर्म वो देव है, जो शताव्दियों से जन-मानस वो प्रभावित बरतों 
हुई सिसनुरजों वो भी अपने मूल अर्थ एव भाव के साथ अग्रीड्ृत हुईं। आगे हम देरोगे 
वि विस प्ररार बौद्धविवार गुए नानत को प्रभावित त्िए है और से विस रुप में सिसपर्म 
में विद्यमान हैं । 


श्न्य 
गुए नानर ने शून्य वो सबयी उत्पत्ति का रू वारण माता है-- 
पठणु थाणी सुत्रे ते साजे। 
सुनहु श्रह्मा विसनु महेसु उपाएं॥ 
सुनहु॒ उपजे दस अवतारा। 
सृत्रदि उपाद वोआ पासारा ॥ऐ 


भहायानों सिद्धों ने तिर्वाण-प्राप्त चित्त वी अवस्था को धूस्य ( ससम ) बहा है? और 
स्पविरवादी बौद्ध शूत्य षो विभोक्ष मानते है, नाथ भो शून्य वो परमतत्व के रूप में मानते 
हुए उसे ही स्वस्थ वतछाते है", किन्तु कवोर ने शूम्य यो आदितत्व वे! रूप में भागा है, 
उन्होने संसार वो उत्त्ति वो शून्य से हो स्वीयार विया ह-- 
सहज सुनि इंबु विस्या उपजि धरतो जठहरु सोसिया। 
वहि वबीर हंउ ताग़ा सेवव जिति इहु विरवा देसिआं ॥" 


उदवा रामुद सलिल की सासिआ नदी तरग समायहिगे। 
सुनहि युनु मिलिआ समदरसों पवन रूप होइ जावहिगे ॥९ 


नेपाल, आसाम और उत्तर प्रदेश के पद्वहवी शताब्दी ये बौद्ध भी शून्य से हो सृष्दि 
मानते थे । थी होगया से लिपा है--' महाशून्य बुछ लोगो के अगुसार स्वभाव और बया पे 
अनुतार ईश्वर है। वह व्योमरा परिश्याप्त है और आत्म निर्भर है, यही आदिदुट है जो 
स्वेच्छा से प्रवट हुआ। यही स्पयम्भू है जिसे सव छाग सत्पुरण वे रूप में जानते हैं, उसने 
पंच-चुद्ध वो। उत्पल्त क्या ।" नगैद्धगाप बसु बा कथन है जि यह ब्यारया वाह्मतौए पर 





१. नानववाणी, पृष्ठ २०२ । 
३. दोहाबोद्य, पृष्ठ रे२॥ 

५ गोरणबानी, पृष्ठ छ३े। 
७. सन्त गवीर, पृष्ठ १९२।॥ 


नानकयाणी, पृष्ठ ६५१ १ 
दोधनियाय, सगोति परियागगुत्त । 
सम्त बबोर, पृथ्ठ १८११ 
भक्तिगार्गों बौद्पर्म, पृष्ठ १०७। 


0 तब: 0 


सिख गुरुआ पर वौंद्ध प्रभाव र्प्छ 


वैष्णव घम मानन वाछे उत्कल के गुप्त बौद्धा तथा बौद्ध नवारा ( नपालछी वौद्धा ) को दशा म॑ 
समात रूप के ठोक उतरती है और यह सिद्धात महायानी बौद्धा का है? । नपाल के स्वयस्भू 
पुराण मे शूस को जननी को सता दी गयी है-- 
चुयता चूयता माला बुद्धमाता प्रकोतिता। 
प्रभापारमितारपा बौद्धावा जननों तथा ॥रे 
उलछ के वौद्धा न भा शूय को आदिमाता कहकर ही गाया ह-- 
आद्यल्वमाता चूम वरदाता एहाडु,; चूयदि कहि ।* 
परम आमादि महातुय बलि भावारें 
संत रैदास न भा चूय से ही उत्तलि मादी ह-- 
जहा का उपज्या तहां॑ ममाय। 
सह कूय मे रहो लककाय॥+ 
इस प्रकार स्पष्ट हू क्रि गुह नानक का दूय बौद्ध परम्परा से आगत लूय वा ही रूपा 
न्तरित स्वरूप ह जा उनके समय मे नपाल एवं उकक प्रदेश में प्रचलित था। शणय समाधि 


आूयमण्णर सहत गफ़ा निवाण निरजञन संहजावस्था सुरति झादि म भी इसी प्रकार बौद्ध 
प्रभाव परिलखित है। 


शून्य समाधि 


चूय समाधि को गुरु नातक न निरणन परमा मा के ध्यान की अवस्था माना है । उस 
समाधि म केवल कतार ही रहता ह और दुछ नहीं रहता वह अफुर समाधि की अवस्था है-- 
जोगी सतति धिज्ञावन्हि जते अल्ख नाम करताह। 
सूखम मूरति लामु तिरजत काइआ वी आकाह॥ा 5 
सन समाधि रहहि लिव छागर एकाकी सद बोचार | 
जल बल घरणि गगन तह माही आप आप कीआ करतार ॥7४ 
गर भागक की ह-्य-समाविं सिद्धांलाथो की सहत समाधि का ही स्वल्प है। नाथा 
न सहज समाधि को स्थिर चित्त की अवस्था कटा है: । सिद्ध सरहपा न उसे परममुख वतलाया 
है। और गरू नातक न दाय को स्वयम्भू को सगरो कहकर शूयन्‍्ममात्रि को अफुर समादि 
थर्यात परमतत्व की अवस्था बतलाया हैं*? | इसे ही वत्रारत सह समावि भी कहा 


१ बहा पष्ठ १०८॥ २ स्वयस्मूपराय पृष्ठ १८०) 
३ ग्रणेश किमति टीका अप्याय रैड। ४ वही अयाय २२॥ 

५. सन्त रविटास और उनका वाज्य, पष्ठ ९१६। 

६ नानकवाणों पष्ठ रे३५।॥ ७. वह्टा पष्ठ ३५९॥ 

८ गारखवाना पष्ठ १९५॥ ९ दाहावारा पष्ठ ३०। 
१७ प्राण सागला पृष्ठ २८३॥ 


उउ हु 


श्प८ट बौद्धधर्म वा मध्यगुगौन सन्त-साटित्य पर प्रभाव 


है" । साथ ही दोटि वल्पा तर स्रहज समाधि में विधाम वरने वो भी इच्छा प्रकट करते 
हुए उसे ब्रह्मश्ान वो प्राप्ति बवटाग्रा है*। अत गुर नागा यो शून्य समाधि सहज 
समाधि वा हो रुप है । 


अनाहत नाद 
गृह नानक ते हठ्योग वो साधना को नहीं माना हैं, उिन्‍्तु हृठयोग में प्रचरित शब्दों 
को अपनाया हैं। ये धब्द सिद्धो द्वारा प्रयारित जिये गये थे और चायों ने इन्हें दृढता से ग्रहण 
बिया था। योगी दश्षम्ार री प्राप्ति मे पूर्र ही अगाहत नाद खु्यों झगता है, विस्तु गुर 
नानय थे अनुसार भताहत नाद का आनन्द दशमद्भार में पहुंच इर होता है+- 
गुरमति राम जप जतु पूरा। 
तितु घट आहत बाजे धरा ॥) 
पंच रावद धुनि आपहद वाजे हम घरदि साजन चागे ।४ 
सिद्ध वष्णपा ते पहा हैं कि नाड़ी घहित रे दृढ़ होने पर अवरेत गांद होता है-+ 
ताडि शवित दिई घरिआं शादे। 
अनहा डगरः. बजई पिरगाटे ॥५ 


दशमद्ार 
शिद्ध विरपा वा बथन हैं कि दशमडार से ही जान पड़ने ठगता है दि योगी अपने 
गन्तव्य स्थान वो पहुँच गया है ! गुरु नानक से इसी बात यो प्रवट बरते हुए बहा है हि इस 
धरोर में नव दरवाजे है और दशमद्ार ( ग्रद्मरन्भ ) भी हैं-- 
नउ दरवाजे दसवा दुधार।४ 


निर्याण 


गिर्वाण परमसुस शी अवस्था है, जिसे गृरर नायर ने तिर्याण, विवाद, परमपद आदि 
नामों से पुपारा है। यह बीद्ध 'विपणि/ दधब्द या पूर्णस्पंण परिचय है जो मिद्धो, नाथ 
और सस्ता में होगर गृर नागर तय पहुँचा था। गुर गाता से विर्राणि मे प्रति अपने भार 
हस प्रशार ब्यात विये है--- 
अबय वहांणों पु निर्वाणों श्रों यिस्शा गुरश्सि बुझा!। 
ओहु सददि समाएं आप गवाए प्रिभ्वण सोचो खूगए ॥९ 
गिआउु धिआगू नरह॒रि निरवाया! 
बिनु गतिगुर भेटे योइ गे जाघो॥ 
अल-+-+-+०+----+--- 
है, गयोर, पृष्ठ २६२ 
३ चानजवाघी, पृष्ठ २३७ ॥ 
५ हिन्दी बाब्यघारा, पृष्ठ १५० । 
७. वातायाणी, पृष्ठ २०२ । 





पबोर ग्रग्घावडी, पृष्ठ ८९ । 
बट, पृष्ठ ४४ । 
बरी, पृष्ठ श्रे८ । 
बचे, पृष्ठ इंट८ट । 


0 अत ब!ूु॑ ०७० 


सिस गुस्णा पर वोद्ध-प्रभाव २५९ 


सगछ मरोबर जोत्ति समाणी। 
आनद रुप विटठह कुराणी॥"१ 
मनु किरसाणु हरि रिदे जमाइ। 
के इ पावसि पदु निरवाणी ॥* 
हुड हुउठ करत नहीं सचु पाईए। 
हमे जाइ परमपदु पाईए॥3 
उपर्युक्त वणन से विदित है कि गुरु नातक परमात्मा स मिलने को ही निर्वाण, परम- 
पद अथवा परमसु्ध मानते है, जिसे अहकार-त्याग के उपरान्त हो प्राप्त किया जा सकता हूँ 
पघम्मपद में भो कहा गय्ा है. कि तृप्णा के सप्ट होने पर ही निर्वाण-सुख का लाभ होता है, जो 
परम सुख है--निः्बाण परम सुसा ।' गुरु तातक ने जा निर्वाण को ईश्वर प्राप्ति को अवस्था 
बतलायो है बह उनको अपनी स्वय को अर्जित देशना नही है, प्रत्युत सिद्धा की ही देशना का 
वह अपने रूप में वर्णन हैं। सिद्ध मानते थ कि बुद्ध सबत तथा सदा विद्यमान रहते है और 
वे ज्ञान स्वस्प है । ज्ञान कों ही बाधि भी कहत है, वह वाधि सदा सवत्र मुलभ है। सिद्ध 
सरहपा ने इससे भी स्पष्ट रूप म कहा दि बुद्ध दो सदा हमारे शरीर म हो निवास कर रहे है५। 
वे हो ज्ञानस्वरुंप, वाधिस्वरूप, सत्यनाम वाले वृद्ध गुर नानक के हरि, परमात्मा, निरजन ब्रह्म 
निर्वाण, पद-निर्वाण भौर परमपद है। 
कर्म-घकता 
वोढधर्म मे क्मस्वकता प्रधान रुपस मानी जाती है। चूछ कम्मविभग सुत्त में 
कहा गया है कि सभी ध्राणी क्मस्वक है* । जातक में कर्मस्वकता को स्पष्द करते हुए 
बतछाया गया है-- 
यानि करोति पुरिसा द्वानि अत्तनि पस्सति] 
कल्याणकारी कल्याण प्रापकारी च पापक ॥ 
यादिस चपत बीज तादिस हरते फल॥९ 
( भर्य--पुरुष जिन कमों को करता हैं, उनके फछ का स्वय अपने ही देखता है, जो 
जैसा बीज बोता है वह वैसा फल पाता है, पुष्य करने वाला अच्छा फल पाता हैं तथा पाप 
करने वाला बुरा । ) 
सिद्ध सरहपा ने भी इसी का श्रतिपादन करते हुए कहा हैं कि व्यवित कर्म के बन्धन से 
वेंधे है, जब वे कम से विमुक्त हो जाते है तब उनका चित्त मुक्त हा जाता हैं और उसके 
पश्चात्‌ निर्वाण की प्राप्ति होती हैं--+ 


१. नानकवाणी, पृष्ठ ७९२॥ २ वहीं, पृष्ठ १९५॥ 
३, वही, पृष्ठ २३३॥ डे घम्मपद, गाया २०३-४॥ 
५ दोहाकोश, पृष्ठ १८१ 
६ मज्ञिमनिकाय ३, ४, ५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५२२।॥ 
जातक, गाया २२२।॥ 


२६० बौद्धपमं वा मध्यययोन सस्त-साहित्य पर प्रभाव 


दज्स३ कम्मेण जगों बम्मविनुस्ते होद मपनुक्तो३ 
भणमोज्लेण अपुधर पाडिण्जय परम णिझदाप )४ 
गुरु नाव ने भी पर्मस्‍्वकता को भाता हैं। उनका भो यही कपत है कि मनुप्प सर 
हो बोता है ओर स्व हो साता हैं-- 
बापे बोडि छापे हो साहु। 
नए हुदमों जाइहु बाहुं करे 
भगदान्‌ डुद्ध की दाणो रो हो दुहराते हुए गुर नानब ने यह भो बहा है जि मनृष्प 
जैसा बोता है, बैसा हो वादता है--जेहा राधे हेहा छुमर (/ पूई-उत्म मे जो जेाईर्म 
करता हैं, वैसा ही उसे उसका एछ मिलता हैं. झुशठ बर्म बा फ़ठ सुणजर होश है छोर पाप 
कर्म का कप्टबर, फिर दोष अन्य बो बरा दिया जाय २ 
सुखु दुसु पुरद जनम के बोए॥ 
सो जाणे जिनि दाते दोएए 
रिप्त बउ दोसु देहि त्‌प्रापी। 
राहु अपना कीआ वराश हें॥ 


ती्-अत का निपेष 
बोडघर्म को भाँति गुर नानक भो तोय॑-प्रत वा निषेध बरते है उनसत्रा बंषन हैं मि 
तीर्ष-्तप-ग्नत से तिलमात्र भी मान नहीं प्राप्त होता, पत्युत हरि-भक्ति हो आलरिक तोर्य 
में सवान करना है-- 
तोरषु तपु दइम्ना दतु दानु ले वो पाये तिल बा मानु।॥ 
सुणिभा मनिजा मनि बोता भाउ, अतरगति तोरपि मत्ति नाउ ॥५ 
यदि मन में पमण्ड और मेठ भरे हुए है तो एिर तो में जाइर स्तान बरने से बरा 
छाभ होगा+-+ 
तोरप नाता जिजा परे, 
मन महि मेू शुमान।!' हर 
जिनमें शान, घ्याद, गुण और सयम नहीं है, यें जम्मवर शूडे ही मर जाएंगे ॥ तोए, 
ब्रत, शुत्ि, संपम, कर्म, धर्म और पूजा आदि से गुनिर नही मिल्तो, पेदस परमात्मा दे प्रेम 
और भव्वित से निस्तार होता है--+ 
गिआनु धिजानु गुण साजमु नाहों जनमि मरहगे सूठे ॥ 
तोरध बरत सुचि संजमु नाहो बरमु घरमु नहों पूजा। 
नानव भाई भगति निम्ततारा दुविधा जिबारें दुजा॥ 





१. दोहागोश, पृष्ठ ६। २. नाववबाणी, पृष्ठ ८८।॥ 
३. यहो, पृष्ठ १४०॥ ४ यहो, पृष्ठ ६३२१ 
५६ यही, पृष्ठ ८८। ६. नानयवाणों, पृष्ठ १५१ । 


७. वही, पृष्ठ १६६। 


घिस एुश्आ पर बौद-प्रभाव २६१ 


जिस निमित्त मनुष्य तोर्य-तटो भादि में जाते है, वह रत्ल-पदार्य तो घट के भोतर 
ही स्थित है-- 
जैं॑ कारणि तटि तीरय जाही। 
रतन पदार्थ घट ही माही ॥१९ 


अन्त करण में मल रहते हुए स्नान वरने से कोई काम नहीं है। मन को पवन बरना 
हो सर्वोत्तम स्नान है-- 
अतरि मैलू तोरय भरमीजे । 
मनु नहीं सूचा क्िआ साच करीजे ॥ 
किरतु पहआ दोसु का कठ दीजे । 
अनु न खाहि देही दुघु दीज। 
ब्रिनु गुर गिआान तृपति नहीं भीजे ॥९ 
गण, गुदा थाद़िं पत्रित रद़ियाँ, श्रीकृष्ण वी क्रीड़ामूप्रि कदाबन, क्रेशसताथ, काशी, 
काँची, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, गगासागर, त्रिवरेणी का सगम प्रयायराज तया अन्य अडसठ 
तीर्य स्थात हरि के हो अक में समाए हुए हैं-- 
गगा ज़मुना केल केदारा, कासी काती पुरी दुआरा। 
गगासागर बेणी सग्रमु अठसठि अकि समाई हे॥* 
इसी बात को गोरखनाय ने भी कहा है--/घट ही भीतरि त्रठसठि तीरय वहा भ्रम रे 
भाई ।” मोराबाई ने तो इन्हें सन्‍्ता के चरणा में ही वतलाया है---/अठसठ तोरय सन्तों ने 
चरणें कोटि वारसी ने कोटि गय रे”"। मन वी पवित्रता सबग्रे उत्तम स्नान है, इसीलिए 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि शुद्ध चित्त वाले क॑ लिए सद्य ही उपोसथ ब्रत और पवित्र सरितायें 
है*, दया गोरखनाय ने बुद्धवाणों को ही इुहराते हुए कहा है--“बबयू मत चगा ता कठौती 
गगा* ॥” इस प्रकार हमने देखा कि गुर नानक ने तीर्य-श्रत, स्नानन्युद्धि आदि के सम्बन्ध में 
वही विचार प्रकट किये है जो कि भगवान्‌ बुद्ध तया वौद्ध परम्परा के हैं 


गुरु-माहात्म्य 
गुर नानक ने सिद्धान्नायो के समान हो गुर की महिमा गायो हैं ओर गुरु को सब कुछ 
माना हैं। गुरु हो शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सव है-- 
गुरुमुखि नाद गुरमुल्लि वेद ग्ररमुि रहिआ समाई। 
गुद ईसरु ग्रृद गोरखु बरमा गुरू पारबती माई॥£ 





१, बही, पृष्ठ २०२१ २. नानकवाणी, पृष्ठ ५०७ । 
३. यहो, पृष्ठ ६०९१ ४ गोरखबानी, पृष्ठ ५५॥ 
५. मोरावाई की पदावली, पृष्ठ १११॥ ६ मज्मिमनिकाय, हिन्दां अनुवाद, पृष्ठ २६। 


७ गोरखबातो, पृष्ठ ५३४ <. नावकवाणी, पृष्ठ ८87 


२६२ बौद्धधर्म वा मध्ययुगीन सन्‍्त साहित्य पर प्रभाव 


गुर सोढो, गाव, तौर्थ सव वुछ है-- 
गुर पउडी बेडो गुरू गुरु तुलहां हरि नाउ। 
गृह सह साम्ररुबोहियो गुर तीरथ दरोआउ॥* 
युरु रातों की सभा में मिलते हैं और उप्को सेया से हो मुक्ति प्राप्त होता है | उनसे 
सभी गलुप नष्ट हो जाते है-- 
समय राभा गुर पाइये मुर्बात पदारथु घेणु। 
बिनु गुर मेदु न उतर बिनु हरि विउ घर बातु ॥* 
बिना गुर वे जान प्राप्त नहों हाता-- 
गुर विनु गियानु ने पाईए।३ 
गुरु गानक से कई शताब्दी पूव ही ग्रोरसनाथ ने इम्ही शब्दा भे यहा था-- गुर बिन 
ग्यात ने पायला रे भाईला४” ओर गुर नानत थे आयु म ज्येप्ठ परम रान्त बधीर से भी इसी 
भाव को इस प्रवार प्रवट क्रिया था--गुरु विन चठा ग्यान न छहुं॥ ।” स्पष्ट है वि गुर 
नानव थी गरुन्मादात्म्य वो भावमा वोद्ध-परम्परा वी देन हूँ । 


ग्रन्थ-प्रमाण का बहिष्कार 
बीदधर्म प्रस्यप्रमाण वो नहीं मानता । गुर नासव भो ग्रन्यश्रमाण थे! विरोधी थे । 
उनका बथन था कि वैवल ग्रन्या वो. पदवर व्याख्यान दने मात्र से हो शान को प्राप्ति नही हो 
सबती, प्रत्युत अपने आध्यात्म्य वो पहचानवा पग्रन्थ-स्वाध्याय से श्रेष्ठ है-- 
प्र्दि पडि पड्ितु बादु बताणँ। 
भीतरि होदो वस्तु ने जाणे ॥" 
वेवल ग्रत्था वो पढने रा आसकित नही छूटतो । ग्रन्थ तो शूठे है, उनमे रारा संसार 
अटवता फिंरता हूँ, वास्तव में राच्चा जीवन ही सार तत्व है-- 
पडित वाचहि पोधीआ ना दूहहि बीचाए। 
अन बउ मतों दे चछहि माइआ का पावार ॥ 
कथनों झूठी जगु भव रहणों राबदु गुगाझ। 
बेते पंडित जातवी बेंदा बरहि बोचार॥ 
वादि विरोधि सलाहणे वादे आवशु जाणु। 
बिनु गुर गरम न छूटसी बहि सुषि आसि बसाणु ॥९ 





१. बरी, पृष्ठ ३०८१ ३ चही, पृष्ठ १११। 
३. यही, पृष्ठ १५३॥ ४. गोरगवाए, पृष्ठ ह२८। 
५. मयोर ग्रयावली, पृष्ठ १२८ । ६ माजयाणी, पृष्ठ २०२॥ 


७. नाजवाणी, पृष्ठ १३८ ॥ 


सिख गुस्ओो पर बौद्ध प्रभाद रध्३े 


सन्त महिमा 
गुर नानक न वौद्ध-परम्परा एवं वौद्धपम के समान ह्वी सत महिमा भी गायी है । जिस 
प्रकार मौरावाई न सता के चरणा सम मइसंठ तो्थों को माना है" उसो प्रकार गुर नातव न 
सता की चरण घूल्ि में अडगठ तीर्थो के स्वात का फ़ल माना है-- 
दरसनु दखि भई मति पूरो। 
भरठमठि मजनु चरनह धूरी ॥* 
गुरु नानक यह भी मातत है कि पूव-उ म-छत पुष्प से हा से गा को चरन धूछि मस्तक 
म छगान को प्राप्त होती है अब स ता की नरण घूलि का पाना सौभाग्य की बात ह-- 
दानु महिड्ा तठी खाकुछा मिट्रैल मसतक्नि उाइए। 
कूडा टाल्चु उश्ेए होई रप्र मनति अलखु धिआईए॥ 
फ़जु तबहोीं पाइए जवही कार कमाईए। 
ज होते पूरवि लछिखिआ ता पढि तिना दी पाईए ७ 
मत्रि थोडी सेव गवाईए ।३ 


सप्तम 
खसम झद वा प्रयोग शूयवत के अथ म मिद्धो न किया है और उसे ही योगियो ने 
गगनोपम तथा दू-यवत माना है. जितु जैसा कि पहलड़े सकेत दिया जा चुका हैं. यही खसम 
गझ़द्ध भरवी भाषा के ससम का द्योतक वन गया ओर सता ने परमात्मा वो पति स्वष्टप 
मानकर उससे मिलन की कामना वी । “ हरि मेरा पीय मैं हरि की वहुरिया"/” कहकर व हरि 
स्वहप खसम को भवित मे लीस रहा बरत थ। युरु वानक मे भी उसी परम्परा की अपवाया। 
उन्हांन खसम को इस तत-मत को रचरर सँवारन वाला माता है-- 
मन रे साची खसम रजाइ। 
जिनि तनु मनु साजि सीगारिआ तिमु सेती ल्वि छाइ ॥ ९ 
जो खसम वा विस्मरण कर देत हैं व नोच जाति वे है-- 
खसम विसारहि ते क्मजाति। 
नानक नावे बाय सवाति | 
जो खसम को छोटबर द्वैतभाव में उगते है व इूव जात है-+ 
खम्तम्‌ छोडि दूर्ज लग, डुव से वणजारिआ ॥7 


१ मीराबाई की पदावछी, पृष्ठ १११॥ २ नातकवाणी पृष्ठ २२७॥ 
३ वही, पृष्ठ ३३९। 

सब्व स्ञ तहिं खसम करिज्नइ। 

खसम सटावें मणवि घरिज्जइ ॥ --हिदी वाव्यधारा, पृष्ठ १२ । 
५. कदीर ग्रथावली पृष्ठ १२५॥ ६ नानव्वाणी पृष्ठ १५४॥ 
७. वही, पष्ठ २४७ । < वहो दुष्ठ रेश४ | 
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जिसने ससम को विस्मरण कर दिया है, उसने अपने वो नप्ट बर दिया हैं, उसके 
झ्षणभगुर जीवन फो घियार है-- 
ससमु॒ विमारि खुआरी कोनो, 
धूप जोवणु नहीं रहणा।* 
वदौर वे समान ही गुर नानव ने भी परमात्मा को पति-स्वरूप मानयर गाया है-- 
वी न सुणही गोरीए आपण वनो सोइह। 
एगी जञावहि माहुरें नित न पेईआ होइ हरे 
आप यहुविधि रगृठा सस्रोए्ठ मेरा लछाठु। 
नित खै सोहागणो देख हमारा हालु॥? 
बाइआ वामणि जे बरो भोगे भोगणहार | 
तिमु मिउ नेह ने यरोजई जो दोसे चठणहार ॥ 
गुरगुरि राहि स्रोह्गगणी सो प्रभु सेज भतार ।४ 


जातिबाद का त्याग 
बौद्धधर्म जातिवाद रो नहीं मानता और सिद्ध, नाथ तथा सम्तो ने भो जातिवाद वा 
निषेध जिया है । वैसे ही गुर नातक' ने थी जातिवाद यो तुच्छ और त्याज्य बहा है। जब सभो 
में एवं ही परमात्मा विराजमान है तो नेद पैसा ? योई भी व्यक्त अपनी जाति वे 
कारण उत्तम नहीं होता-- 
फडब जाती पडवा नाउ, सभना जोआ गा छाड। 
आपट जे को भण बहाए नानय तापर जाप जा पति ऐसे पाए ॥५ 
जातिवाद गे पोई राभ नही हैं-- 
जाती दे बिआ हृथि सचु परसोएँ। 
महुरा होवे हथि मरीएऐ चसीएँ॥५ 
दुगरिए विसी से भी जाति नही पूछतो चाहिए। सभो परमात्मा यो ज्योति है और 
परलोत' में योई भो जाति नहीं है-- 
जापटु जोति न पूछहु जातो भागे जाति न है। 
बास्‍्तय में हरि या सच्चा नाम ही गृह नानक वी जाति है-- 
हमरी जाति पति सचु नाउ। 
बरम धरम संजम्‌ सत्‌ भाज ॥< 


१. नानवयाणी, पृष्ठ ७४४।॥ २. यही, पृष्ठ १२४। 
३. वही, पृष्ठ १२४।॥ ४. यही, पृष्ठ १२०१ 
५. नानकवाणी, पृष्ठ १६९ ॥ ६ वयहो, पृष्ठ १८३॥ 


७. बरी, पृष्ठ र४८। <. वरो, पृष्ठ २५७।॥ 


सिख गुरुओ पर बौद्ध-प्रभाव ३६५ 


शोछ आदि शु्णों की ग्राइकता 
बौद्धघर्म का आधार झील माना गया है। गुरु नानक ने भी श्ोल, क्षमा, सन्‍्तोष भादि 
गुणयमों को मुक्ति का साधन बतलाया हैं। उनका कथन है कि जिन्होंने क्षमा, शौक और 
सन्तोप का ब्रत ग्रहण कर लिया है, उन्हें न तो कोई रोग व्याप्त होता है और न यम 
का दोप ही रूगता हैं। ऐसे छोग मुक्त हो जाते है और रूप तथा रेख से रहित प्रमु का 
स्वष्टय हो हो जाते है-- 
खिमा गही ब्रतु सीक सतोखा 
रोगु म विआप ना जम दोख। 
मुकत भए प्रभु रूप न रेखता" 
जो यत, सत, सयम और शीलछ का अभ्यास नही करता है, उसका जीवम प्रेत्य-पिजर 
सदृद्य शुष्क है और जो पृण्य, दात, पवितता ( स्तान ), सयम तथा साथुन्संग्ति से हीन है, 
उसका जन्म लेता व्यर्थ हैं-- 
जतु सतु सजमु सीछु न राखिआ प्रेत पिजर महि कासटु भइआ। 
पुनु दानु इसतानु न सजमु साध सग्रति बिनु बारि जइला॥रे 
गुरु नानक ने खेद प्रकट करते हुए कहा हैं कि लोग शीकू, सयम और शुद्धता को 
त्यागकर पाद्य-अखाद् में लोन हो गये है, जो उचित नहीं है। यही कारण हैं कि श्रम भर 
प्रतिष्ठा से लोग विहीम हो गये हैं-- 
सीलु संजमु सुच्च भनी खाणा खाजु बहाजु । 
सरमु गइआ घरि आप पति उठि चली नालि ॥% 
पुनजन्मवाद का अंगोकार 
बौद्धघर्म अनीश्वर तथा अनात्मवादों होते हुए भी पुनर्जन्म मानता है। गुरु नानक 
ईइवरवादी एथ आत्मवादी थे और उन्होंने भी पुनर्जन्मदाद को अग्रीवार किया है। पूर्व-जन्म के 
मस्कारा को उन्होने स्वीवार किया है और कहा है कि सस्कारा के अनुसार ही हमारा जीवन 
चलत। है४ । अत सुख-दु ख पूर्व-जन्म-कृत हैं" । सभो जीव अपने पूर्वद्वत वर्म के अनुसार ही 
अच्छे-बुरे होते है*। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बोद्धघर्म में क्मों के फल स्वत मिलते है, विन्तु गुर 
नानक ले कर्म-फल का दाता परमात्मा को माता हैं, जिसकी ज्ाज्ञा सव पर चलती हैं । 
बौद्धधर्म वी भाँति गुरु दानव ने भी मनुष्य वा जन्म दुर्हुभ बतलाया है-- माणस 
जनम दुलमु” ।” व्यक्ति कभी पश्षु, पक्षो, सर्प आदि होकर उत्पल होता है तो कभी उतार- 
चढ़ाव के चक्कर में घूमता है। जन्म-जन्मान्ततर में उसे अनेव कष्ट झेलने पड़ते है-- 


१ नानकवाणो, पृष्ठ २२५।॥ २ वहो, पृष्ठ ५११॥ 

३. बही, पृष्ठ ७३७॥ ४, नातकक्‍वाणी, पृष्ठ ५७५। 
५ वही, पृष्ठ ६३२ । ६ वही, पृष्ठ ७३१॥ 

७ वही, पृष्ठ ४४६॥ 


34 


रद्द बौद्घर्म वा मध्ययुगीन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


केते रख बिरस हम चोदे केतें पसू उपाएं। 
केते नाग कुलो महिं बाएं बेते पंख उद्याए॥ 
तट तवोरप हम नव संड देखे पटण दाजारा। 
लै क॑ तकडी तोलणि छागा पट हो महि इणजारा ॥१ 


इसलिए मनुष्य वो चाहिए कि इस मनुष्य जोदन वो यो हो सातेनोने जोर सोने में व 
गेदा डाछे। साधारिक सुस-विलास में पडकुर इस जोवन के महत्व को दिस्म॒रप वर 
देना उचित नहीं है-- 

रणि गवाई सोइ वे दिवसु गवाइसा साइ। 
होरे जैसा जनमु हैं बउडो बदले जाइ ॥रे 


यज्ञ, होम आदि का परिवर्जेन 


बोठपर में पज्ञ, होम आदि के छिए कोई रघान नहीं है। सगवान्‌ बुद्ध ने इनवा संघ 
निषेध विया था और इन्हें महाफ़ुलदायी नहो दवछाया पा। सिद्धो ने बडे शाज्दों में यतहोम 
वा विरोध किया घा। सिद्ध सरहपा ने यहाँ तब बह शा कि व्यर्ष हो ब्राह्मण मिट्टी, जल, 
मुश ऐैकर मंत्र पड़ते झौर घर में वेठकर बग्नि-होम करते है, वे व्यू हो होम बरके घूंए वी 
बड़पाहट से अपनी आँख जठाते है?। इसी प्रवार युरु नानक ने भी मश, होम बादि वा 
परिवर्जन रिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ, होम, पुष्य, तय, पूजा आदि करने से देह दुसो हो 
रहती है, धाम्ति नही प्राप्त होती, अतएव नित्य दुःख सहन बरता पडता है-- 

जगन होम पुंन तप पूजा देह दुखी नित दूस सहै।ए 

इस प्रवार हम देखते हैं कि गुर नातक को वाधियों में महायानी बोदों, सिदी, नापो 
और झन्तों वा प्रभाव पडा हुआ हैं जो अपने मूल हूप में वोद विचारधारा वो देत है। यदि 
गृए गावक पर पढ़े वौद्धपर्म वे प्रभाव दा विस्तारपूर्वेक वर्णेय दिया जाय तो बह स्वयं एव 
प्रवस्ध का रुप पारण बर छे, अत यहाँ विस्तास्पूक ठिराने ने लिए अवदाण नहीं है। हमने 
यराँ बतिपय प्रधान तत्वों वो ओर हो पेतेत दिय्रा है। जिन धोठ आदि गुणपर्मों की नींव तर 
योदपर्म का पर्म-ासार राडा हैं, उसको गुयगापा पर्वर्तों सिद्धों बौर वाषों दो वामियों में 
भी उपलब्ध है और उसे ही सम्तो तथा सिस गुर्ओ ने भी अपने दंग से प्रहण दिया हैं । करार 
हमने गुए नानक के धील आदि गुणों की प्राटपता के सम्दस्ष में प्रवाश दाह्य है। स्तप्य हे 
कि गोरतनाय ने भी गुर नानड़ से पू हा शोछ, सन्तोष, क्षमा, दया, दाने, नामस्‍्नएा बाई 
ग्रतो वो सर्वोत्तम ब्रद बहा घा-- 

सील संतोप सुमिरण ब्रत बरें। 
ताके भुपी कोष वह मरें॥ 





१. वही, पृष्ठ २(४। २. नानववाषों, पृष्ठ २१५॥ 
३, दोहाकोदा, पृष्ठ २ ४. गावशवाणी, पृष्ठ १९६ । 


सिख गुझुओ पर वोद्ध-प्रभाव २६७ 


मझन इद्रियन कौँ अस्थिर रापै। 

राम रमाइने रमना चाएँ॥ 

इन ब्रत समि ब्रत नहों कोई 

वेद अह नाद कहे मत दोई॥॥ 

त्ता थे ए द्रत हिरदय घारो। 

गुरु साघो की साप विचारों॥। 
सील ब्रत सतोष क्षत छिम्रा दयात्रत दान। 
ये पाँचो ब्रत जो गहे, सोई स्राथ सुज्ञान ॥ 
इन ब्रता का जाण भेव, आप करता जाप देव॥* 


विब्बदी बोद् और गुरु नानक 


बौद्ध देशों को याताओ से गुरु सानक का सम्पक दोढों से हुआ था । विशेषकर भूटान 
की यात्रा में उन्हें कषपने कार्य में इच्छित सफलता मिल्ली थी। वहाँ उतका प्रवचन हुआ था, 
जिसका भूटानो माषा में अनुवाद वहाँ की वौद्ध-जनता को सुनाया गया था । मूटानी बोद्ध 
वास्तव में दिव्बती हो हैं। उन्होने गुरु नानक का बहुत सम्मान-सत्कार करिया। वे यह नहीं 
समझ पाये कि गुर नानक लामा नहीं हैं और न तो वोद्ध ही है। तिव्वती बौद छामा की 
झरण जाते हैं ओर छामा गुरंघाचक शब्द हैं॥ इस बाद का ऐसा प्रभाव पडा कि गुरु नानक 
मो डुछ बाणियों का एक संकलन गो हिब्वतों माया में किया गया । कुछ समय के उपसन्त 
गुरु नानक को तिब्बत, भूटान, नेपाल, लद्गाल भादि को महायानी बौद्ध-जनता छोपुन रिम्पोछे 
६ गुरु पद्सम्मव ) भी समझते छगी।॥ यही वारण है कि इन देशो को बौद्ध-जनता प्रति वर्ष 
सहयो की संह्या में अमृतसर के गुस्ठारा के दर्शनायं जाया करती है । यद्यपि गृर नातक के 
जत्म से लगमंग साढे तीन सौ वर्ष पूर्व गुरु पद्मसम्मव घर्म-प्रचारार्य तिब्बत गये थे* । तिज्बती 
यौद़ों में गुद पद्मसम्भव के प्रति बहुत श्रद्धा हैं॥ वे शान्तरक्षित के शिष्य ये और उद्यात जनपद से 
सन्‌ ७४७ ई० में तिब्बत गये ये। इनके सम्बन्ध में महाप्डित राहुल साहृत्यायन ने छिखा 
हैं कि पशञ्मसम्मव तिब्बत में भगवान्‌ बुद्ध से भी बढकर माने जाते हैं? । तिव्वती बौद़ों में 
यह अनुश्ुति अंसिद्ध है कि गुर पद्मसम्भव का आविगाव एक सरोवर के मध्य स्थित पद्य-गर्भ से 
हुआ था और उस सरोवर को रिवालसर का अधिद्ध जठ़ाशय ही माना जाता हैं, जहाँ सिलो 
का भी एक गुरुद्वारा है। छिख तथा वौद्ध समान रूप से रिदाठमर के दर्सनार्य जाते है । ऐसे 
हो अमृतसर का गुरुद्वारा सरोवर के मब्य होने के कारण भी गुर पप्मसम्मवे का जन्म-स्थात 
होने का भ्रम उत्पन्न करने में सदाम है, इसीछिए तिव्वती वोद्ध वहाँ गुरु पद्म प्म्मव का हो 





१. गोरखबानो, पृष्ठ २४५। हु 
२. विज्ञा भारत, माग २९, अंक है, मार्च, १९४२, पृष्ठ रेशर्म प्रकाशित थो शिवनारा- 


यध सेन के /तिश्वत और उसको कला” झीरपक लेख में वर्शित । 
३, विव्वत में वोद्धपर्म, पृष्ठ १७ १ 


र्द८ वौद्धधर्म का मष्ययुगोन सत्तन्याहित्य पर प्रभाव 


स्पान समझ कर जाते है । इतिहास युरुसालतय में इस त्तरोदर के सम्दग्य में एक दन्ततपा 
लिख हुई है। उसदे बनुसार इस सरोवर के स्थान पर पहले एक आोद ऋन्दिर था 
जिसे खोदवाकर सरोवर का रूप दिया ग्रयाथा। यद्यपि उक्त त्रय में उस्तज्ा त््दय छा 
रामयन्द् के बा से दतछाया गया है, किन्तु ऐसा सम्भव हैं. कि वहाँ प्रादीन बाल से चरा 
आता कोई दौदनअवशेप रहा हो। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि एक दीर्घबाल से तिब्सो 
बोद्ध अमृतसर के जलाशय और यहाँ के गुस्दारे वो थड़ा की दृष्टि से देखते चले जा रहें हूँ । 
इस थद्धा-मक्ति का सूजव गुरु नावर को वोद-देगों की यात्रा से हो हुआ हैं। पह तो 
ज्ञातवब्प है कि तिब्वतों बौद्धा के सम्पर्स में आने के कारण सिखघर्म पर भी एवं बडा प्रभाई 
शामाबाद का पड़ा । तिब्बत, भूटान, सिक्किम, ल्ास आदि छामावादों देशों में अबतारो 
छामा माने जाते हैं और ऐसा विश्वास्त किया जाता है. कि एक अवतारी लाना के देहात्त के 
उपरान्त वह फिर बवतरित होता है। उसे उसके पूर्व छक्षणों तथा ज्योतिषियों के सहारे प्रा 
किया जाता है। तिब्बत के दलाई ल्यमा छामा-अवतारवाद के ज्वलन्त दृष्टान्त हैं । दलाईलाफा 
की प्रथा तिब्बत में ईस्वों सन्‌ १३९१-१४७४ मे प्रारम्भ हुई यो । वर्तमान दलाई हागा 
चौदहवें भवतारो महापुरुष माने जाते है । लद्गास के प्रधान छाम्रा बुशोद वंडुल भो क्षबतारो 
ल्मा माने जाते हैं। इस समय अवतारी छाम्राग् वो इतनो अधिक संग हैं कि उनतो 
वास्तविक गणना वतला सक्‍ना सम्भव नही है। इन्हों बबतारों दामाओं वे समान भागे सिख 
गुर भी गुरु नानक के अवतार माने जाने लमे। उनका भी एक को मृत्यु के पश्चात दूत्तरे 
के शरीर में प्रवेश माना जाने छपा । उन सनो पिछले गुर ने अपनी बदितायों में अपने 
माम के स्थान पर "नानवर” शब्द वा ही प्रयोग किया? । गुरप्रप साहव में महर १, महरा 
३; मह॒ला ३, महला ४, महला ५ तथा मह॒ला ९ से क्रमण शुरू नाव, गुरु अगई, गुर अमर- 
दास, यु्् रामदास, गुर अजुन और गुरु तेगवहादुर समझे जाने है४ यदि महला का नरम 
नही रसा गया होता तो इन सिस गुएयो वी वाषियों में झेद वर सदना सम्भव मं होता। 
इस प्रवार स्पष्ट है दि सिस गुरुओ के अवतारवाद पर विब्दतो वोद्धो वा प्रभाव पडा है । 


सिसधर्म के अन्य मुरु 
गुरु अंगद 
सिसा वे टितीय गुर अपददेव ये । इनका यन्‍्म सत्‌ १५०४ ई० में डिएा रिरोजर्‌र 
वे "मरते दो सा नामक ग्राम में हुआ था । इनझे पिद्य वा नाम प्रेरू तपा माता का नाम 
शुभराई था । इनवा पहले बा नाम “लहना” पा। इनता विवाह रोवोी भारत महिटा पे 
साथ हुआ था। इन्हें दो पुत्र ओर एक पुत्रो पी । प्रारम्भ में ये शक्ति बे उपातत मे मिल 





१. इतिहास युरपारसा, पृष्ठ २१८-२२० । 

२. ओम मधि पत्ते हूँ, पृष्ठ पड-५५। 

३. हिन्दी बाब्य में निुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ ६९३। 
४. नातवाघी, पृष्ठ १३ 


सिख गुष्यो पर वोदअमाद २६९ 


गु् नावक के व्यक्ित्व से प्रभावित होकर इन्होंने शक्तिययूजा त्याग दी और गरु नानक के 
उपदिष्ट मार्ग में छम गये । गुरू नानक ने इनकी श्रद्धा-भक्ति देखकर इन्हें अगद नाम से विभून्‍ 
पित किया और अपने दोनो पुत्री की उपेक्षा कर इ ही शिष्यत्व एवं गुरुगद्टी प्रदात कौ ) 
इन्हें सन्‌ १५३९ मे गुरुगद्दी प्रदाव को गई थी। गुर अगद ते सर्वप्रथम गुरु नानक के शिप्यो 
को मगठित किया, जिन्हें “सिख” (शिष्य) नाम से पुकारा जाने गा। गरु अगद ने सिख- 
धर्म तथा उसके सघटन को झक्तिशालों बनाने के नो प्रयत्त किये, उनम से निम्नलिखित बातें 
प्रधान रूप से मानी जाती है -- 


( १) गुर अगद मे गुरुमुस्ी छिपि के प्रचछत किया और उसमें गुर नामक की 
वाणियों को लिखने की प्रथा चलाई । तब से गुरुमृख्ी छिपि सिस्रो की घामिक छिपि हो गई । 

(२ ) इन्होने गुरु नावक की वाणियों ठया जीवन-चरित्र का सग्रह करने का 
प्रयल किया । 

( ३ ) गुरु नानक द्वारा स्थापित लगर प्रया को विस्तार दिया। लंगर में स्रिख 
तया अन्य घर्मावलम्बी भी विना मूल्य मोजन पाते थे। इससे पस्ेवा-माव तथा एकता को 
प्रश्य मिला । लगर में सभी जाति के लोग एक पक्ति म॑ बैठकर बिना किसी भेद-भाव के 
भोजम करते थे। 

गुरु अगद को रचनायें गुरुग्रंथ साहव में महल २ के अन्तर्गत सम्रहीत हैं। सन्‌ 
१५५२ ई० में खड्ूर में गुर अग॒द परमज्योति में छीन हो गये * ॥ 


गुरु अमरदास 


सिखो के तृतोय ग्रे अमरदास थे। इनका जन्म अमृतसर जिल्दान्तर्गत “बासर के 
ग्राम” में इं० सत्‌ १४७९ भ हुआ था। ये पहले वैष्णव सम्प्रदाय के भक्त थे । पीछे इन्होने 
छिख धर्म की दीक्षा ग्रहण को। ये बड़े मकत और गुरु-सेवा म छोन रहनेवाके सम्त थे । 
इन्होने जाति पाँति वे: वन्धन को शिथिछ करने के लिए नियम वनाया था कि केवल गुरु का 
दर्शन उस व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकेगा जो कि एक पक्ति में बैठकर मोजन कर सके। 
गुर अगद ने इनके सेवा भाव एवं धर्म-निष्ठा से प्रसन्‍्त होकर ही इन्‍्हें गुर-गद्दी प्रदान कौ । 
गुर अगद के देहावसात के पत्चात्‌ सिख घर्मावलम्बिया में गृर-गद्दी के प्रश्न को लेकर कुछ 
मतभेद उत्पन हुआ, किन्तु गु अमरदास ने वड़ी चुद्धिमत्ता मे उसे सम्हाला। बुछ लोग 
गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्र के पक्ष में थे। गृरु अमरदास ने अपने शिप्यो को समझाया--- 
“गुद नावक घधर्म-परायण और त्यागी होने पर भी जंगल में नही गये थे वे समार में रहते 
हुए भो ससार से पूथक्‌ थे। गुरु नानक का आदर्श जीवन यही वतलाता हैं कि प्रत्येक मनुष्य 
ससार म रहते हुए भी ससार से बछग रह सकता है* ।” 


१. इतिहास गुरखाल्सा में “परमज्योति” में मिलने की तिथि चैत्र, शुक्ल ४, बुधवार को 
अपराहू में बतलाई गयी हैँ । --पृष्ठ १८२॥ 
२. सिक्खों का उत्थान बौर पतन, पृष्ठ १४॥ 


२७० बौद्धधर्म का मध्ययुगीन सन्त-्साहित्य पर प्रभावे 


अफ्वर बादशाह युरु अमरदास को बहुद मानता था। इन्हाने प्िस धम के संगठन 
एवं प्रचार वे लिए ३२ गहिया को स्थापना वो, जिन्हें "मजा" कहा जाता था। महिलाओं 
वी दिशा पर भी इहोने बल दिया। ५२ उपदेशिकाएँ विभिन्न स्थानों में नियुक्त को गयी 
थी । इनरे समय मे सिख धर्म दो नोद दृढ़ हुई। इन रचताएँ गुरुग्रय साहद भ “महा रे" 
बे अन्तगंत सग्रहीत है। इनको सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना “आनन्द” है, जो विशेष अवसरा पर 
गायी जातो है। 

गुरु अमरदास का शरीरपात ई० रानू १५७४ मे भाद्रपद वो पूर्णिमा वो दिन में १० 
बजे हुआ था। 

गुरु रामदास 

गुर रामदारा स्िसों के चतुर्थ गुरु थे। इनवा जन्म ठाहौर की चुभ्नोगण्डों में सन्‌ 
१५३४ मे हुआ था। इनके पहले का नाम जेंठा था । इन्हाने ही “सन्तोष सर" का निर्माण 
बराया था, जो पीछे “अमृतसर” नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ९ वर्ष वी अवस्था में हो गुर 
अमरदास की सेवा में लग गये थे । इसवाा विवाह गुरु अमरदास को ही पुत्री “बोबो भागी” 
हे हुआ था। ये गुर अमरदास के परममवत थे । अत उन्हारे सन्‌ १५७४ में एहें गुण्गदो 
प्रदाव वो थो। इन तोन पुत्र थे, जिनमें अजुनदेव इनके कीप्छ पुत्र थे, जो पोछे हिला 
ये पांचवें गुए हुए। इन्ही के रमय से गुरुगदी एवं ही बश-परम्पण में रहने छगी। 

गुर रामदास ने बहुतन्सी रचनाएँ वी थी, जो गुरुप्रथ साहद में “महरा ४४" दे अन्‍्त- 
गत सग्रहीत है । रान्‌ १५८१ ई० में ये परमर्योति म छीन हो गए थे । 

गुरु अजुनदेव 

सता थे पांचय गुए अर्जुनदय पे ॥ इसपा जम सन्‌ १५६३ में ग्रोइदशल वामद 
ग्राम म हुआ था। गुए जमरदारा इन्हें बहुत मातत्रे थे। इनवे' स्वभाव, भवित, प्रेम और 
सत्यनिष्ण से गृद अमरदास भी इन पर बहुत प्रसन्‍त रहा बरते थ। परत इटें ही सन्‌ 
१५८१ म॑ गुरुगद्दी मिल्यो । गुरगदो ब्राप्त होने से इसके बड़े भाइयायरें मा में गछ देप- 
भावना उत्पप्त हुई, अत ये उन्हें कुछ सम्पत्ति देवर उसो वर्ष अमृतसर चले गये । अमृतसर मे 
रहते हुए हो इन्होने सन्‌ १५८८ में प्रशिद्ध गुरदारा “हरि मच्दिर” को मेवे डारों तपा 
तरवतारन और बरतारपुर नगरों को बसाया । इन्हें सन्‌ १५९५ में एवं पुत्र-रल वा शाम 
हुआ, जिशवा माम हरगादिन्द सिह रखा गया था। ये हो सिसा मे छठ गुर हुए। 

गुए अजुदेव ने गुश्भा पो घाणी वा एप सुन्दर एप शुद्ध सबरन दिया, जिस 'जादि- 
ग्रथ| वहते है। उसे उन्होंने अमृतसर सरावर बे मध्य तिमित “हरि मदर” में स्थापित 
दिया और बह सिसो का पवित्र एव पूझ्य ग्रय माता जाने या । सिखा को उसति ये लिए 
उद्धोने अपने अनुयासियों को तु्दिस्ताव से घोडों के व्यापार में संलग्न किया, निगप्ते बहुत 
लाभ हुआ। इसो समय से सिपों में पुडसवारों बरने भी भो श्रवृत्ति प्रवतत हा 

गुर अर्मुनदेव एवं ओर सितपर्म दे' विस्तार एवं उन्नति में छगे थे और दूगरो और 
उनके विरद बराबर पड्यन्त्र होते रहे। इतवे भाई तो विरदध थे हो, प्ब चद्दृशाह नामः 


सिख गुरुओ पर बौद्धन्प्रभाव २७१ 


व्यक्तित मी इनका झतु बन गया। चन्‍्दुशाह अपनी पुत्री वा विवाह गुछ अर्जुनदेव के पुत्र 
हरगोविन्द से करना चाहता था, जिसे उन्होने स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया था। तदु- 
परान्त उसने अक्दर वादशाह को गुरु अर्जुन के विछध करना चाहा, किन्तु अकबर ने गुरु को 
निर्दोप पाकर उनका सम्मान-सल्वार किया, किन्तु अकबर के देहावस्ात के उपरान्त चर्दूब्ाह 
ने जहाँगीर को मडवाया । जहाँगोर ने गुरु अर्जुन को अपने भाई खुसरो की सहायता करने 
का दोष लगाकर दो लाख हपये का थर्णदण्ड दिया और उसे न देने पर कारागार में बन्द करा 
दिया। वहाँ चन्दृशाह ने गुरु को नादाप्रकार से हृदय-विदारक यातनाएँ दो। सिखधर्म को 
रक्षों के लिए उन्होने उन थातनाओं को प्रसन्नतापूर्वक सहन किया और ईस्वी सन्‌ १६०६ 
में राबी के पवित्र जल के साथ विलीन होकर परमज्योति मे लौन हो गये । 


पहले संकेत किया जा चुका है कि गुरुग्रल्य साहेब का वर्तमान स्वरूप गुरु अर्जुन द्वारा 
ही प्रदान किया गया था। उसमे सवसे अधिक रचना इन्हीं को है," जो “महछा ५” के 
अस्तर्गत संग्रहीत है। इनकी संख्या ००० से भी अधिक है? । इनमें “सुखमनी” सबसे 
प्रसिद्ध हैं। उसका पाठ प्रात काल जपुजी के उपरान्त किया जाता हैं । 


गुरु हरगोविन्द 


गुर हरगीविन्द सिखों के छठें गुरु थे ॥ इतका जन्म सन्‌ १५९५ में हुआ था। अपने 
पिता गुरु अर्जुनदेव के देहावसान के पर्चात्‌ ये भुदगद्दी पर विराजमान हुए। इन्होने सेली 
अथवा दुपट्टे को त धारण कर तलवार धारण की ओऔर युद्धोपयोगी वस्त्रो स्रें अपने को विभूषित 
क्र छिया। इन्होने अपने सभी शझ्िष्यो को तिमन्त्रित कर उर्हें आज्ञा दी कि भविष्य में थे 
उन्हें दृव्य का उपहार न देकर बस्तर एवं शोडो को ही दिया करें। अमृतसर के स्वर्ण-मदिर 
के एक भाग में “तब्त अकालवुद्जें” की स्थापना की गयी, जहाँ अकाली सिख अपने अस्त्र- 
शस्य रखते तथा बैठते थे । इन्होने ५२ पहलवानों का निर्वाचन कर रक्षात्मक टुकडी भी 
बनाई और सिखो में सैनिक भाव का उद्देक हुआ । चम्दुशाह के पड़यस्त्र मे गुर हरगीविन्द को 
बूछ दिनो तक खालियर के बारागार में निर्वासित के रूप में रहना पडा, किन्तु पीछे रहस्य 
खुलने पर चन्दूशाह को वादशाह जहाँगीर ने पकडदा कर गुरु हरगोविस्द को सौंप दिय्रा, जिसे 
मिखो ने टुकडे-टुक्डे वर भार डाला । 

गुरु हरगोविन्द ने अमृतसर मे “कौर” नामक एक नवीन तालाव का निर्माण 
कराया ओर इस प्रकार वहाँ सस्तोपमर, अमृतसर, रामसर, कौलसर तया विवेकसर पाँच 
ताछाव हो गए, जो मुख्य दर्शनीय स्थान माने जाते हैं। 


गुछ हरगोविन्द को भुगल बादशाह शाहजरहाँ की सेना से कई एक मुठभेड हुई थी और 
वे विजयी हुए थे । इन्होंने सन्‌ १६४४ में अपनी गद्ी का भार अपने पौत्र हरराय को सौंप 





१. श्रोगुदद्नन्य दर्शन, पृष्ठ २५ । 
२. उत्तरी भारत वी सन्व-सरम्परा, पृष्ठ ३१६ ॥ 


२७२ बोद्धधर्म का मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


दिया। उसी वर्ष ३७ वर्षों तक गद्दी पर बैठने के उपरान्त चेत्र, शुवल ५, (सन्‌ १६४४) वो 
गुरु हरगोविन्द वा घरोरपात हो गया। 

गुरग्रन्य साहव में गुरु हरगोविन्द, गुर हरराय और ग्रुरु हरहृप्ण दो रचनाएँ मग्रहोत 
नही हैं, अत यह वह सकना सम्भव नहीं है कि इन गुरुओ ने छुछ रचनायें वो थी या नही) 


गुरु हरराय 

सिखो के सातवें गुरु हरशाय थे । ये गुरु हरगोविन्द के पौत्र थे। थे द्ान्तचित और 
विचारशील स्वभाववाल़े थे । इनवा मन युद्धांदि से हटकर हरिभकित में अधिद छगता था। 
एक वार धाहजहाँ वा पुत्र दारा शिकोह रोगो हुआ। उसका रोग गुरु हरराय वी ओपषि 
ते अच्छा हुआ। दारा शिवोह को जब यह ज्ञात हुआ तव उसने गुर के प्रति अपनो इतज्ञता 
प्रकट बी । पीछे शाहजहंं बे देहान्त के पश्चात्‌ जब औरगजेब ने दाराशिवोह पो पवडने वे 
लिए सेना भेजो तो गुरु हर॒राय ने दारा वो सहायता वो, जिससे औरगजेब इनसे रप्ट हो 
गया और इन्हें अपने यहाँ बुला भेजा, विन्तु गुरुने स्वय गे जावर अपने पुत्र रामराय वो 
भेज दिया । यहाँ जाते पर औरगजेब ने रामराय से पूछा वि गुरुग्रथ साहव में जो लिया है-- 

मिट्टी मुसलमान को पेडे पई घुमि आर । 
घड भाडे ईटा विया, जलती करे पुरार* ॥ 

इसमें “मुसलमान” घब्द वा कया अर्थ है? रामराय ने तुरन्त बह दिया कि यहाँ 
“मुसलमान” ने होकर “वेईमान” होना चाहिए, यह पाठ अशुद्ध है। इसे सुनकर औरगजेव 
ती प्रश्नन्न हो गया, विन्तु गुर हरराय ने रामद़ाय से अप्रसन्‍न होकर उसे गुरुगद्दी से वचित वर 
अपने छाटे पृश्र हरइैप्ण राय को गद्दी वा उत्तराधिवारों बना दिया। उन्हें यह बात असाह्य 
हुई दि एवं गुरु वा पृत्र मुगल बादझ्चाह वो प्रसन्‍न वरने ये लिए बसे नानद॒वाणी वो अशुद् 
पट रापता है? गुर हररय था शरीरपात वार्तिक, वदी ७, सन्‌ १६६१ को हुआ था । 

गुरु इरकृप्ण राय 

गुर हरहण्ण राय सिसा मे आठवें गुरु थे। इनवा जन्म गुर हरराय बी पी इृष्ण 
बुवर से सन्‌ १६५६ मे हुआ धा। अल्‍्पायु में ही इन्हें गुरुगहों मित्र ययो थी । उस समय 
इनकी अवस्था केवल १च वर्ष तीन मास थो। जब औौरगजेब वा इस बात या पता छगा 
दो उसने इन्हें अपने दरवार में आने वे लिए सन्देश भेजा। ये दिल्ली थे! लिये चर रिये। 
मार्ग मे इन्हें चेचक तिवछ आपी ओर सन्‌ १६६४ में ही देवल सात वर्ष बी ही अवस्था सें 
इनवा देहावसान हो गया । 

गुरु तेगबह्मादुर 

गुर तेगबहादुर सिसो ये नवें गुर थे। ये गुरु हरगोविन्द वे पुत्र थे। इनवा जन्म 

सन्‌ १६२१ में अमृतसर में हुआ था । ये वचपन से हो परमशान्त एवं चिन्दनशोल स्वमाव- 





१. इतिहास गुदगालसा, पृष्ठ ३०७।॥ 


सिख गुरुओ पर वोद्ध-प्रमाव श्छ३ 


वाले ये। अपनी इसो श्रवृत्ति के कारण “वकाछा” नामक स्थान में रहकर हरि-स्मरण, 
अवित एवं विन्तन-सनन से समय व्यतीत करते थे। जब गुर हरढइृष्ण राय परमज्योत्ति मे 
छीन होने गये थे तब उत्होने इन्ही को ओर मंबेव करते हुए कटा था-- “वादा वकाडे [/ । 
माखनमाह ने इस संक्तेत से वकाला ब्राम में गुर ठेगबहादुर का पता छगाया और सब्‌ १६६४ 
में उन्हे गुरुगद्दी सौपी गयी । 


गुरु तेगवह्ादुर का स्वभाव सीघा-मादा था और स्वयं वे अन्पेच्छता तथा भन्‍्तोष से 
पूर्ण हो तिहरते थे, किस्तु उनके दरबार को शोभा अनुपम थी, इसोलिए सिख छोग उन्हें 
“'मच्चा बादशाह” कहते थे । गुरु तेगवहादुर के विरोधी रामराय ने औरंगजेव को उनके 
विस्द्ध मइयाया । उन पर झात्ति भंग का दोष ठंगाकर दिखो बुल्याया गया, विन्तु जयपुर- 
नरेश के समझाने से औरंगजेव ते गुढ को नरेश के साथ आमाम जाने की स्वीकृति दे दी 4 
वआमाम-युद्ध में गृह तेगवहादुर ने राजा को बड़ों सहायता की । आसास से लौटकर वे पदना 
में रह गये । वही सन्‌ १६६६ में युह् गोविन्द सिठ का जन्म हुआ । तदुपरात्त गुर तेगवहा- 
दूर पंजाब चले गये और थान्तिपूर्बक जीवन व्यतीत करते छगे । वहाँ उनके जाने से सिख 
लोग पुन उनके थास एकल होने छगे और घर्म-कार्य वीत्र गति से आगे बने छणा । रामराय 
में फ़िर औरंगजेद को उम्राइम। ओरंगजेद ने गुर को दिल्‍ली बाने के लिए सन्देश भेजा । 
जब सन्देश मिला, तंव गुरु तेगवहाद्ुर ने अपने पुत्र गोविन्द सिह को बुलाकर कहा--“शत्रु 
मेरी हत्या करने के लिए बुला रहा है, देखना मेरे मृत शरीर को कुत्ते न खाने पावें ।” दिल्‍ली 
जाने पर औरंगजेब ने गुरु सेगवहादुर को मुसलमान हो जाने के लिए बहा, किन्तु जब 
डन्‍्होंने घर्म-परिवर्तन करना स्वोकार नहीं क्रिया तव उतका कत्छ करवा दिया। वे हँसते" 
हंसते घर्म की वलिवेद्ी पर चढ़ गये। पीछे उनके गे से थेश्े एक कागज में दिखा हुआ 
पद गेयां--/सिर दिया प्र सार न दिया / थर्वात्‌ मैठे अपना सिर दे दिया, किन्तु धर्म 
नहीं दिया । यह घटना सब्‌ १६७४ में घटो थी। इसमे उत्तर भारत के हिन्दू और सिख 
समान रूप से झुब्म हो उठे । उत्तमे सगठव और नवशकित का संचार हो गया। समस्त 
पंजाब में क्रोध और प्रतिकाझके भाव जागृत हो गये, जिसका परिणाम मुगलन्शासकों को 
भोगना पडा ! 


गुद तेयवहाडुर को रचनाएँ युस्थ्रत्य साहब में “महत्ा ९” के अत्वर्गत्ष संग्रहीत है । 
उनको बायो बडी रोचक, युल्दर और क्षमाथ्ीलवा के भावदे पूर्ण है। वे प्राय. कहां करते 
घे-..“क्षमा करना दान देने के समान है । इसके द्वारा मौश्न को भ्राप्लि विड्चितत रहती है । 
क्षमा के समान जन्य वोई भी पुण्य नहीं है* ।” भगवान्‌ बुद्ध ने भी क्षमाशोझता वो परम 
हप कहा है-- 
“छन्ती परम तपों तितिकदा 7 





१. उत्तरी भारत की सन्वपरुस्परा, पृष्ठ ३२६ । 
२. घम्मपद, गाया औट४। 
उ5 


श्ड्ड वोदघर्म वा मध्यभुगोन सब्वन्याहित्य पर प्रभाव 


इत दोनो वाणिया मे बेसी अद्भुत समता है। दोनों मे प्तमाशोलता के प्रति निहित 
भाव प्राय एक रामान उच्चाद्श के थोतक है। सस्त-परम्परा नी यह अदगुत देन है। हम 
आगे इस सम्बन्ध में विस्तारपर्दक विचार करेंगे 

गुरु ग्रोयिन्द सिंह 

गुर गोविन्द सिंह सिसा वे दसवें तथा अन्तिम गुरु थे। इतवा जन्म पटना नगर में 
सन्‌ १६६६ के हुआ था। जद रन १६७५ में इनके पिता शुए तेगवहादुर धर्म दे हिए 
आहाहुति स्वरूप परमण्योति में छोन हो गये तव गुर गोवित्द धिह वो गुएगह्टी भाप्त हुई। 
इनम पिस्ता में रागठन, एक्ता और वीरमाव उत्पन्र दरने वी अदभुत शक्ति थी) इन्होने ही 
सिख जाति को एक योद्धा जाति वा स्वरुप दिया और उसे अपूर्य शवित्र का सचार कर 
दिपा। थे ब्ेवह धामिर बेता ही ने थे प्रत्यृत एव महान्‌ राष्ट्राय मैता तथा राजनीतिज्ञ भी 
थे। उन्होने अपने पिता वी हत्या का प्रतिज्ञा झन वे छिए अपन अनुयायियां का संघटते 
विया और उन्हें शामूहितर उपासता, समान वैज्ञ तथा एवता ये शिए प्रेरित विया। उन्होंने 
सभो गिसा वो वषी उच्छ, वेश 7डा ओर हृ ।ण धारण बरले री आशय दी ओर सिसो गो 
एस सैविक सगठस वा स्वष्ठव प्रदान दिया । 

गुह गोविन्द सिह वी इस बढती हुईं शरवित वा नप्ट वरने वे लिए औरगजेब ने बह्त 
प्रयत्त विये। उसने अपनो धर्मास्यता में इसे दो पुत्र वो जोवित हो इंटो थी दोवारा में 
चुसदा दिए तथा शेष दो पुत्र मुद्ध मे वठिदाय चढ़ गये। ओरगजेब वो मृत्यु के पश्चात्‌ 
बहादुर शाह ने गुर गोविन्द पिह्ट है मेत्रो वर छो और अनेद ध्याता में दोनों साथन्साथ गये । 
पीछे गुर गोविन्द सिह गोदावरों वे दिनारे नादेड मामत स्थान मे चछे गये। बहाँ रहते हुए 
एव बैराणों साथु इनका प्शिष्य हो गया, जिराबा नाम 'दौसवन्दा बहादुर! था। नादेड में ही 
एवं पठान वे पातर प्रहार से गुर दे! मर्मान्तव' चोद छगो और मुछ ही समय मे उपरान्त सम 
१७०८ में बे परमज्योति में छोन हो गये । 

गुर गोविल्द मिह ने आव्यात्मिक एवं बाह्य जोवन में अदभुत झाप्श्जाय स्थापित 
दिया था। धर्मनवायें के साथ देश-रक्षा, धर्म-सवर्डन, आत्मो्नति एवं परमात्या शा स्मरण 
भो फरसे वो शिक्षा इन्होते दो। डॉ० धर्मवारू मैनी ते भुर गोविद शिह दे व्यव्वित्त पर 
प्रवाण झरते हुये शम्यर्‌ वर्णर दिया है--“बूद्धि मे राजनीति बाहुओं में श्रवित, बाय में 
घामाजिवता तथा आत्मा में आष्यात्मिरता सिए हुए उतरा आएुय व्यक्षित्य था, जिसे 
वितदतम समय वी पुदार का उत्तर हेककर दिया । यही महान्‌ पुश्णों बे जोवब लीं 
लगा वा रहस्य होगा है* (! 

गुर गोदिन्द घिह ने अपने पश्यात्‌ योग्य पुत्र के अभाव रे बारण गुरगही डे लिए 
होनेवाके भावी गधों का विचार वह “श्री गुरग्रत्य साहिब * था पूरा पाठ लिसयाया । उममे 
अपने पिता गुर तेगवधादुर वी दचवाएँ भी सम्मिलित कयायों 4 उन्होंने अपदो भी एव रचना 
उममें हग्रहोत करायो, जो इस प्रवार है--- 


१. श्री यूरद्रव साहर--एवं परियय, पृष्ठ २८-२९॥ 


० ए+£टफ्ि५ 
. सिख गुरुओं पर वौढ-प्रभाव ३७५ 
बकु होआ वन्धन छूटे, सभ किछु होत उपाइ॥ 
नानक सभ विद तुमरे हाथ म, तुम हो होत सहाइ' वा 
जब श्री गुरुप्रय साहिव का सम्पाइन पृण हो गया ठप गुर गोविन्द सिंह ने गुरुत्व का 
समस्त भार उसी में केन्द्रीभूत कर दिया । उन्हाने स्वय उसे प्रणाम किया और सभी घिखो 
को अपने पश्चात्‌ उसे हो अपना गुरु मातने का आदेश दिया-- 
आग्या भई अकाल की तबी चलाया पथ। 
सभ मिक्खन को हुवम हैं ग्रह मानियों ग्रथ ॥ 
गुरु ग्रध॑ जी मानियों प्रयंट गुरा की देहें। 
जो प्रभु को मिलवे चहैँ खोज झद्द में लेह*॥ 
इस प्रकार भव-सागर से पार उतरने के लिए श्री गुरुप्रथ साहिब हो नव मे देहधारी 
गुरु वे स्थान पर धिखा द्वारा सम्पूज्य हुआ । 
वीर वन्दा बहादुर 
वीर वन्‍्दा बहादुर का जन्म सत १६७० मं हुआ थॉ। इनका प्रारम्भिक नाम 
लरूथ्मणदेव था। इन्हान पीछे भन्यास ग्रहण वर लिया था और तब इनका नाम ल्क्ष्मणदास 
हो गया था । गुह गोविन्द सिंह से इनकी पहली भेंट सन्‌ १७०७ में हुई थी ! ये उनके शिष्य 
बन गये भे और तव इनका नाम गुए बरूश सिंह रखा गया था, डिन्तु पीछे ये केवल 'बन्दा 
माम से प्रसिद्ध हुए । 
गुर गोविन्द सिंह ने बन्दा को शिप्यत्व प्रदान करते हुए उन्हे एक तलवार ओर अपनी 
तुण्डी से पाच बाण प्रदात किए तथा निम्नलिखित पाँच जाताएँ दी-- 
( १) कभी किसी स्त्री के पास व जाकर ब्रह्मचय का पडिन करना | 
(२) सदा सत्य विचार करना, सत्य बोलना और सत्य पर चलना । हु 
(३) सदा अपने को खालसा का सेवक समझना ओर उसके इच्छानुसार कार्य 
करना । 
(४) कभी अपना अलग मत स्थापित करने का विचार ते करता । 
(५) कभी अपनी विजयो पर अभिमान ने करना । 
बन्दा ने गुरु की आज्ञा श्रद्धा भवितपूरक शिरोवार्य को और वहाँस वे पजाव चले गये। 
वहाँ उत्होंने सिख जनता को एकत्रित कर सिख गुरुआ एवं वाछ॒का की हत्या का प्रतिशोध छेने 
के लिए अपने वीरों को संगठित किया । उन्होंने सुगलों के साथ अनेक युद्ध किए और उन्हें 
सफदता भी मिली । किस्तु घीरें-चीरे वन्दा में अभिमान एव प्रभुत्द की भावना का प्रवेश हो 
गया और उन्होने गुह की दी शिक्षा का पालत बहुत भ्ावश्यर्क नहीं समझा। उन्होंने एक 
मुम्दरी कन्या से विवाह कर लिया, गिससे सन्‌ १७१२३ मे एक पुत्र उत्पन् हुआ। उन्होंने 
अमृत के स्थान पर चरणोदक प्रदान करना प्रारम्भ किया ओर ”वाह गुरु की फतेह” के स्थान 





१. श्रों गृष्य्रय साहिब, पृष्ठ १४२९ ॥ 
२. श्री गुरुग्रन्य साहव--एक परिचय, पृष्ठ २९।॥ ्ः 


२७६ बोद्धधर्म गा मध्ययुगीव सन्त-साहित्य पर्‌ प्रभाव 


पर "वन्दा वो दर्शनी फतह वढ़लवाना प्रारम्भ रिया। सन्‌ १७१७ थे वैशास्रों मेले के 
अवसर पर वे अपने सिर पर वर्ेंगी लगारर हरिमन्दिर में गद्दी पर जा बैठे । इन सब बातों 
बा परिणाम यह हुआ कि सिय जनता के बोच बलह उत्पर हो गये जौर वर दो दलों में 
विभक्त हो गई । 

जय इस बातों वा पता मगछों को छगा तो उन्होंने सिसो पर आव्रमण बर दिया। 
सिरा। की असझछता हुई और वन्दा पटवार दिल्‍ली पहुँचाए गयें। वहाँ उनत्रे धामते हो 
उसे पुत्र वी भार डाछा गया और उस्हें भी बटो निर्दयता वे साथ अनेब यातनाएँ देशर 
रानू १७१९ म मरने के छिए वाध्य घर दिया गया । तटप-तठप बर उनके प्राण-प्सेरू नण्वर 
शरोर से उड़ गए। हर 

ग्रन्थ साहिब और बोद्ध-मान्यता 

श्री गुष्प्रथ साहिब सिर मतावऊूम्वियो वा पार्मिव ग्रथ हैं। हम वह झाए है हि 
गुरु गोविन्द सिह थे समय से उसे गुरुन्सदृश माना जाता है और उसी पूजा देहधारों गुर बे 
समाव होतो है। ऐवे हो भगवान्‌ बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण वे रामप वहा था हि मेरे ने रहने 
पर भैरे द्वार उपदिष्ट धर्म और विनय ही गुर समय यायेगे। । बुद्ध-बचनों मे सम्रहलाप 
त्रिपिटक मे बेत्रछ तथागत और उनके प्रमुस शिष्प-प्षिप्पाआ व ही उपदेश सप्रलित है, विस्तु 
गुरग्रथ साहिब मे सिस गुरजो वे अतिरिवत जयदेव, नामदेव, क्षिलोचन, परमाननद, सधना, 
वेभो, रामानन्‍्द, धन्ना, पीपा, सेव, कदौर, रैदात, मोराबाई, फरीद, भोरान और सुरदा्त जसे 
सन्तों तया बुछ भट्टों को भी वाणियाँ राग्रहीत है* । इसीतिए यह बेवल विसो एवं घर्म वा 

ने होगर तभी मातव हित-साधव यचनों था बेख्द्ीभूत महान्‌ प्रयाश-पुज है, जिससे प्रत्येर 

ब्यवित अपनी आध्यात्मित ज्योति को अधिवावित्त ज्योतित वर सवता है। डॉ पर्मपाछ 
मैनी ने यथ थ ही लिया हैं--' वस्तुत ग्रथ' वा धर्म सिसधरम नहीं, 'शिष्यधर्म' है और 'शिप्य 
धर्म' ही 'मानव धर्म! है। समार थे विसो धर्म से इसना विरोध नहीं और विसो विशिष्ट पर्म 
वा प्रतिपादन नहीं, इसवा विशिष्ट धर्म बेवठ “मानव घर्म' हो है। मही साप्ाण्यि जगत 
वो 'प्रथ' वी महानतम घामिव' देन है? । 

बौद्ध देशा में प्रिपिटव को पूजा होती हूँ ! कनिप्प ने सम्पूर्ण त्िपिटय बी ताफ़पत्रो 
पर अब्ित मरवा वर एवं झलूप में विघान कराया श्र ॥ लड़ा और वर्मा में द्लिपिटद दे 
बुछ प्रछुष भूतों या ग्रधों वा स्‍्तूपा में नियान परने यो प्रवा है । बुशोनगर के स्तूप वो 
पोदाई में बोद्धधर्म वा प्रशिद्ध 'निदाय सूत्र" एब तासपैत्र पर लिप्त प्राप्त हुआं, जो इस 
समय छपनऊ गग्रहमठय में सुरक्षित है' । तिब्यतों बौद्ध यनृ-्युर और तनू-जुर वी पूजा बरतें 





महापरिनिश्यान युत्त, पृष्ठ १७१४ २, थो गुरप्रय दर्शन, पुष्ठ २९-३० । 
थी गुरप्रय साटिब--पएर परिचय, पृष्ठ १५८६ 

बौठपर्मदर्शन तपा साहित्य, पृष्ठ १६० । 

बहों, पृष्ठ १०५। 

टुशीनगर बा इतिहाग, पृष्ठ !३८-१३४। 


रे 


आते नी # ब्य टु> 


सिख गुरुआ पर वोद प्रमाव २७७ 


है*। जापान मे सद्धर्मपुण्डरीक ग्रथ की सदा पजा “नम्‌ स्था होरेन्गेड्यो” कहकर की जाती 
है । इसी प्रशार मित्र गुम्ग्रथ साहिद को पूजा करते हैं और अपने गुरुद्वारा में उसका हो 
प्रतिष्ठाफन करत हैं ॥ पहड़े सक्षेत किया था चुका है कि महायात के छामा-अवतारबाद का 
प्रमातव सिख-गुरुआ के ज्याति-अवतरण पर पडा है, केवक जतर इतना ही हैँ कि एक रामा के 
देहाबसान के पश्चात उसका टूसरा जम होता हैं और तब उसे पहचान कर पूर्वज-म के छामा 
के अवतार को घापित क्या जाता है, किन्तु सिखप्म के अनुमार एक गुरु की ज्योति का 
अन्न दूमरे गुरु म॒प्रवग कर जाता है । इस प्रकार योल-से परिवतन के साथ महायान का 
प्रमाद सिखवर्म पर पड़ा दिखाई देता है। सिखघर्म का अन्य बनक मायताएँ बौद्धवर्म से 
प्रमावित हूँ, जिनको ओर सकेत नानकन्वाणी के उद्धरण के साथ किया जा चुका हैं । 


मिखा के आदि गृझ नानकदव थ। उन्हान बोदध-देश्ा को यात्राएँ को थीं, बोड- 
विद्वाना, सन्‍्ता, नाया सिद्धा आदि स सत्मग करक वौद्ध-परम्परायत धर्म की अ्रहुतन्सो बाता 
का अमोकार किया था वैस हो अय सिख-गृरआ न भा उसी परम्परा को आगे बढाया । 
भही कारण हैं कि ग्रह नातक तया अय गुस्आ को वाणिया में मौलिक मद नहीं है। यद्यपि 
ग्रृद्ध नातक पूर्ण जहिसावादा थे नव बावर न भारत पर आक़्मश किया बौर विताशलीला 
मचाई तब उन्हान ववकछ इलता हा क्या या-- 


थाप करें कराए करता क्रिस ना आखि सुणाईए। 
दुखु मुखु तर माणे हावे क्सिवे जाइ रुआईए। 
हुरमो हुकमि चलाए वियस नातक लिखिआ पराईए? ॥ 
[ प्रभु स्वय्य हा करता और कराता है। उसका बातें किसस कहकर सुनाई जायें? 
है प्रमु, दु खन्मुख़ सच तेरी ह आता से हाते हैं। जतएवं क्िमके पास जाकर रोया जाय २ 
वह हुबम का स्वामा सभा का अपन हकम मे चटाता है जौर विक्रसित हाता हैं। नानक कहते 
हैं कि जा कुछ उसका छिवा हावा है, बहा प्राप्त हाता है ॥ ] 


किन्तु पीछे के गुस्या का क्षात् धर्म का आय्रय लेना पडा, फ़िर भी उन्हानें मविति, 
हरि-स्मरण आदि का पूर्ण रुप से नित्राह किया। सभो गुरुआा न खमम स्वरूप परमात्मा, 
गुर महिमा, घट घट व्यापा राम, राघनाम स्मरण, संसार का यवित्यता, कम-फलछ, निर्वाष्त, 
अनाचत नाई, सापुनत्मंय आदि का स्वोकार किय्रा तया जाति-ाँति, तीर्थ-स्नान, ब्रत, 
वद्ादि ग्रया के पाठ से मुक्ति आदि का तिपेव किया । यथा-- 





खमम 
नानक हुकमु पठापिक, तठ खसमें मिलणाएँ । 
--₹ अगंद 
है बोट मस्कृति, पृष्ठ ४१६॥ २ वहा; पृष्ठ ३९२३ 


३ नानकवाणो, पृष्ठ रेदड । डे सन्तकाब्य, पष्ठ २५६३१ 


रण्८ट बौद्धधर्म का मध्ययुयोन सन्त-्याहित्य पर प्रभाव 


हहु फुरमाइआ खत्म का होजा, दरते इहु ससाय*। 
-+युरु अमरदास 
कक 
रण 
हरिजन प्रोति छाई हरि निरवाघपद १ 
नानक सिमरत हरि हरि भपदानर ॥॥ 
+-युरु रामशास 8 
तू' निरवाणु रसोआ रगरिरातारँ॥ 
>-ुरु बडुनदेव । 
गुरु 


गुर विनु घोर जघारुई । 
++यूर बगद । 


सतिगुरु सेविएं सृततु जाइ। 
मर न जनमें वालु न साइ+५॥ 
--गुर बमरदास। 


गुर मतों सुसु पाईऐ, सचु नामु उर पारि' । 
“-युर अमरदास । 


घद घट ज्यापी 


घटि पदि भतरि एबा हरि साइ? | 

+-युरु रामदात ॥ 

घट घट अतरि आपे सोइ* । 

घंटे घदि मापठ जोआ' 
>-पुर बजुनदेव। 

घटही भोतरिे दसते निरजन+० ॥ 

रतनु रामु पटहो मे भीतरि। 

+-युरु तेंगदहादुर । 


धजञनंकटस डक पफअफसबन क्‍कस्‍स््ंनं्ः?यण-:: 
१. वहीं, पृष्ठ २६३१ २. वही, पृष्ठ २७८॥ 
३. वही, पृष्ठ ३०१। है. सन्तक्‍ाम्प, पृष्ठ २५७।॥ 
५. वही, पृष्ठ २६१९॥ ६. वहो, पृष्ठ २५९॥ 
७ वही, पृष्ठ २७६॥ <. वहा, पृष्ठ २९९१॥ 
९ ही, पृष्ठ २९९। १० सन्तराब्य, पृष्ठ ३४५॥ 
११ वही, पृष्ठ ३४३। ड़ 
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सिख गुझुयो पर बौद्ध-प्रभाव २७९ 


अनाइत नाद 
अनहंद सवदू बजावे '। 
गोविन्द गाजे अनहद बाजेरे)। 
--गुर अर्जुनदेव । 


नाम-स्मरण 


राम नामि ल्वि लछाइओ | 
नाम ते सभि ऊपज भाई* | 
“गुरु अमरदास ॥ 


नाझ पदारथु पाइआ, चिता गई बिलाइ"॥ 


--गुए रामदास । 


अनित्य-भावना 


जितु जल ऊपरि फेनु वृदबुदा, तैसा ईंहु ससार' । 


--गुर अमरदातत । 


सभ किछु जीवत को विवहार | 

मात पिता भाई सुत वधय, थह फुनि ग्रिहकी नारि॥ 
तन ते ग्रान होत जब निआरे, टेरत प्रेति पुकारि। 
आप घरी कोऊ नहि राखे, घरि ते देत निकारिश ॥ 


--पुर तेगवहादुर । 


देह अनित्य न वित्य रहे जस नाव चढे मवसागर तारे4। 


वहो, पृष्ठ ३०६॥ 
वही, पृष्ठ २६२॥ 
बही, पृष्ठ २७९। 
वही, पृष्ठ ३४४ ॥ 
वही, पृष्द २६५ 


>-मुरु गोविन्द सिह । 
कर्म-फल 
करमु होवे सोई जनु पाए। 
गुरुमुखि बूचे बोई* वा 


कहतु सावक इंह जी करस वयु होई१९ । 
“गुरु अमरदास। 


वही, पृष्ठ ३०८ ॥ 
वही, पृष्ठ २६२ । 
सन्तकाब्य, पृष्ठ २६५ । 
वही, पृष्ठ ४१६॥ 
१० वही, पृष्ठ २६४ । 


4 ०. ल्‍० 


कि 


३८० वौद्धधर्म वा मध्ययुगोन सम्त-साहित्य पर प्रभाव 


हे 
तीथ॑-ब्त 
जगि हमें मेंठु दुख पाइआ, मलछु छागो दूजे भाइ। 
मु हउमे घोती विवेन उतरे, जे सठ तीरध नाइ"॥ 
--+एु सण्ए्छ ९ 


“+ भयो दोउ लोचन मूंददे, वेठि रह्यो वकध्यान छगायो। 
आुत किरपो लिए सात सम॒द्रन, छोव गयो परन्वेक गेवायो* ॥ 
+-ुर गोविन्द पिह । 


जातिवाद-खण्डन 


आाति या गरबु न वरिअहु बोई। 

अंद्य , विदे सा ब्राह्मपु होई॥ा 

जाति का गरबु न वरि मूरख गेँवारा। 

ध्रसु गरबते जलहि बहुतु विवारारँ ॥ 
“गुर अमरशग। 


ग्रन्ध-पाठ व्यथ 


अंद पढ़ें पढि वादु बसा । 
>ह/ विसनु महेसा । 
एह तिगुण माइआ जिनु जगतु नुछाइआ । 
जनम मरण वा सहसा। 
“-गुर अमरदास । 
पंडितु सानव सिमिति पड़िआ । 
जींगो मोरतु गरोरणु बरिआ। 
मं म्रस हरि हरि जपु पडिआ४॥ 
++गुर रामदास । 


साधु-सत्संग 
गुर गुर करत सदा सुखु पाइजा। 


शन्त संगति मिएि भइ प्रगाग ॥ 
हरि हरि जप पूरन मई आस" वा 





१. सन्दवाब्य, ए४ २५९१ २. वही, एप्य ४१६ ९ 
है. वहीं, पृष्ठ रृ६४ । ४. सगावाम्य, पृष्ठ २६५॥ 


५, वही, पृष्ठ २७७।॥ ६ बरी, पृष्ठ ३०६॥ 


सिख गुहुओ पर बोट-प्रभाव २८१ 


कर सगि साधू चरन पखारे। 
संत घूरि तनि छावैशा 
मनु तनु अरपि घरेगुर आगे 
सति पदारथु पावे१ का 
>-पयुरु अर्जुनदेव । 
उक्न तथ्यों एवं मान्यताओं पर वोद्धवर्म का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, इस ओर 
सम्त क्वौर के सम्बन्ध में ल्खिते हुए रुवेत क्या जा चुका हैं। उनको पुनरावृत्ति यहाँ 
आदश्यक् नहीं । बौद्धधर्म वी जो विचारधारा सिठा, नायो और सन्तो से होती हुई जन- 
समाज में परिव्याप्त थो, उससे सिख-गुरुओ का प्रभावित होना अनिवार्य था। आत्मा, 
परमात्मा और भरत के स्वरूप का भलों प्रकार मनन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि सन्तो 
के सत्तनाम, निर्दुण राम और अलख निरजन हो सिख गुओ की वाणो में प्रवेश पाए थे, जो 
“सच्चनाम ” वाले भगवान्‌ बुद्ध, निरादार निर्वाण अयवा परमपद के हो रूपान्तरित नाम थे । 
सिद्ठों के समंदर वे. “घठ घट व्यापो” और “सदा निरन्तर बुद्ध” ही सन्‍्ती और गुरओ के 
सर्वन्योपी ' राम!” अथवा परमात्मा थे। वोद्धघम के नेरात्मबाद से इन सन्‍्तो एवं गुदओं का 
परिचय नही था । केवढ् सस्त प्रीपा का ही “वा कछ् आाइवों वा कछु जाइवो”” कथन इसका 
अपवाद हैं । 
आहार-शुद्धि सम्दन्त्री प्राचीन रूढिया का त्याग तया नारी-निन्दा का परिवर्जन भो 
सिस्रधर्म की अपनी विशेषता है ॥ इन दोनो बातों पर बौद्धघर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से पडा 
हुआ दोखता है। वौद्धवर्म में आहार-शुद्धि के स्थान पर चित्त-शुद्धि पर वछ दिया गया है। 
तिकोटि परिशुद्धर भास खाना बोदघर्म के अनुसार विहित है । सिसधर्म में भो मास खाता 
वर्जित नही हैं। गुरु तातक ने तो मास खाता उचित बतछाया हैं और उसका विरोध करने- 
वाल्लो को फ़टवारा है॥ उन्होने यहाँ तक वहां है कि मूर्ख लोग “मास मास गा 
करते है, थे ज्ञान-ध्यान कुछ भी नहीं जानते । जिनका गुरु अन्‍्या होता हैं, वे न खा 
हेराम की कमाई तो खाने है, किन्‍्नु खाने योग्य मासादि त्याग देते हैं। चारो युगों में मास 
का प्रमोग होता रहा हैं, इसीलिए पुराणा ओर कुरान आादि प्रंत्रों में भी मास्त खाते का 
वर्णन हैं-- 
दम मास. मा करि मूरखु झगड़े, 
गिआानु बिआतु नहीं जाणें। 
अमखु मजलाहे भसु ताज छोषहि 
अंध गुरू जिन केरा। 
मासु पुराणी मासु क्तेबीं, 
चहु जुगि मासु कमाणा! । 





३. वही, पृष्ठ ३०७) 
३. मम्धिमनिकाय, जोवक्सुत्त २, १, ५, हिन्दी बनुवाद, पुष्ठ २२०। 
हे. नानकवाणी, पृष्ठ ७७१-७२॥। 
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श्टर दोदघर्म वा मप्यपुपीन सन्त-्साहित्य पर प्रभाव 


बोदपर्स में स्त्रियों के: लिए गोरवपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। भगवान्‌ बुद्ध को सिन्नुपी- 

शिष्याओं के नाम भारतोय सस्ट्ृति )े प्रचार एवं प्रसार में भिक्षुओ से कम उल्लेसनीय नहों 
हैं। भिन्नुघोत्प महिझाओं यो एक आादर्ण धर्म-वाहिका भण्डलीथी। भगवान्‌ ने स्त्रियों 
को प्रशसा वो थी और बहा था कि कोई-बोई स्त्रियाँ पुरपो रे भी बढ़कर बुद्धिमतों तथा 
शोछवती होती हैं। उन्ही की कुक्षि से शूरवीर राजा त्तव जन्म ऐसे है") इसी प्रताए 
सिस-गुरओ ने भी स्थ्रियो बी प्रशसा वो हैं। उहोने भो मिक्षुणियों वी भाँति उपदेशिकाओं 
यो नियुक्ति वी थी, जिन्होंने तारोन्‍्समाज में सद्धम वा सोत प्रवाहित विया था। गुर नाता 
ने तथागत वे समान हो स्थियो की प्रशसा बरते हुए बहा था जि रत्रो से हो मनुष्य जन्म छऐेता 
है। स्त्रीसे ही जगत्‌ को उत्पत्ति वा क्रम चलता है । उस स्त्रो वो बुरा क्यो बहा जाग, 
जिससे राजागण भी जन्म छेते हैं-- 

भडि जमीएऐ. भडहु चते राहु १ 

सो किउ मदा आयोऐ, 

जितु जमहि राजानरे 


इस प्रदार स्पष्ट हैं वि बोद्ध मारयताओं का प्रभाव “थोगुर्ग्यय साहिब" पर पड़ा है, 
जिस ओर आज तक विद्वानों वा ध्यान नहीं गया है । इस दिशा में अभी पर्याप्त शौप-वां 
करने वी आवश्यवता है! भोट भाषा में अनूदित गुर नावन ये वाणो-संग्रह वे प्राप्त होने 
पर इस कार्य में और भी प्रगति होगी । 





१. सयूत्तनिशय, हिन्दी अनुवाद, प्रथम भाग, पृष्ठ ७८। 
२, बानववाणी, पृष्ठ ३०२१ 


छठाँ अध्याय 


सन्तों की प्ररम्परा सें बुद्धवाणी 
और 


बोद्ध-साधना का समन्वय 


भ्रि] सन्‍दों के सम्प्रदाय 


ना-ज्ग्ड 4८ तल 


कबौर, नानक आदि प्रमुख सन्‍्तो के पश्चात्‌ उनके शिष्यो की सन्त-परम्परा में सम्प- 
दायगत-भावना उत्पन्न हो गयो । वे अपने गुरुओ की विशेषताओ एवं साम्रना-वैशिष्ट्थ के 
अनुरूप अपने सम्प्रदाय को अन्य सन्त-सम्प्रदायों से भिन्न सानने लगे । यद्यपि उनमें मोलिक 
एकता थी। थे सभी एक हो विर्गुण-साधता के समर्थक एवं नुगामी ये । पूर्व कौ सारो 
आध्यात्मिक तया सैद्धान्तिक प्रवृत्तियाँ उनके सम्प्रदाय की शिक्षाओं में विद्यमान थी। यदि 
किसी प्रकार का भेद था तो वह अत्यत्प एवं केवल बाह्य लिगों के रूप मे॥ ये सभी सन्त- 
सम्प्रदाय निर्वाण, अनाहत, निर्गुण, सत्तताम अलल निर्रजत, घट घट व्यापरी परमात्मा, पृण्य- 
पाप, स्वर्ग-नरक आदि को सानसेवाले तथा वाह्म कर्म-काण्ड, तीर्य-अ्रत, ग्रंथ-प्रमाण आई के 
विरोधी थे । इस प्रकार इनमें अपने पूर्ववर्तो सन्‍्तों की विचारधारा ही प्रवाहमाम थी। ये 
सन्त अपने अग्रज सन्‍्तों की सिद्धि के प्रशंसक्ष ये। जयदेव, घत्ना, पीपा, रैदास, कबीर, 
नामदेव, विलोचन, मोरावाई थादि सन्‍्तो के गुणगान इन्होने मुक्‍्त-्कण्ठ से किया हैं । इन 
सस्त-सम्पदायों में क्तिपय प्रसिद्धि-प्राप्त हैं, जिनकी परम्परा' अव तक चलो मा रही है। 
इन सन्तन्सम्प्रदायों में बुद्धवाणी तथा बौद्धनसाधन्रा का समत्वय उत्ती प्रकार हुआ है, जता कि 
इनके पूर्ववर्ती सन्‍्ती की वाणियों में मिलता है । हम यहाँ इन सभी प्रमुख सन्त-सम्प्रदायों में 
वृद्ध-वाणी ओर वोद-साधना के प्रभाव पर विचार करेंगे ठथा देखेंगे कि किस प्रकार सन्‍्तो को 
परम्परा में बुद्धवाणी वनी रही हैं और कँसे बौद्ध-साथना का अद्भुत प्रकार से समन्वय इन 
सन्तो के सम्प्रदायों में हुआ है । 

साघ सम्प्रदाय 

साघ सम्प्रदाय के अनुयायी उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में पाये जाते है । मैनपुरी, 
मिर्जापुर आदि जिलो में इतको संख्या अधिक है । दिल्ली के निकट भो इनके निवास है । ये 
घरवारी होते हैं और अपने को साध अथवा साथक कहंते हैँ । इस सम्प्रदाय के आदि पुरुष 
के सम्बन्ध में विभिन्न मत है, अभी तक मतेवय नही हो पाया हैं। अधिकाश विद्वात्‌ वीरभाव 
को इसका आदि-प्रवरतक मावते है । विद्वानों का अनुमाव है कि वीरमान ने सन्‌ १५४३ के 


१. गरीददासजी की बातो, पृष्ठ २१-२२; दादू दयाल की वानी, पृष्ठ २७ सादि। 
२. उत्तरी मारत की सन्तन्पर/म्परा, पृष्ठ ३९७ और हिन्दी काव्य में निगुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ 
४२६ । 


१८६ बौद्धघर्म का मध्ययुगीत सन्त-साहित्प पर प्रभाव 


आरन्पारा अपने मत वा प्रव्तत किया था* | वे नारनोल ये निवटवर्ती विजेसर प्राम के 
रहनेवाके थे। उनवे छगभग सवा सौ वर्षों वे पश्चात्‌ जोगीदास ने इस सम्प्रदाय को संगठित 
एव युव्यवस्थित विया था । बुछ विद्वान साध सम्प्रदाय और सत्तनामी को एक ही मानते है," 
दिन्तु वास्तव में ये दोनों भिन्‍न सम्प्रदाय है । 


साध सम्प्रदाम वे ग्रथो वा प्रकाद्यन अभी तर नही हुआ है । इस सम्प्रदायवाज़े अपने 
धर्मनग्रथों पो सर्वशाधारण से छिपाकर रखते है। मिर्वान ग्यान'' और “आदि उपदेश” इस 
सम्प्रदाय वे प्रमुस ग्रथ माने जाते हैं। इनमे प्रथम पद्य में हैं और द्वितीय गद्य में । इन प्रथों 
से स्पष्ट है. कि साथ सम्प्रदाययाले बवीर थो अवतारी पुरुष मानपर उन पर थ्धां व्यक्त 
बरते हैं--+ 
हुआ होते हुदमी दास बोर । 
पैदायस ऊपर किया बजीर॥ 
उरसा धर वा उजीर बबीर। 
अवगत वा सिप दास घबीरर ॥ 


एसे हा गारसगरथ भी साध सम्प्रदाय में ज्ञानी पुए्प मात जाते है। फरणाबाद में 
मठ में इस राम्प्रदाय वा यह आदर्शन्वायय अवित हैं--"सत्त अवगत्त गोरस उदय बबीर", 
इससे स्पष्ट है वि साथा थी परम्पशा ऐिड्धो, नाथा और सन्‍्तो थी ही देन है । 


साध सम्प्रदायवाले गिरावार ईश्वर को मानते है और "सत्तनाम” दे प्रति उतनी 
पूरी भास्पा है। नप्नता, सन्दोष, स्वच्छता, मादव वस्तुओं या निषेष, अहिसा, एवं पत्लीव्रत 
और ध्येव बस्तर धारण यरों पर साथ सम्प्रदाय में जोर दिया जाता है। ये शिव को भी 
मानते है, किन्तु उन्हें यज्ञ मे उपस्थित होवर हवि ग्रहण बरनेवाछा नही मातते-- 
रात दी भगति महादेव पाई । 
जग्य जाहन भीया साई ॥ 
ये भूतिपूजा, याह्म वर्म बाण्ड आदि पो नहीं मानते हैं। गांध सम्प्रदायवाले प्रस्येद 
वूणिमा को अपने मठ पर एकत्र होते और प्रवचन सुनते हैं। इसी प्रवार प्रत्येक देश मे बौदध 
पूणिमा और धमावस्या वो विहारों में णाते हैं तथा अप्टशीछ प्रहण कर उपोसय ग्रत रहते एवं 
धर्मोपदेश श्रवण परते हैँ । 
साध सम्प्रदाय ये. अनुयायियों वे लिए बुछ आचरणीय तियम बने हुए हैँ, शिवा 
वाएन पर सभी साथों पे छिए आवश्यव माना जाता है। इन नियमों में १३ विमम ऐसे 
हैं जो यहुत प्रसिद्ध तवा सरझ हैं । इन नियमा में बौद्धघर्म थे पचशील तथा अधष्दक्ोल वें 
नियम भी सम्मिलित हैं। इनको छुछना इस प्रवार वो जा सवती है -- 





१, यही, पृष्ठ ३९७ और पृष्ठ ४३९१॥ 
२३ उत्तरो भारत वो सन्त-परम्परा, पृष्ठ ३९८ | 
३. द्विंदी वाम्य में निर्गण साप्रदाय, पृष्ठ ४४० 


सन्वा को परम्परा में वृद्धाणो और बोौद्-साथना का समन्वय र्टछ 


साथ सम्प्रदाय बोद्धघम 

१ जीवहिंसा न करो । १ जौवहिंसा से विरत रहो! 

9 क्रिसा भी वस्तु के लिए लालच न क्रो । २ विता दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करस 
से विरत रहो। 

३. एकप-नी तथा एकपंतिवा व्रत ग्रहेण करो । ३ कामभोगा म॑ मिथ्याचार से विरत रहो। 

४ कसी असय ते बोलो । ४ असत्य भाषण से विरत रहो | 

५. मादक द्वव्या का व्यवहार न करो । ५ हराव आंदि मादफ द्रव्या के सेवन से 
विरत रहो । 


इसी प्रकार बोद्धघम के अष्टशील से केवल विकाल भोजन ब्रह्मचय पालन भर 
उच्चासन के सेवनवाले नियमा के अतिरिक्त ाप सभी नियम साध सम्प्रदाय म॑ विद्यमान है । 
साघ संगीत से विरत रहत ह। मेंहदा सुरमा तिलक आदि नहों छगात और रबत वस्त्र 
घारण करत हैं! अष्टग्ील पाटन करनवाठे वौद्ध भी इवत वस्त्र धारण करत हैँ तथा अष्टगीलछ 
के इस सातवें नियम का पालन करत हैं-> सम नाच गादा थाजा और मलन्तमाटा को देखन 
ठथा माला और सुगगाप्रि >ेपन बादि का घारण करन एवं “रौर झ्टगार के लिए जिसा प्रकार 
के आभूषण की वस्तुआ को घारण करन से विरत रहन की नि ग्रहण करता हु? । साथ 
सम्प्रदापवाले दिव मास आदि के दुभागुम हान वी बात नही मानत हैं । वौद्धघम मं भी 
नशत्र आदि के शुभावुम मानन का निपध किया गया है। नकलत्त जातक म॑ कहा गया हैँ 
कि शुभाधुम ससत्र देखत रहनवाठ़े मूख का काम नष्ट हो जाता है। अथ की सिद्धि ही अथ 
का नसत्र है। भछा तार क्‍या करेंगे ? 

नकरत्त पतिमानत अत्यो वाल उपच्चगा। 
अत्यो अत्यस्स नक्‍खत्त कि करिल्तन्ति तारा ॥ 

साधा का यह भों नियम हैं कि व वण जाति आदि नहीं बतछात । यद्दि उनसे पूछा 
जाय कि तुम कोत हा ? तो केवल इतना हा उत्तर पर्याप्त हैं-- मं साध हूँ। एसे ही 
भगवान वृद्ध न अपन रिष्या को कहा था कि यदि तुमसे कोई पूछ कि तुम कीन हो? तो 
कबछ इतना ही कहना चाहिए-- मैं धराक्यपुत्रीय श्रमण हूँ । बौद्धघम मे जाति भद के लिए 
स्थान नही है । 

साध सयास वन नहीं ग्रहण करत॥ सयात वर ग्रहण करता उनके सम्प्रटाय में 
निपिद् है। हम जानत हैं. कि सरहपा आदि छ्विद्ध भी परवार छोडकर साथ हाता व्यय 
मानत थे । 





१ नक्वधीतवादित-विसूतदस्सन-माल्ग ब-विलेपन-धारण-मण्डव-विभूयनद्वना बरमणो 
सिक्वापद समादियामि | --वौद्धचर्या विधि पृष्ठ रैरे। 

३२ ज्ञातक ४९, टिंदी अनुवाद प्रथम भाग पृष्ठ ३३६ से उद्धत । 

बितयपिठक, महावर्ग ॥ 

द्वोहकोश, भूमिका पृष्ठ २७॥ 


न्र्‌्ख्म 


श्थ्ट बोठघर्म का मध्ययुगोन सन्तन्साहित्य पर पमाव 


इस प्रकार प्रकट है कि साध सम्प्रदाय पर बोदघर्म का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है 
और साध अपने परिपालनोय नियमों के रूप में बौद्धधर्म को प्रधान शिक्षाओं का हो पालन 
करते हैं, जो उद तक सन्त-परम्परा द्वारा पहुँचो हैं। डॉ० वडस्वाल का यह कपन समीचोन 
नहो हैं वि साध-दर्शन पर इस्लाम का गहरा प्रभाव पडा हैं* और न तो डॉ० वित्सन घोर 
डॉ० के का यही काघन संगत है कि साध सम्प्रशप ईनाई धमम से प्रभावित है । साथ सम्मशप 
को शिक्षाआ पर बौद्धधर्म का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है, जिसका सश्षिप्त परिचय ऊपर दिया 
गया हैं। साथ सम्प्रदाय में भगवान्‌ बुद्ध के लिए चाहे बोई स्पान न हो, हडिन्तु पट-पद 
व्यापी निराकार परमात्मा के रूप मे--देहहि बुद्ध वसन्‍्त*” के अनुसार 'बुद्ध' हो हैं बोर इस 
प्रकार साधो के १२ नियम बोदघर्म को हो शिक्षाआ पर आधारित हैं । 


लाहदास ओर उनका सम्प्रदाय 
सन्त छालदास वा जन्म सन्‌ १५४० में अछयर राज्य वे घौलोघूप नामत ग्राम में हुआ 

था। ये मेओ जाति ने रत्न ये। ये वचपन से हो साधु-सत्मग में रहा करते थे । युवावत्त्प 
में इन्होने अपनो पत्नी के साथ अपना ग्राम त्याग दिया और बादोलो चले गये । इन पर 
बबीर साहब के मत वा अधिक प्रभाव पडा घा। फ्वीर गदत चिश्तो वे सत्सग से भो इन्हें 
छाभ हुआ था । ये अनपड़ थे । इन्होने साधु-सत्मग से ही पर्म वी वारतें सोसी थी । अन्तिम 
दिना मे ये टोडो ग्राम मे जा बसे थे । इन्हें स्वर्पा नाम एग पन्‍्या और पहाड़ नामता एवं 
पुश्न था। इनके सम्बन्ध में व्यलपन्य के अनुधाषियों में झनेक चमलारिक घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। 
इनके हिन्दू-सुसलमान दोना हो अनुयायों थे और वे दोनों को समान रूप से उपदेश देते थे । 

सन्त लालदास की वाणियों का एक संग्रह ग्रंथ “छाठदास को चेतादनो” नामऊ है, 
जो अभी तब प्रकाशित नही है। इस ग्रथ से जान पढ़ता है जि छालदास से जो बुछ उपदेश 
दिया, वह बबोर और दादू दयाल की विचारधारा पते प्रभावित है। छालदाय तया उनके 
अनुयायों नाममहिमा दो प्रघाव रूप से मानते हैं और 'राम' हो उनये रब बुछ् हैं। ये 'राम' 
सत्तनाम ( राच्दनाम 5 संत्यताम 5 भगवान्‌ बुद्ध ) हो है। चित्तगुद्धि, आचरण को पवि- 
ब्रता, नामस्मरण, भिक्षावृत्ति का निषेध, वर्मन्‍्वाण्ड वा बहिप्वार आदि इस सम्प्रदाय दे प्रधान 
कतंव्य है । 

सन्त छालदास का देहान्त ई० सन्‌ १६४८ में हुआ था। उसकी समाधि भरतपुर 
राज्य के नगला नामऊ ग्राम में अब तक विद्यमान हैं, जो लाहपन्पी लोगो का पवित्र स्थान 
माना जाता है। 

दादू दपाल तथा उनको शिष्य-परम्परा 

सन्त दादू दयाल का जन्म ईस्वों सन्‌ १५४४ में माना जाता हैं, किन्तु उतने जन्म" 

स्थान, जाति आदि वे सम्दन्ध में विभिन्न मत हैं॥ अधिवाश विद्ातों वा मंतर है हि दाद 








१. हिंल्दी बाब्य में निगुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ ४४० । 
२. वहो, पृष्ठ ४४० । ३. दीहायोश, पृष्ठ १८॥ 
४. उत्तरी भारत वो सन्तन्‍्यरापरा, पृष्ठ ४१११ 


सन्‍्तों की परम्परा में बुढबाणों और वौद्ध-साधना का समन्वय २८९ 


दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था," पण्डित सुधाकर ठिवेदी उन्हें जौनपुरी मानते है, * 
किन्तु दादू वी दाणी में गुजराती भाषा के इब्द इस बात के प्रमाण हैं कि वे जौनपुर के नहीं 
ये। उनको विचरण-मूमि भी गुजरात और राजस्थान हो थी, अत अहमदाबाद ही उनवा 
जन्मस्थान ग्राष्य हैं 

दादू युनिया जाति के थे। उनके शिप्प रज्जवजी ने स्पष्टत अपने गुह को घुनिया 
कहा है। स्वय दादू ने भी अपने का सबसे नोद और कमीन कहा है, क्षत सम्प्रदायवालों की 
यह मान्यता कि थे ब्राह्मण-सन्तान थे और साधरमती वो घारा में बहते हुए मिले थे, केवलछ 
दादू को उच्च जाति का बनाने वा प्रमास हैँ । ज्ञानी सन्‍्ता के लिए जाति की होन-उच्चता 
तुच्छ है ॥ वे ता अपनी आध्यात्निक पवितता से ही सर्वश्रेष्ठ एव पूज्य हो जाते है । 

टराचार्य क्षितिमोहत सेन ने वगाल के वाऊला में प्रचछित दादू के प्रति श्रद्धा-मवित 
और दाऊद नाम 'दाड! के रिए ही ब्यवहृत होने की बात से सिद्ध किया हैँ कि दादु का यथार्थ 
नाम दाऊद था" । वे पीछे दाटू दयाल नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि ११ वर्ष को 
अदस्या में हो श्रीकृष्ण ने एक उद्ध सन्‍्यामी के वेश म दाद को दर्शन दिया था औौर च ही दादू 
के गुर थे,ई किन्तु दादू वे छिप्या ने उनके ग्रुरुका नाम वृद्ानन्द अथवा बुदूढन दावा माना 
हैं? । हम देवते है कि दादू ते क्पत गुरु के सम्बन्ध म कोई प्रवात्न नहीं डाला है। विद्वानों 
का मत हूँ कि वास्तव में दादु के कोई जीवित मनुष्य गुरु नही थे, प्रत्युत वे परमात्मा को ही 
अपना गुरु मानते थे ८ । 

दादू दावछ ने अठारह वर्ष दक वी अवस्था अहमदाबाद में ब्यतीत की, तदुपरान्त देश- 
भ्रमण के लिए प्रस्थात विया। इस भ्रमण-वाल में उन्होने छ वर्षों तक उत्तर प्रदेश, विहार, 
बंगाल आहि को यात्रा की और इस बोच कबीरपन्यी, नायपन्यी आदि सन्तों से सत्सग किया। 
बे तीस वर्ष की अवस्या मे सामर चले गये ये । वहीं वचोस वर्ष की आयु म उनके पुत्र 
गरीददास वा जन्म हुआ था । जदगोपाठ ते “जनमपरदी/ में इस बात को स्पष्ट किया है-- 
बारह बरस वारुपन खोये, 


गुरु भेंठे थे सम्मुख होये। 
साभर आये समये तोसा, 
भरीवदास जनम वत्तीसा*॥ 





१ हिन्दी की निर्गुश कात्ययारा और उनको दानिक पृष्ठमूमि, पृष्ठ रे७ । 

३. दाद्वानी को मूमिका । 

३. “तह मुझे क्मीणकी कौध चलाये २” --दादवानी, माय १, पृष्ठ १६३। 

४. सन्त साहित्य, पृष्ठ ३६॥ ५ दादू, पृष्ठ १७१ 

६ सन्त साहित्य, पृष्ठ ३६-२७ 8 

७. दादु वी झूमिका, पृष्ठ ३१, थाचार्य क्षितिमोहन सेद ! 

<, परथुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत को सन्वन्पसम्परा, पृष्ठ ४१३ तया डॉ० त्रिगुणायत्र « 


हिन्दी की निरुश काब्यघारा और उसको दार्ईनिक पृष्ठमूमि, पृष्ठ सेट । 
९. उत्तरी भारत वी सम्वसरमपरा, पृष्ठ ४१४। 
उठा 


२९० वौद्धधर्म वा मध्ययुगोन सन्तनसाहित्य पर प्रभाव 


साभर में रहते समग्र हो दादू दयाल ने बपने मत का प्रचारन्‍कार्य प्रार्म विदा। 
उनवी बैठक “अलख दरोवा” नाम से होती थी, जिसमें उनके भक्तजन सम्मिलित होरर 
प्रवचन सुनते थे। उन्होंने जिस मत वा उपदेश किया, उसे “परब्रह्म सम्प्रदाय" बहा जाग 
है। उसमें मूर्तिपूजा, तीय॑याता, छापा-तिलक बादि का निषेध है। ध्यान, बम्शस, स्मरण, 
सहज-भावना, महिसा, संत्य, जस्तेय, झौद, शान्ति, अपरिद्रह, क्षमा, दया, त्याग, विविशञा, 
बैराग्प, समता, सन्‍्तोष जादि सात्विक गुणों को जञान-प्राप्ति का साधन मारा जाता है। इन 
बातों वा प्रभाव इतनी द्ुतगति से हुआ कि दांदू के थिष्यो को संख्या पोडे हो दिनो में बहुत 
अधिक बढ गई । उनको भ्रस्तिद्धि को सुनकर जकवर वादशाह भी उतसे सीकरो में मिला 
और चालीस दिनो तक सत्संग किया । 

दादू दयाल साभर से आमेर चले गए थे ओर वहीं से सोकरों गए थे। सोगरो के 
लोटकर उन्होने वतिपय स्थानों को यात्रा बी। जन में ५८ वर्ष, ढाई मास को आयु में 
नया को सुफ़ा में सन्‌ १६०३ मे दादू का देहावसान हो गया । आज भी वहाँ उ्नते दा, 
तूँबा, चोला और सडाऊं सुरक्षित हैं* । 

दादू दयाल के दो पुश्र और दो पृत्रियां पी । सन्त-शिष्यों को भो एक बड़ी संझया यो, 
जिनमें ५२ शिष्य प्रसिद्ध हैं। इनमें भो रज्जबजी, सुर्दरदास्त, गरीवदास, हरिदास, प्रागदाम, 
राधोदात्त, निश्चलदास आदि प्रमुख हैं, जिनके जोवन-घरित्र भो उपलब्ध हैं। 

दादू दपाल की रचनाएँ घोस सहस वही जाती है, विन्‍्तु इनके शिप्पों द्वारा संतदित 
“हुस्डे वाणी” ही प्रामाणिक रचना है। अन्य रचनाएँ प्राप्त नही हो सकी हैं। 

दादू द्वारा प्रबंतित "परबह्म सम्प्रदाय" को दाद्पन्‍्ध भो गहने हैं। यह दो भागों में 
विभवत है--एक शाखा के अनुयायी गेरआ वस्त्र पहनते है तथा दूसरो धासा के अनुयायी खेत 
वस्त्र। इनके विरक्‍त धिप्योंके पाँच भेद हैं--खालसा, नागा, उत्तरारो, विरवठ भर 
सावी* । गृहस्थ शिप्यो को सेवक बहते हैं। 

दादू दया कबीर को जीवन्मुक्त तथा आदर्श सन्त मानते थे! और उन्हीं के मार्ग पर 
चलने या प्रयत्न करते थे । दादू दया की विचार-शदो एवं बवोर वे प्रति व्यक्त आइर- 
भाव को देखते हुए डॉ० वढस्वाल ने यह अनुमान किया , कि दाहू को बबीए-मत थी शिक्षा 
अवश्य मिल्लो घी५ । डॉ» द्रिगुणायत ने बदौर को दादू पा मानसन्युर भी होने की सम्भावना 





१. उत्तरी भारत दी सन्त-परम्परा, पृष्ठ ४१९ | 
२. टिन्दों को निगुंग काव्यघारा लौर उसको दाहनिक पृष्दनूमि, पृष्ठ ३८ । 
३. बाली त्जि मपहर गया, बबोर भरोसे राम । 

सैदेहो साईं मिल्या, दाहू पूरे बाम॥ 

+-दू दशठ वो वानी, भाग ३, (४ १८९६ 

४. जो था कन्‍त क्योर का, सोई बर बरिहों। 

मतसा वाया वर्मना, में ओर ने बरिहों॥ --बहो, पृष्ठ १९२। 
६. हिन्दी हाझ्य में निर्युण सम्प्रदाय, पृष्ठ ७१-७२॥ 


सल्तो की परम्परा में वुद्धवाणी और बौद्ध-साधना का समय २९१ 


प्रकट की है*। हम तो देखते है कि दादू पर न केवल कवीर का प्रभाव पा था और न 
कबीर उनके मानस-गुरु ये, प्रत्युत जिस सन्त विचारधारा का कवगाहन कबौर ने किया था, 
उसी मे स्वात दादू “सच्चनाम” ( >सत्तिराम, सत्तनाम-बुद्ध ) को ही अपना इष्टदेव मानते 
येर । मरद्यपि उन्होंने कवीर वी हो माँति३ बौद्धा को कपट-बेशधारी कहा हैं,” किन्तु उन 
पर भी सन्त-परम्परागत वौद्धवर्म का गहरा प्रमाव पडा था। दादू की वाणों में घोद़चर्म का 
सुदर समन्वय हुआ है ।॥ वे उस मूलख्रोत से परिचित न थे, किन्तु कबोर, पीषा, रैदास, 
गोरख शआादि/ परिद्धों, नाथो तथा समता के प्रशसक एवं थतृगामी थे और इनको विचारघारा 
वा उन पर अमिट प्रमाव पडा थां। यही कारण है कि सिद्धो, नाथा एवं सन्‍्तो की वाणी 
दादू के उपदेश्ों में प्राय अज्षर्त पाई जाती है। कुछ वचन तो ऐसे है णो बोद्ध-सिद्धो से 
लेकर दा तक एक हो रूप एवं माव में विद्यमान है । 
सिद्धों की मान्यता थो कि भगवान्‌ बुद्ध सर्वर एवं सवम विद्यमान रहते है अर्थात्‌ ज्ञान- 
राशि ( ल्‍वोधि ) सदा घट में हो प्राप्प है। सरहप्रा ने इसी भाव को प्रकट करते हुए 
गाया थॉ-- 
+पडिम समल्ू सत्य वृकप्लाणम | 
देहीहि बुद्ध वसन्त न जाणअ१ ॥7 
“अलछु निरन्तर बोहि टिक्र। 
कहि भव कहि निव्वाणणतए 
सिद्ध गोरखनाथ ने इसे ही इस प्रकार दुहराया-- 
“घट ही भीठरि अठसठि तीरब कहा भ्रम रे भाइ* 7 


कक्‍्वीर ने सिद्ध सरहपा के हो स्वर में स्वर मिलावे हुए कहा-- 
जिस कारनि तटि तोरथि जाहीं॥ 
रठन प्रदारध घट हो माहीं॥ 
पढ़ि पढि पडित बेद बलाणँ। 
मीतरि हृती बसंत न जाण*॥ा 


१ हिल्दी को निर्ुण काव्यथारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ ३८।॥ 
२ सत्तिराम सव माहि रे । --दादू दयाक को बानी, भाग २, पृष्ठ १५६। 
३. जोग्ो जगम सेवडे, दोद सन्यासी सेख। 

पददर्सन दादु राम विन, सवे कपट के भेख ॥ 

-+दादू दयाल् को वानी, भाग ३, पृष्ठ १५६ । 

४ अद मूले पट दरसन भाई, पाखड भेप रहे छपठाई। 

जैन बोध अछ साकत सता, चारवाक चतुरग बिहूँना ॥ --कवीर ग्रयावद्ी, पृष्ठ २४० । 
५. दादू दया को बानी, माग १, पृष्ठ २७। 
दोहाकोश, पृष्ठ १८॥ ७ वही, भूमिका, पृष्ठ २७ । 
८ गोरखवातो, पृष्ठ ५५ । ९ कोर ग्रयावली, पृष्ठ १०२॥ 


ट्र 


२९२ बौद्धघर्म वा सध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


शुरु नातव है भी अक्षरश इसे हो दुहराया-- 
जै बागरण तटि तोरयष जाहो। 
रतन पदारध घद हो भाही ॥ 
वृद्धि पडि पंडितु बादु बखाणे। 
भीतर होदी वसतु न जाणे ॥ 
इसी भाव और इन्ही दब्दो में दादू दयारू ने भी गाया-- 
जु कारणि जग दूढ़िणा, 
से ठी घट ही माहि । 
घट घट 'शपहिं रत्तन हैं, 
दादू छत्ते ने पोइ! । 
पढ़ि पढ़ि थाके पड़िता। 
किन हैं ने पाया पार्दे॥ 
इसी प्रकार गोरसनाथ" भौर क्वीरदारा ५ वी ही भाँति दादू ने भी मध्यम मार्ग का 
गुणगान बिया है तथा उप्ते मुक्त वा द्वार वहा है-- 
भद्धि भाद सेवें सदा, दादू मुग॒ति दुबार ॥ ८॥ 
दादू जेह जेंह है नही, मद्धि निरन्तर चारा? ॥१०॥ 
दादू दपाल ने वोद्धधर्म वे तत्वी को उसी प्रवार ग्रहण विया है, जैसे कि बयोर, रेदास 
आदि सन्तो ने विया था। उन्ही सन्‍्तो थी भांति दादू ने भी निरजन,* निराबार,* निर्मुण।ँ 
सतगुर," निर्वाण,*९ सुरति,११ घट-घट व्यापी राम,१४ राहुज-शन्य,१५ प्रस्यन्प्रमाण का 
निपेध,१९ शून्य,१० अनाहत,१* धीछ,"* सान्तोष,३० सत्य,** हृठयोग,१९ स्तान-शुद्धि वा 
मानववाणी, पृष्ठ २०२ 
दादू दयाऊ थी घानी, भाग १, पृष्ठ २४२) 
दादू दयाढ़ यो बानी, भाग १, पृष्ठ ७) ४, वही, भाग १, पृष्ठ १४३ । 
मधि निरंतर बोजै वास । --गोरसवानी, पृष्ठ ५१। 
मधि निरत्तर बास | “-ययौर ग्रंवावडो, पृष्ठ ५४ | 
दादू दया की बानी, भाग ६, पृष्ठ १७० । 
दवादू नमो भमो तिरजनं, नमस्कार गुर देवत” । --दादू दयाऊ वी बानी, भाग ६, पृष्ठ ! | 
९. वही, पृष्ठ १। १०, वहीं, पृष्ठ २४। 
११, वही, पृष्ठ १। १२. वही, पृष्ठ २, ६७, ४७। 
१३, वही, पृष्ठ ६, २३, ३४, ४२, ४२३... १४, यद्दी, पृष्ठ ७। 
१५, वही, पृष्ठ, ८। १६. वहो, पृष्ठ २९१ 
१७, बहो, पृष्ठ २३ १८. वही, पृष्ठ ४७ ॥ 
१९, यही, पृष्ठ ५८ २०, वही, पृष्ठ ५८॥ 
२१, दही, पृष्ठ ५८ । ३२२. बही, पृष्ठ ९०, छ४, ५७ । 


द्ण टर 


क्ह्छ्क् रा 


सन्‍्तो की परम्परा में बुद्धदाणों और बौद्-साथना का समख्वय २९३ 


वर्जन, * आवागमन, * अनित्यता, कर्म-फछ, ४ कनक-दामिनी का त्याग, " पृष्य-्याप से स्ती-पुरुष 
का लिग-परिवर्तन,५ दया," अहिसा,< सुरा-त्याग, * जातिमद निषेध, १? मूल्पूजा को ब्यर्थता," 
माला तिलक का परिवर्जन,१९ मच्यम-्माग,*३ इसी जम म ज्ञान का साथात्कार "४ खसम- 
मावना,१७ अभयपद,१ * सत्तनाम,१९ गुरु माहात्य, १५ सहन-समाधि,१* समता,5०९ जप-तप- 
तोर्य-यात्रा-मौन का वहिष्कार "१ क्म-स्वक्ता,* * च्ूय मण्डल*३ आदि मूलभूत सिद्धातो एव 
दत्वा वो अपनाया है। य सभी तत्व सन्त परम्परा को वौद्धघम की देन है। दादु दयाक् ने 
इस परम्परा का सदा स्मरण किया दैं-- 


१ दादू दयाल की बाती, भाग १, पृष्ठ १४८ ॥ 

२ वही, पृष्ठ ११९॥ ३ वही पृष्ठ १२०३ 

४ वही, पृष्ठ १२१३॥ ५ वही, पृष्ठ १२३, १२६, १३१॥ 
६ 


घुरिष पलटि बेटा भया, नारी माता होइ। 
दादू को समय नहीं, बडा अचम्मा मोहि॥ 
माता नारी पुरिष की, दुरिप नारि का पूत। 
दादू ज्ञान विचारि करि, छाडि गय तवबूत ॥ 
“दाद दयाह्ू को बानी, भाग १, पृष्ठ १२८॥ 


तेलक्टाहगाया में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है -- 
पुत्तो पिता भवति मातु पतीह पूत्तो। 
नारी कदालचि जबनों च पिया च पुत्तो ॥ 
एवं. सदा विपरिवत्तति जीवराक्षो। 
वित्ते सदातिचपठे खलु जातिरड्रे ॥ 
गाया ३७; पृष्ठ १८॥ 
७. दादू दग्राल की बानी, माग १, पृष्ठ १३३॥ 
८. वहा), पृष्ठ श्३३। 


९ बहो, पृष्ठ १३३॥ 8० वही, पृष्ठ १४६॥ 
११ वही, पृष्ठ १४७॥ ४२ वही, पृष्ठ १५५॥ 
१३ बह, पृष्ठ १७० ) १४ बहा. पृष्ठ २२८।॥ 


१५ घही, भाग २, पृष्ठ ३४ ३ 
“सब हम नारी एक भतार | --पृष्ठ १५॥ 


“द्ोदार दछकते दीजिए, सुनि लसम हमारे” | --पृष्ठ ३४३ 
१६ वहो, माय २, पृष्ठ ९७॥ १७ वहो, पृष्ठ १५६॥ 
१८ बहो, भाग १, पृष्ठ २, १५१ १९ वही, पृष्ठ २५९।॥ 
३० बहा, पृष्ठ २२५ ॥ २१ वही, पृष्ठ १४४, १४६, रै४ड७, रैडट। 


२२ वही, पृष्ठ १४९, रैप२। २३ वही, भाग २, पृष्ठ १७२। 


शक 
लि 
] 


बौद्धधर्म का मध्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


अमृत राम रसायन पीया, ता ८ अमर वबोरा वीया" । 
राम राम वहि राम समानता, जन रैदास मिले भगववारे । 
इहि रस राते नामदेव, पीपा अर रेंदाप। 
पिवत बबीरा ना पक्या, अहहूं प्रेम पियासरे ॥ 
नामदेव कबोर जुलाहो, जन रेदास तिरे। 
दादू वेंगि बार नहिं लागे, हरि सौ सबें सरे* ॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने ऊँच-नोच, छुआछूत आदि जाति-गत विषम भावनाओं 
का निषेध कर समता का उपदेश किया या, वैसे हो दादू ने भो अपनी राम्त-परम्परा के अनु- 
सार सववो समान बतछाया था। उतवी दृष्टि में ऊँच, नीच, मध्यम कोई नहीं है, वयोति 
“राम” सबके ही भीतर समान रूप से विद्यमान हैं-- 
नीच ऊँच मद्धिम को नाही। 
देखो राम सबन के माही" 
दादू दयालू वे “राम” निरजन, तिगुंण, निराकार और अछस के साथ मुबुठघारो 
सगुण भी है अर्थात्‌ वे निर्गुण-सगुण दोना है, फिर भो उन्हें प्राप्त करने की साधना बौद* 
साधना से प्रभावित है और दादू को वाणी में वौद्धघर्म के तत्वों पा सुन्दर समन्वय हुआ है । 
रज़बजी 
रज्जवजी दादू दयाल के प्रभुख शिष्पो में से पे, इनवा जन्म ईस्वों सन्‌ १५६७ में 
राजस्थान के सागानेर नामक स्थान में हुआ था। ये पठान वश के थे । इनका गृहस्थ नाम 
रफ्जबअली खाँ थ। इनके पिता महाराज जयपुर के यहाँ मायद थे । दनवा मन बचपन से 
हो सापु-सनन्‍्ता को सेवा एवं सत्सम में अधिव छगता था। जनश्रुति है वि जब इनबा विवाह 
होने जा रहा या ओर ये दूल्हा वनवर घोडे पर बैठे जा रहे थे, तब मार्ग में दादू दयाल वा 
दर्शन पा घोड़े से उतर गए। दादू दयाल ने रज्जब की ओर देखते हुए वहा-- 
“दौया था बुछ बाज दौ, सेवा सुमिरण साज। 
दादू भूल्य बदिगो, सरघा मे एको वाज"ता/ 
“रण्जव हैं गज्जव क्या, सिर पर बाँघा मौर। 
आगा था हरि भजन बूँ, करे नरक वो ठोरध था 
इसवा रज्जव के हृदय पर बढ़ा गहरा प्रभाव पड़ा । उन्होंते विवाह बरने पा विचार 
त्याग दिया। वे दादू के शिष्य हो गए। इस घटना था वर्णन राघवदास ने अपने भक्तमाल 


“गरोब निवाज गुसाई मेरी मायें मुगुट घर ।” --बहीं, पृष्ठ ११६ । 
गन्तमुषा सार, पृष्ठ ५१० से ददृूत! ८ यही, पृष्ठ ५१० ।॥ 


१. दादू दया वी बानो, भाग २, पृष्ठ २०३॥ 

२ वही, पृष्ठ २१। ३. यही, पृष्ठ २४।॥ 
४. वहीं, पृष्ठ ११७॥ ५ वही, पृष्ठ १५९। 
६५ 

७ 


उन्ता की परम्परा में दुद्धघाणी बोर वोद-साचवा का समन्वय श्ष्श्‌ 


में भी विया है। । जब रज्जब दादू दयाऊ से दीथित हुए, तव से उनका नाम रज्जबजी हो 
गया। रज्जवजों गुरु की सत्रा में अधिक रहत थे । वे अपने गुरु के बड़ प्रशतक थे । उन्हाने 
गुर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा हैं-- 
गुर गरवा दादू मिल्या, दीर्ध दिल दरिया। 
हँसत प्रतनत होत ही, मजन मल भरियाँ ॥ 
रज्जवजी दार्घयू ये। कहा जादा हैं कि वें १२२ वर्ष की आयु तक जीवित रहे । 
सन्‌ १६८९ में किसी जगल में उनका देझन्त हुआ था । 
शज्जवजी के दम थिष्यो का उल्टेख मवतमाल में किया गया है। इनकी गदही सागा 
नेर में ही है। इनके अनुयासिया को रज्जबपथी या रजवावत कहते हैं । 
रज्जवत्ी का रचनाआ में वाणा' और '"सर्वांगी प्रमुख है। रज्जवजी पर उनके 
गु्द दादू दया को सायना-पद्धति, विचार गली आदि कया प्रभाव पडना स्वामाविक था । यही 
कारण हूँ कि दादू दयार की ही भाँति रज्जवजी की वाणिया में वोद्धघम के तत्वा का प्रमाव 
स्पष्ट रूप से दिखाई दता हैं। ओोबू ( अवबूतर ) निरश्न * सततगुरु," उाति पाति का 
निषेव,” छुरति,१ साबु-ससग < गुए महिमा, * राम की घट घट ध्यापकता,*% सत्तोप," 
शील,१९ स्मर॒ण,१३ सत्य,"४ शूय"" आदि शद्दा के प्रप्ोग से रज्दवजा पर बौद्ध प्रमाव 
भलौ प्रकार जान षढता है । 
कवौर ने सस्कृत भाषा का कूप-जछ और जन भाषा को बहता नीर"६ कहा है और 
रम्जबरी मे वेद की वाणी को ही कूपन्‍जल तथा खासी के झब्द का जलाशय का एुद्ध जल 
बतलाते हुए सरस्ता से प्राप्य माना है-- 
बद युवाणी दूप जल, दुखयू प्रापति हाण। 
इाज्द साखी सरवर सलिलि, सुख पीवे सब कोय १५ ॥ 


बह्दी, पृष्ठ २७४ । 
० “सब घट घटा समानि है, ब्रह्म विज्जुलो माहि। 

रज्जब चिमके कौन में, खो समते कोइ चाहि॥ --सत्तकाव्य, पृष्ठ २७८ 
११ “साथ सवूरी स्वान वी, लीजे करि सुविवक। 

वे घर वेठा एक के, तू धर घर फिरहि अनक शा! >“वही, पृष्ठ ३७८॥ 

१२ वही, पृष्ठ ३८० । १३ वही, पृष्ठ ३८० ॥ 
१४ वही, पृष्ठ ३८० । १५ बहो, पृष्ठ ३७८॥ 
१६ सन्तवानो सप्रह, भाग १, पृष्ठ ६३। १७ सन्तकाव्य, पुष्ठ ८३ । 


$ 


१ वही, पृष्ठ ५११॥ 

२ उत्तरी भारत की सन्वपरम्परा, पृष्ठ ४२४! 

३. सन्तकाव्य, पृष्ठ ३७१ से उद्धृत । ४ वही, पृष्ठ ३७१६ 
५ वही, पृष्ठ ३७१३॥ ६ वही, पृष्ठ ३७३ । 
७. वहो, पृष्ठ ३छ४। ८ यही, पृष्ठ ३७१॥ 
९ 

॥ 


२९६ वौद्धधर्म दा मध्ययुगीन सन्त-ताहित्य पर प्रभाव 


भगवान्‌ दुद्ध भी जनभाषा वे हो प्रशसक और वैदिक भाषा (छान्‍्दस) के विरोधी थे *। 
रज्जबजी ने तो वोद्धधर्म वे ध्णिववाद यो बड़े हो छुन्दर टग से प्रस्तुत किया हैं-- 


रज्जद मन में मोज उठि, मन बो वाया होय ! 
यूँ दरीर पछ पठ घरै, बूशै विरछा वोयरे ॥ 


विशुद्धिभार्ग मे आचार्श बद्धोष ने क्षणिक्वाद को समझाते हुए यही बात पही है-- 
“शक्चित्त समापृत्ता ठहसो वत्तते सगो””? अर्थात्‌ जोबन क्षण इतना छोटा हैं दि वह एक एव 
चित्त वे साथ ही रहता हैं। बह भा उत्पत्ति, स्थिति तथा भप--इन तीन भागा में दिश्रशत 
होता है। 
सुन्दरदास 
सुन्दरदास दादू वे परमप्रिय शिप्य थे । इनया जन्म ईस्वी रान्‌ १५९६ में जयपुर राज्य 
कौ प्राचीन राजधानी द्योसा म हुआ धा। य सण्डेवाठ वैश्य थे / छ वर्ष को अवस्पा में हो 
पपने पिता वे साथ इहोने दादू दयाल वा दशन जिया था । उसी समय इन्हें शिप्पत्व प्राप्त 
हुआ था ओर सुदरदास नाम भा रसा गया था"। ये ११ वष को अवस्था में हो बाह्यो 
चले गए ये और बहां रहरर सरदहत भाषा तथा भारतीए दशा एय साहित्य बा अध्ययन 
किया । अध्ययन समाप्त वर ये काशों से पतहपुर शेसायटी लौट गये और यहाँ रहकर 
अपने बुछ साथिया वे साथ योगास्यास विया । सुन्दरदास ने विहार बगराठ, उड़ोसा भादि 
पूर्व के प्रदेशा वा भमण भो विया । अन्तिम समय से ये सागानर चले गए थे औए वही ईस्वो 
सन्‌ १६८६ में लगभग ९३ वर्ष वो अवस्था मे उनवा निघन हो गया 
सुल्दरदारा यी ४२ रचनाएँ अब तब प्राप्त हुई है, चितम ज्ञानसमुद्र और सु-दरविलाम 
प्रमुख एवं महत्वपूण हैं। इसी सभी रवनाआ वा एप सम्रह “सुर्दर ग्रन्पावटा हर्से 
प्रकाशित हुआ है । 
सुन्दरदास दादू वे शिष्प थे और अपने गुर ये परम-भकक्‍त थे, उन्हाने दादू दवात पे 
प्रति अपनी अग्राघ श्रद्धा व्यक्त की है-- 
सुन्दरदाम बढ़े बर जोरि जु, 
दाद दयाएु वो है जिले चेरा* । 
सुदरदास यह कर जोरि जु, 
दादू दयार्रह मोरि नमो है? ॥ 





१. घुल्वग्ग, ५, ६, १॥ ३ रातवाग्प, पृष्ठ ३८२ से उद्धृत । 
३. विशुद्धिमार्ग, भाग ३, पृष्ठ २२२ । 
४. दादूणो जब घौसा आए वाटेपन मेंह दर्जन पाए । 
उत्तरी भारत वी रासपरम्परा, पृष्ठ ४२७ से उद्धृत । 
५, तिनही दीया आपु से सुदर वे सिर हाथ | --हही, पृष्ठ ४२७॥ 
६ सुन्दरविल्यस, पृष्ठ १। ७. वही, पृष्ठ २।॥ 


सन्ता को परम्परा में बुद्धवाणी और दौद्ध-साथता का समन्वय र्‌९७छ 


ये सव लच्छन है जिन माईि सु, 
सुन्दर के उर है गुरु दादू | 
उन्होने अपने गृह वी ही भाँति झील,* सन्तोप,३ क्षमा, गुरुन्माहात्म्य," शून्य" 
समाधि, परमपद,* खसम,* निरजन,* नामस्‍्म्रण,*? जातिभेद का निषेध," कामिनी-त्याग,' ९ 
ती-ब्रत** जप की निश्सारता, धट-घट व्यापरी राम," निुण,१७ अनाहद१६ आदि वौद्धधर्म 
के तत्वों को ग्रहण किया है किन्तु वौद्धा को भ्रम में पडा हुआ भो कहा है-- 


१ वही, पृष्ठ ३॥ 
सील मँतोप छिम्रा जितके घट, लछागि रह्यों सु अनाहद नादू । 
सुन्दर दिलास, पृष्ठ २। 
पच॑शील के कुछ अगो पर भी सुन्दरदास ने प्रवाद्य डाला हैं-- 
करत प्रपच इन पचनि के बस पस्पों। 
परदारा रत भव न जानत बुशाई को ॥॥ 
परघन हरे परजीव की क्‍रत घांत। 
मद्य मास खाय ल्‍्वबनेस न भलाई को ॥ 
--सुन्दर विल्ास, पृष्ठ २० । 
३ चही, पृष्ठ २। ४ वही, पृष्ठ २। 
५. गुह विन ज्ञान नहिं, गुएं वित ध्यान चहि | --बही, पृष्ठ ६। 
गुर की तो महिमा अधिक हैं गोविन्द तें। --बही, पृष्ठ ९ ॥ 
६ वही, पृष्ठ ७॥ ७. दही, पृष्ठ ११। 
चही, पृष्ठ ११। 
९ वही, पृष्ठ २५, ७९--- 
* निंण एक निरजन ध्पावै” । --१२९। 
१० वबहों, पृष्ठ २५, ६९, ८६-- 
“हूरिनाम बिना मुख घूरि परे” | --२२। 
११ सुन्दर विलास, पृष्ठ ५०-९१॥ 
१२ वहो, पृष्ठ ५१-५२-- 
सुन्दर कहत मारो, नरक को कुद यह। 
नरक में जाइ परै, सो नरक पाती हैं॥ ३।॥| 
सुन्दर कहत नारी, नखसिख निन्‍्दा रूप। 
हांहिं जो सराहे सो तो, वष्दोई गंवार है! ४॥ 
--सुन्दर विलास, पृष्ठ ५२ + 
“नागिनी सी नारी है” । --दही, पृष्ठ १४० । 
१३. वही, पृष्ठ ६५१॥ १४ वही, पृष्ठ ६८॥ 
१५ वही, पृष्ठ ७९। १६ वही, पृष्ठ २१ 
उ8 


् 


२९८ बोद्धर्म वा मध्ययुगोन सस्त-्साहित्य पर प्रभाव 


जोगी जैन जगम सन्यातती बनवासो बोद़। 
और वोऊ वेष पच्छ, सव भम भाग्यों है" ॥ 
यही नहीं, दादू में बौद्धो को “भूछा हुआ" बतठाते हुए वहा हैं कि वे वास्तवित गुर 
वो नही जानते, जिससे हमे हैरानी होती हैं-- 
यो सब भूलि परे जितही तित, 
सुर के उर है गु दादू। 
जोगि वही गुर जैन वह गुर, 
बौद्ध गहँ गुरु जंगम मारें। 
याहि तें सुन्दर होत हिराबे' ॥ 
अन्त में सुन्दरदास ते वौद्धधर्म का परिनय भी दिया हैं और उन्होने मत बे विरोध वो 
ही बौद्धपम था चरम छद्य वहां है-- 
बौद्ध नाम तब जब मन को निरोच होइ। 
योब के बिनार साथ आत्म को 7रिये ॥आ 
सुर्दर बहत ऐसे जीवतही मुद्दित होइ। 
मुए तें गुकति वे ता बू परिहरिये" ॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट हे वि सुर्दरदास जयदेव, सामरेव, रामानन्‍्द, रेंदास, यबीर, 
पीपारं आदि साग्तो थी परम्परा है प्राप्त विचारशली एवं साधवा वे साधव थे थोर दाहुनिष्प 
सुन्दरदास पर उबत सन्तपरम्परा थी गहरी छाप पड़ी थी, जो थौद्ध उिचारों एवं साधना-द्वति 
ते प्रभावित थी। 
गरीबदास 
गरीबदास ग़स्त दादू दयाल मे ज्येप्ठ पत्र तथा प्रयाग शिष्य थे। इनवा जन्म ईस्वी 
सन्‌ १५७५ में हुआ था। ये छगभग अट्ठाइग यर्ष वी अयस्था में गद्दी पर बैठे थे। मे हर 
निवुण गाया, सति और वीणावार थे । गरीबदारा वे साम से विरजनपन्थी सरत भी हुए है, 
बिल्तु दादु-पुश्न गरीवदारा उनसे अधिव प्रसिद्ध थे। भातगाछ मे इनकी बड़ी प्रशस्षा मी गई 
हैं। इनवा देहास्त ईस्वी रान्‌ १६१६ मे हुआ था। इसपर रचनाओं यो सहया बहुत बडी 
वही जाती है, विस्तु अब वफ़ वेयछ चार ही ग्रथ प्राण हुए हैं, जो प्रमण अनभय प्रयोष, 
गायों, चौबोडे और पद है । स्पामों मगठदास ने इनवो रखताओ वा पता संग्रह “गरीवदारी 
वी थानों” ताम ये प्रवाशित जिया हैँ । 
गरीयदार वी थाणो में उत बीद-्तलो वा होगा स्याशाविव हैं, जो दाद दया बी 
याणी में विधमान हैं । इनयों वाणी में भो ताम-सस्‍्गरण," अगित्यता, ५ अनहृद,” हिरिति/ 
सतगुर * आदि बौद्धू-पभावित विचार पर्याप्त माया से हैं । 





१ बही, पृष्ठ १०। २. मुख्दर विछाग, पृष्ठ ३। 
३. बढ़ी, पृष्ठ १०७।॥ ४ वे, पृष्ठ ९। 
५, सन्तवाग्प, पृष्ठ ३१८ ॥ ६. यही, पृष्ठ ३१८ । 


यही, पृष्ठ ३१९ । <. बहो, पृष्ठ झ१९।.. ६ बरी, पृष्ठ ३१९ 


सनन्‍्ता की परम्परा म बुद्धघाणी आर वौद्धससायता का समन्वय २९९ 


हरिदास 


हरिदास सन्त दादू दग्राल के शझिप्य प्रागदास क॑ श्िप्य थे। इनका जन्म ईस्वी सन्‌ 
१५६९९ म राजस्थान के डौडवाणा परयने के कापडोद चामक ग्राम में हुआ था। ये क्षत्रिय 
जाति के थे । इतक्ा प्रारम्भिक नाम हरिगिह थ। इन्हाने दु्िक्ष पहने के कारण अपनी 
तर्णाई में धवती भी वो किल्‍्तु सापु-सन्‍्ता दे सत्मग मं ज्ञावर इनका स्वभाव बदछ गया कौर 
ये दादूपन्‍्थी प्रायदास के शिव्य हा गये ॥ पोछे इन्हान दादुपथ त्याग कर नायपन्यी दीशा ग्रहण 
वी तथा एक पहाटी गुपा म तप्र कक्‍्या। तटपरान्त इन्हान अजमेर, ठाडा, जयपुर भादि 
स्पाना को यावा की । सन्‌ १६४३ में चोडवाया मे सन्त हरिदास का देहान्त हो गया। 
कहा जाता है कि इन्होंने हो। तिरजनों सम्प्रदाय की स्थापना को थी, जा ववोर तथा नायपन्थ 
से प्रमावित या। इनको रचताआ का एक सग्रह 'श्रा हरि पुर्षजी की वाणी” नाम से 
प्रवाशित हूजा हैं। इन पर दौद्धधर्म के तत्वा का पर्याप्त प्रमात्र पडा था। कवोर, वादु तथा 
नायपन्थ के उन सभो तत्वा वा समावश्ञ इनको वाणी में दृष्टिगत हाता हैं, जो कि वोडधर्म 
की प्रवाहित विचारधारा से प्रभावित थे । अवयूत," निगृण * नामस्मरण,' तिराकार,* घठ 
घट व्यापी हरि," खसम भावना,६ सुरति,७ मुरारी-राम-गोविन्द-हरि निरजन राम हो, 
मलख,* शूल्यन्मण्डड १९ आदि पारिमापिक, सैद्धान्तिक, दाशनिक तया धामिक शद बौद्ध 
प्रभात्र के ज्वरन्त दृष्दान्त है । 


ग्रागदास 


प्रागदास सन्त दादू दवाल के शझित्य थे। इनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात 
नही है, किन्तु मह निश्चित है कि इनदा देहात ई० सन्‌ १६३१ में कातिक मास मे हुआ था । 
फ्तहपुर में इसके स्मारक में एक दिलालेस आजतक विद्यमान है। इनकी गद्दी डोडवाणा 
में हैं। इसवी बानियों वी गषना ४८००० कही जाती हूँ । 


अन्य दादृ-प्विप्य 
सन्त दादू दयार के शिष्या में जगजीवन राम एक प्रसिद्ध सन्त थे। ये बढ़े विद्वान्‌ ये। 
इनको अनेक रचनाएँ प्राप्त है। इनकी गद्दी डिल्ही ( धासा | म हूँ । दाद शिष्य वानिल्‍्दजी 
के भरिल्‍्छ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका एक सग्रह “दचामृत्त” नाम से प्रकाशित हा चुका हैँ । 
कहा जाता हैं कि इन्हाने १६ ग्रव लिखे थे। वपवाजा एक निएुथ सगोतज भ। इनकी 


सन्तक्गय, पृष्ठ हेरर । 
बहों, पृष्ठ ३२३, २२४॥।॥ 
वही, पृष्ठ ३२४। 


१ 

श्र वही, पृष्ठ २२३, ३२६१॥। 
ड 

६ वही, पृष्ठ ३२४! 

ड़ 

१० 


बही, पृष्ठ ३ेरे४ड ॥ 
बहो, पृष्ठ ३२४, ३२५, ३२७ । 
वही, पृष्ठ ३२५३१ 
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बही, पृष्ठ ३२४, रेर६, रेर७। 
वही, पृष्ठ ३२७ । 


३०० बोदधर्म वा मध्ययुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


वाधथियों का सप्रह प्रकाशित हो चुका है। सस्त दाठकराम छोटे सुन्दरदास वे शिष्य ये बोर 
छोतरजी तथा सर्मदासजी रज्जदजोये शिप्प थे। बनपारोदात जोर बड़े सुन्दरदात मो 
अतिद्ध दादूपस्पी सन्‍त थे। इनवे अतिरिक्त भोगसिह, राघवदात, प्रद्धादिशित, चतदात, 
निश्चलदास ज्ञादि अनेक दादुपम्पो सम्त हुए। इनमें राघददास अपनों रचना भवतमाल ने 
हिए बहुत प्रप्तिद्ध हैं । ऐसे ही निः्चलदान वा "विधार-सागर" सपाविन्याप्त हूँ। दूत्ति- 
प्रभाकर, मुक्तिप्रकाश और वढोपनिपद्‌ को सस्टृत ब्यरण भी निरचल्दाम वो रघवाएँ हैं। 
विचार-सागर दा अनुवाद विभिन्‍न भाषाया में हो चुद हैं। इन सभो दादपल्यों सन्‍्दों रो 
रचनाजा म॒बुद्धवाणी का एक सुस्दर समस्वय दोस पड़ता है, जो इन्हें दाइ-परम्परा से 
प्राप्त हुजा था । 





निरंजनी सम्प्रदाय के सन्त 


निरजनी सम्प्रदाय एक प्रसिद्ध सन्‍्त-परम्परा है। इसबा भूलसोत यद्यपि नाथपन्य से 
माता जाता हैं." विस्तु नाथपन्‍्ष भी बोदधर्म से हो प्रभावित था, दस्तुत' निरजन बा सम्बंध 
डुड़ से है? ओर यह वौदघर्म से प्रभावित सन्तपरम्परा है, जिराे प्रवर्तरा हरिदास निरजनों 
मावे जाते है। राधवदास ते इस सम्प्रदाय वे १३ भुएप प्रचारों बा उत्तेस अपने ग्रप 
“क्तमाल! में विया है। उतके नाम क्रमश इस प्रवार है--जगप्नापदात, ध्यामदास, वान्‍्हड- 
दास, ध्यानदास, सैभदास, माप, जगजीवन, तुरसोदास, बानन्ददास, प्रणदास, मोटनशस और 
हृ्दास ३ निरजनी सम्प्रदाय दे प्रवर्तर हरिदास तथा भब्लमाल में वर्षित हृरिदास दोनों 
भिन्त सन्त हैं। इन सन्‍्ता वे सम्यन्य में बहत ही कम जावबारों हैं। ऐसा जाव पड़ता हैंदि 
ये सभी सन्त प्राय समसामणित थे । इसमे जयबापदास थरोलो नामक ग्राम बे! निवासी थे, 
जो बड़े सदाचारी, सयमो, त्पाम्ों एव प्रसिद्ध साधत थे। इण्ममदास दत्तवात्त द्राम ने रहनेवाले 
थे मोर थे उच्चकोटि के सन्त ) वाग्हडदास वा स्पात चाइ्टूस था। वे जुम्हार थे मोर दिता 
कुटो वे विहार बरते थे । आाननदास लिवाएी नामर सपा रे सन्त थे । वें परम विस माने 
जाते थे। पूरणदास वा स्पात भमोर मे था। वे ददोर को अपना रुरु मानते पे । सेमइस 
शा स्थान सिव॒दाड में या। वे समता वे प्रशमश ये । ध्यानशस भारि दे रहनेबा३े ये और 
एक उच्चकोटि के ज्ञानो थे । इनवो रवनाएँ सासो, ववित्त और पदों के रूप में प्राप्त है। 
मोहनदास देवपुर नामवः ग्राम में शिहरते थे । इन्टाने अपने अनुभव को दाता गो बडे मा्मि 
ढंग से व्यक्त वो है। ताप टोडा नामक ग्राम वे निवासों थे, जो सझ्य विरमन में हो विए्त 
रहते थे । तुरसोदस सेरपुर-निवासी थे। वे सपमो ठपा योगी थे ॥ जगजीददश् तय 
हरिदास निरजनी-ाधना ये प्रसिद सयमी, सदाचारों एव त्यागो सत् थे। सत्त हरिदान मे 
सम्दस्प में दादुपन्‍्यी सन्हों बे परिचय ये साथ दर्घन जिया गया है । 

इन सन्‍्तों थे! अतिरिफतर निषट निरजन स्वामो, भगवान्‌दास, सेवाइा, मगाहरदास, 
निरजनंदास जोर रामप्रणाद नी निरजनी सम्प्रदाय वे प्रसिद्ध सन्त हुए है। इन छला मं 
१. उतरी भारत बो सन्तपरम्परा, पृष्ठ ४६० ६ 
२, बोर, पृष्ठ ५२। 


रुन्‍्ता का परम्परा मै बुद्धवाणों और वौद्धनसावना का समन्वय ३०६ 


भगवानदास द्वारा लिखित ग्रथा में भतृहरिशितक का पद्यानुवाद, प्रेमपदार्थ, अमृतधारा, गीता- 
माहात्म्य आदि प्रमुख है। तुरसोदास की भी रचनाएँ अधिक सस्या में प्राप्त हुई है । ख्षेवादास 
की रचना उनको वानी के नामस प्रसिद हैं और उनके प्रशिष्य रूपादास द्वारा लिखिन 
“'सेवादास परची” में उनका जीवन-बृत्तान्त वर्णित है। मनोहरदास, खेमदास, वान्ह्‌इदास, 
मोहनदास, आनतदास और निरजनदास की भी रचनाएँ प्राप्त हा चुकी ६। रामप्रसाद 
निरजनी का “योगवासिष्ठ” सन्‌ १७४४१ में पूर्ण हुआ था । 


निरजनी सम्प्रदाय के सन्त शून्यमण्डल नामस्मरण, अवतारवाद का निषेध, कर्मकाण्ड, 
मूर्तिपूजा और वर्ण-ब्यवस्था का बहिष्कार आादि ऐिद्धान्ता के प्रॉतिपादक थे। तुरसीदास ने 
बौद्धधर्म के “जन्म नहीं कर्म प्रधान*”? के सिद्धान्त को बडे ही सुन्दर ढंग से इस प्रकार 
बतलछाया है-- 
जनम नीच कहिये नहीं, जौ करनी उत्तम होय । 
तुरती नीच करम करै, नीच कहावे सोयरे ॥ 


सन्त हरिदास निरजनी ने अवतारवाद का खण्डन करते हुए कहा है-- 


दम भतार कहौ बयू भाया, हरि अवतार अनन्त करि आया । 
जल थल जीव जिता अवतारा, जल सस्ति ज्यू देखो ततसारा? ॥ 
सन्त हरिदास में सदा निरजन का ही भजन करने का उपदेश दिया है-- 
नाव निरजन निर्झेछा, भजता होय सो होय। 
हरीदास जल यू कह, भूछि पड़े मति कोयर ॥ 
अभी तक निरजनों सम्प्रदाय के सन्‍्तों का कोई क्रमबद्ध इतिहास नही प्राप्त हुआ है 
और मन तो इस सम्धाय के सत्दो की श्राप्त समी रचनाआ का पग्रकाग्मन ही हुआ हैँ, थत्त पूर्ण 
एव विस्तृत रूप से इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में प्रकाश डाल सकना सम्भव नही हैं। यदि 
सभी निरजनी सन्‍्तो की रचनाओ का प्रकाशन हो जाय, तो इस सम्प्रदाय पर पढ़े बौद्ध प्रभाव 
के विवेचन म॑ सरलता हो जाय । फिर भी, इतना स्पप्ट हैं कि निरजनी सम्प्रदाय सन्तपरम्परा 
का एक ऐसा अग है, जिस पर सिद्धा, नाथो एव कवीर, रैदास आदि सन्ता से प्राप्त वौद्धन्‍ 
विचारों का प्रभाव प्रघान रूप से पडा हैं। इस प्रभाव को रात हरिदास ने स्प्रष्ट रपस 
स्वोकार किया है-- 
नाथ निरजन देखि अति सग्री सुखेदाई। 
गोरख गापीचन्द सहज तिथि लवनिधि पाई ॥ 
नामदास केंबोर राम भजता रस पोया। 
पीयै जब रैदास बडे छकि छाहा छीया॥ 








१. सुत्तनिषात, वासेटठयुत्त २५, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १३६।॥ कक 
सन्तकाव्य, पृष्ठ ३६९ से उद्धृत । ३. श्री हरिपुरुषजों को वाणी, पृष्ठ २८८ | 
ह्छ 


४. सन्तकाव्य, पृष्ठ ३२७ से उद्धृत । 


न 


सता को परम्परा में वुद्धवाणी और बौद्ध साधना का समवय ३०३ 


के माम पर पन्‍्य का नाम प्रचल्ति हुआ। महत्य बावा रामबरनदास द्वारा प्रकाशित महा- 
स्माओ को वाणी में बाबरी साहिवा का यह एक पद मात्र दिया गया हैं-- 
अजपा जाप सक॒छ घट वरते, जो जाने सोइ ऐखा। 
गुस्गम जोति अगम घर बासा, जो पाया सोइ देखा ॥ 
में बन्‍्दी हाँ परमतत्व कौ जग जानत कि भोरी।॥ 
कहत वावरी' सुनो हो दीर सुरति कमछ पर डोरी१ ॥ 
परशुराम चनुर्देदी ने निम्नलिखित सवैया को भी बावरी साहिवा वी रचना मानी है, 
किन्तु यह वात्ररी साहिबा के सम्बंध म प्रकाश डाल्नवाली रचना उनके किसी भवत 
व्‌] बन 
हे बावरी रावरी का कहिये सन हूँ के पतय भर तित भँविरी । 
भाँवरा जानहिं सत्त सुत्रान जिह हरि रूप हिंय दरसावरी। 
साँवरी सूरत मोहनी मूरत दे कर भान अनन्त हखावरे। 
खाँवरी सोंह तहारी प्रभू गति रावरी दि भई मति बावरी सं ॥ 
वावरी-पन्ध म यह प्रसिद्ध है कि वावरी साहिदा माठा जप तिलक छाप आदि की 
विरोधिनी थी । उनका कथत था-- 
जप मारा छापा तिशक, श्रवैन एका काम। 
काँचे घट राच नहीं, साँच राच राम॥ 
गाला फेरत युग गया, गया न मन का फ्रेर। 
कर का मनिदा छोड दे, मत का सनिका फेर # 
उक्त पदा में आए 'अजपा जाय, सुरति-योग, सदुगुद् कमकाण्ड निपेव आदि ऐसे तत्व 
है, जिमसे स्पष्ट है कि वावरी साहिवा को जो सावना तथा सिद्धान्त अपनी परम्परा से प्राप्त 
थे, वे सिद्धा एवं नाथा वी साथता पद्धति से प्रभावित तथा कवीर, रदास आदि निर्गुण सन्‍्ता 
द्वारा अनुमोदित थे । वावरी पत्य के अन्य सम्ता की वाणियां से यह बात पूण रूप से प्रमा- 
पित हो जाती है । 
बीरू साहब 
दीरू सा्टव वावरी साहिबा के प्रधान रिप्य थे, किन्तु इनके सम्बन्ध में भी विद्प कुछ 
पता नही चलता । ये वावरी साहिवा के निधन के पछ्तचातु गद्दी पर वैंठ थे और एक सिद्ध 
हक एसोग्टेशवा सन्‍त यथें! इनवे तीन पद “महात्पाओं वा वाणी मे सकदित हैं। 
इनमें पहले पद में वीरू साहव ने जीव को 'हस' नाम से पुकारा हैं और कहा हैं वि जीवरूपी 
हस ससार में सोर्ती चुगने आया हैं, किन्तु यहाँ कर्म हपी कोट चुग रहा हैं । सदुगुर की दया 





महात्माओ की वाणी, पृष्ठ १ । 

उत्तरी भारत कौ सत-परम्परा, पृष्ठ ४७७३ 
न्कूः 

महात्माआ की वापो, जीवन-चरित्र, पृष् लक 


बही, १४ व । 


न्< 0 >0 च० 


इ्ण्ड बौद्धधर्म वा मध्ययुगोन सन्वन्साहित्य पर प्रभाव 


से ही वह सुसहपों सागर में स्नान वर सकता हैं चोर सातारिक दन्धन से मुक्त हो छ़़ता 
हैं*। दूसरे पद म जिजुड़ो और नामस्मरण का महत्व बतल्यया गया है! तो़रे में 
अनहद रासम-भावना सतगररु थादि को साधवा से सद्रामन्जयों होते वा महारन्य दिखटाशा 
नगद हैं? । बीहू साहब का यह साथनान्यार्म स्पप्ट्ता दौद्ध प्रभाव छे प्रभादित है 


यारी साहब 

यारो साहव वीरू साहव के शिष्य थे । इसत्रा मूठ नाम यार मुहम्मद घा। ये डिसो 
जाही पराने से सम्दाधत थे । इनवे जोवत-वाल वे सम्दस्ध में बाई निश्चित तिपि ऋर्ें 
मिलो ,.। “'यारो साहब को रत्नावलो" दे अनुसार ये ईस्वी सन्‌ १६६८ से १७२३ तक 
जीवित रहे * किचु यह तिपि प्रामाणिक नही है। एरएराम चतुर्देदी बा मत है कि यागे 
साहब शा दहारत उयन वा5 दे पूर्वा्ध में हो किसो समय हो गया होगा घोर ये मश्रदात 
तथा सात प्राषनाध वे समगालेत रहे हागे,* जितु पह भी कथन साधार नहीं हैं। वेवह 
हम इतगा बह सबते है वि पारी साहद सपहवी शठाम्दो वे चन्विम भाव में छोवित ये बोर 
गहे जनुमान वूला साहव की प्राप्त तिथि वे अनुसार उचित जाने पत्ता हैं । 

यारो सा“व एव प्रसिद्ध सन्त थे। अपने समप्र मे इन पर्याप्त स्याति थो। इनको 
रबनाओ से जाए पडता है हि ये एर उच्दर्तेंटि वे साथरऋ ये । इनझो समाधि आजशछ भो 
दिल्ली में वियमान हैं। इतने तिप्या मे से उेघवदास, सूरोशाद, शेसनशाह भर हस्त मुहम्मद 
ने दिस्ली वो ओर इनबे मत वा प्रयार जिया तपा बुरा साहव ने उत्तर प्रदेश ये पूर्वी भाग में 
स्पित बाजौपुर जिल्टान्तर्गत शुश्वुड्या में मठ वो स्पापना वर बादरी-पर्प वा उपदेश दिया। 
नुडबुद्ा में इस पथ्॑ वो सतत परम्परा घाजतक चदूढ चलो जा रही है । 

यारी राव वो रघनाआ वा रयह यारी साथ्य यो रलावली" नाम से प्रशारियें 
है। पुडयुडा सं परशाए। भदहात्मातरा जो वाघो” में भो प्रतशें रचाएँ सयहीत हैं। इन 
रचनाओ मे योदयम से प्रभावित सिद्धाल्त एवं गारिमाएिवा श्द पर्याप्त सात्रा से बाए हुए हैं। 
सुप्मना, ६ निषुण," निरापार, ससम भावगा,४ निरजय,*९ गुर माहात्य/ मायुललय, 
निर्बाप,१३ अनरह्‌इ, *४ नुरति,५५ रातगुर,११ गहज ध्यात,० दाय,१5 पट पट ब्यापी 
१ मदात्माया यो बाणों, एप्ठ ११ २ बहों, पृष्ठ २॥ 
है मंटामाषा वी जाणी, पृष्ठ २१ ४. ग्गरो साहय को रत्लावले, जोवन चरित्र 
५. उत्तरो भारत यी साव-परम्परा, पृष्ठ ३७९ । 
६ याशे जाता मो रतावरी, पृष्ठ १ । ७ वहो, पृष्ठ ३, २५३ 


४. दही, पृष्ठ २ ९ वही, पृष्ठ १, २१ 

१० बहो, पृ७ ३, ८, १६३ ११ वही, पृष्ठ ३१॥ 

१२ वही, पृष्ठ १॥ १३ वही, पृष्ठ २, ८, १२॥ 

१४ वरो, पूछ २, ३, ४, ६, ८, १४, १६। १५ वही, पृष्ठ २, ३, ४, ५, ७ 
१६ वही, पृष्ट र। १७, वहो, पृष्ठ ३१ 


१८ वही, पृष्ठ ३, ५, ६, ७, १२, १४ । 


सन्तो को परम्परा में बुद्धधाणो ओर बौद्धनसावना का समत्वय ३०५ 


राम," सत्तपुरुष,* सुरति-निरति,२ आवागमन, शूल्य-्सहज," हठयोग की साधना, ५ सहज, 
पद निर्वाण,” नामस्मरण,* भूचरी-खेचरी मुद्रा," ऊँच-नीच की मावता का निषेध," शून्य 
गुफा,१२ दश्ममठार* ३ कआ्लादि तत्व वौद्घर्म के प्रभाव के ही च्योतक है, जो थारी साहब को 
अपने पूर्ववर्ती सत्ता को परम्पराष्टैसे प्राप्त हुए थे 


केशबदास 
केशवदास यारी साहब के*शिप्य थे। इन्होने दिल्ली में रहकर अपने मत का श्रचार 
किया था। ये बनिया जाति के ये ओर एक सिद्ध सन्त थे। इनका जीवव-काल भी अनुमान 
के क्षावार पर ही ई० सन्‌ १६९३ से १७६८ तक माना जाता हैं*४ । इतके सम्बन्ध में भो 
विद्येप जानकारी नही प्राप्त होती । इनकी रचनाओं का एक सपग्रह “केशवदासजी की अमो- 
घूंट” नाम से प्रकाशित हुई हैं। इसी प्रकार इससे कुछ अधिक रचनाएँ ' महात्माओं की 
वाणी” में भी इतकी सकलित है। इहाने अपने गुए यारी साहब के श्रति बडी श्रद्धा व्यक्त 
की है और उन्हें निगुण-राज्य का राजा माता है-- 
निगुंण राज समाज है, चंवर भसिंहासन छत। 
तेहिं चढ़ि यारी गुरु दियो, केसोहि अजपा मत्र"५ ॥ 


यारी साहब के प्लिप्य केशवदास पर वबौद्ध-प्रमाव पडना स्वाभाविक ही था। यही कारण 
है कि उनकी रचनाओं में सतगुरु,* ६ पद निर्वाण, १४ शून्य, १६ निगुंण,१९ अजपा मत्र, २० सम 
भावना,** सुरति,' * सहज,* $ निरजन,* * सुरति-निरति, * “सत्यपुरुष,* आवागमन, »गगन- 





१. यारी साहव की रत्नावली, पृष्ठ ५, ७, ९ 


२ वही, पृष्ठ ६। ३ वही, पृष्ठ ७। 
४ वही, पृष्ठ ७। ५ वही, पृष्ठ ७॥ 
६ वही, पृष्ठ ८ ७. वही, पृष्ठ ८। 
८ वबहो, पृष्ठ ८।॥ ९ वही, पृष्ठ १०।॥ 
१० वही, पृष्ठ १९।॥ 


११ “यारी एक सोनो ता में ऊँच कवन नीच है” । वही, पृष्ठ ११। 
१२ बहो, पृष्ठ १६॥ 

१३ "तारी छागी दसवें द्वार” । >>वही, पृष्ठ ८। 

१४ केशवदासजों की अमीघूट, जीवन-घरित्र । 


१५ अमोघूट, पृष्ठ २। १६ वही, पृष्ठ १, ७१ 

१७ वही, पृष्ठ १। १८, वही, पृष्ठ १, ८॥ 

१९ वही, पृष्ठ २, ४, ७॥ २०, वही, पष्ठ २॥ 

२१ वही, पुष्ठ के, ४, ५। २२ वहां, पृष्ठ ३, ४, ९, ११। 
३३ वही, पृष्ठ ३,४, ६ ७ । २४ यहीं, पृष्ठ ४। 

२५ वही, पृष्ठ ४। २६ बही, पृष्ठ ५॥ 


२७, वहीो, पृष्ठ ५ $ 
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३०६ बौदधर्म का मध्ययुगोन सत्तन्साहित्य पर प्रभाव 


मण्डल," राम को घट घट व्यापकता, * अनहृद,* कनक-झामिनो का त्याग,४ समता आदि 
बोद्धनतल्न आये हुए हैं। सतगुरु के सहारे हो विर्दाण को प्राप्ति हो सकतो है, जैसे कि परम- 
गृह तधागत को रण जाने से हो सभो दु सो से मुक्ति प्राप्त हो सकती है'-- 

सतगूरु परम तिधाव, ज्ञानगुर तें मिले। 

पाव॑ पद निरबान, परम गति तब दिले"।ा 


बूला साहब 

बूला साहव यारी साहव के प्रसिद्ध शिष्प थे । रुब्त होने से पूर्व इनका नाम बुलाको 
शाम था। ये बपने ग्राम के एक जमोदार के यहां हलवादो वर काम दरवदे थे ॥ बावरी-परप 
में प्रचलित जनभ्रुति फे अनुशार ये एवं गरभय अपने भाछिफ फे साध दिल्‍्लो गये । यहाँ एनजो 
मेंट प्रसिद्ध सन्त यारी साहव से हो गयो। यारो साहय पे साय इन्होने रात्संग की औौर उनसे 
दोक्षा ले छी । यही रहशर इन्टोगे रात्ममत को सायना-पद्धति वा अध्याय किया । यहीं इक 
मातिक से साध छूट गया। ये हुछ दिनो वर हिल्ो में रहने गे! उपरान्त अप ग्राम भुडकुडा 
( जिला गाजीपुर ) को ओर लौट पड़े । भार्म में इदोने बारायको जिलास्थर्गत सरदहा नाम 
प्रामनिवायी बाढ़क जमजोबन को सन्त-मत्र में दोशित प्रिया। वहाँसे आकर, धर न जा 
जंगलों में रहने लगे, छिन्तु इनके मालिक को इनझा पता लग गया । वह इन्हें पर बुला के 
गया। ये पुन हलूवाही बा बाम बरने ऊगे, विच्तु भक्तिन्सापना में सदा निरत रहते थे। 
छोगो ने इनके मालिक से शिवापत थी । जब मालिक इनके पार्षों पर कड़ो नजर रखने छगा, 
तव वह स्वयं इनको भवित-भावता तवा इनके अद्भुत चमत्कारों से प्रभावित होकर इनका 
शिष्य हो गया, जो पीछे गुलाछ साहद के नाम पे प्रसिद्ध हुआ। 

बूछा साहब का जन्म ई० रावू १६३२ में हुआ था और सन्‌ १७०९ में इनका निधन 
हुआ था। ये बहुत पढ़े-लिसे न पे । इनरी रचनाओ जो देखने से ज्ञात होता है कि ये एक 
पहुँचे हुए सन्त थे । इन्होने अपने गुए यारो साहव बे' प्रति यदो घड़ा व्यक्त को है और उन्हें 
अपना मार्ग-ग्रवक्‍्ता माना है-- 

गारीदाप परमगुर मेरे, बेश दिहुल छसाग। 
जने बूछा चरनव वलिहारो, आनेंद मंगल गाय ॥॥ 

बूला साहब ने अपने पूर्ववर्ती सन्‍्तो में से जयदेव, प्योर, नानवा, धन्‍्ना, सेव, नामरेव, 
रैदास, सपना, पोषा, बान्हादास, यारो साहब और बेशवद्यस को जोवस्मुक्त मात्रा है पा 
उनका आदर्श प्रहण विया है-- 





१. वहीं, पृष्ठ ७। 

रै. “बाद पुर्ष घट घट दसे, राव मेंह सदद अमेद” | --वही, पृष्ठ ११५ 
३. महात्माओं वो दाणो, दृष्ठ १४। 

४, वहो, पृष्ठ ४५३ ॥ ५. यही, पृष्ठ ३७५ ।॥ 

६ पम्मेपद, गाषा १८८-१९२॥ ७. अमोपूंद, पृष्ठ १॥ 
<. दब्दसार, पृष्ठ ६। 


सन्तो को परम्परा में बुदधाणी और वौद्-साघना का संमस्वय दै०७ 


ऐसे मन रहु हरि वे पास, सदा होय तोहि मुक्ति वास । 
बेस घना सेन कवीरदास, नामदेव रेदास दास 
सघना पीषा कान्‍्हादास, यारीदास तहें केसोदास* ! 
खेले ब्रह्म थो महादेव, 
खेले तारद ओ जैदेव | 
खेले नामा औ कबीर, 
खेले वानक बड़ घोर ॥ 
बूला साहब की रचनाओआ का एक सग्रह शदसार' नाम से प्रकाशित हैं। महात्माओं 
की बाशी' में भी इनकी रचनायें सकलछिद है। इन पर भी परम्परागत बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट रूप 
से पश हैं। इनकी रचना में निराकार,/ खसम भावना ४ सुध्ममा,७ सुरति * अनहद,* 
नामस्मरण,” सतगुरु,* शून्‍्य,१० कर्म-काण्ड-जटा-जूट योग-ठप-वैराग्य का निषेध," गगन- 
मण्डल, ११ सत्त,१३ तिर्गुण,१४ दमदार, ५ अवधूत,"६ सावु-सत्सग,१७ अजपा जाप,'< आवा- 
गमन,* परमपद,२० समता, २६ नाम-महिमा २९ झनित्यता २३ ग्रोपाल राम-हरि एक ही, 
जातिमेद का बहिष्कार,२० शरणागति,* ५ मुद्राएं १७ हृठयोग,+< सुरति निरत्ति,* मोक्ष,१९ 
अलखनिरजन,११ अगरपद,३९ माछा तिलक का त्याय,2१ तीर्ष-श्रत व्यर्थ+४ आदि 





! इब्दसार, पृष्ठ २९॥। २ वहीं, पृष्ठ ८ । ३ वही, पृष्ठ १५ 
४ वही, पृष्ठ १, ११। ५ वही, पृष्ठ ३, १६४ 

६ वही, पृष्ठ १, ७, ८, ११, १३, १५, १६, १७, १९, २८, ३०, ३१ 

५७ वही, पृष्ठ १, ३, ४, ८, १०, ११, १२, १५, १६, १९, २२, २४, २८, ३०॥ 

८ वही, पृष्ठ २, ६, ७॥ 

६ वही, पृष्ठ २, ३, ४, १०, ११, १२, १४, १८, २४, २६। 

१० वही, पृष्ठ ३, १८॥ ११ वही, पृष्ठ ३। 

१२ बही, पृष्ठ ३, ४, ५, ६, १०, १६३. १३ वही, पृष्ठ ३, १२, २४।॥ 

१४ बही, पृष्ठ ४, ९, १०, १२, १३, १४, १६, २५।॥ 


१५ बही, पृष्ठ १८॥ १६ वही, पृष्ठ ५, १६। 

१७ वही, पृष्ठ ५॥ १८ वही, पृष्ठ ५॥ 

१६९, बही, पृष्ठ ६, ८, ९, १२, २२, ९४, २७।॥ 

२० वही, पृष्ठ ६, १७। र१ वही, पृष्ठ ६, ८॥ 

२९ वही, पृष्ठ ६। रेरे. वही, पृष्ठ ६, ७॥ 

२४ वही, पृष्ठ ७। २५ वही, पृष्ठ <। 

२६ दही, पृष्ठ ८। २७ वही, पृष्ठ ६४। 

३८ बही, पृष्ठ १६४ २९ वहो, पृष्ठ १७, २८, ३०, २१। 
३० वही, पृष्ठ १९॥ ३१ बही, पृष्ठ २०॥ 

३२ वही, पृष्ठ २४।॥ ३३ वही, पृष्ठ २५। 


३४. वही, पृष्ठ २५ । 


श्ग्ट बौद्धघर्म का मध्ययुगोन सन्त-्साहित्य पर प्रभाव 


बोद-साधना तथा सिद्धान्त आए हुए है। अनित्यता वा वितता सुन्दर चित्रण बूछा साहब 
मे किया है, जो बौद्ध-अनित्य भावना से स्पष्टत प्रभावित है+- 

जीवन जनम सुधारन देह । 

देह छोडि विदेह होना, अचल पद यहि लेह ॥ 

काको म्रात्ता पिता काको, सुत वित्त देह। 

जीवतही का बात इनवा, सुए काको केह ॥ 

देह घरिवें राम इस्नहें, जगत आनि बड़ेह । 

पारब्रह्म को सुमिरन बरिक, जोतिहि जोति मिलेह । 

जानि के अनजान होइये, पूजिये प्रह्म नेह। 

दास बूला बानि ,ोले, काल वे मुख सेह*॥ 


गुलाल साहब 

गुलाल साहब बूला साहब वे शिष्य थे। ये क्षत्रिय जाति के थे भोर गाजीपुर जिला 
न्वर्गत बेंसहरि* इलाके के भुडबुडा ग्राम के रहनेवाले थे? । ये एव बडे जमीदार थे । इन्हों 
के महाँ इतके गुर बूला साहव पहले हलवाही का वाम करते थे । इन्हाने बूठा साहब बी 
साधना एव चमत्कारा से प्रभावित होकर उनका श्िप्यत्व प्रहण कर लिया था। इतवा जम 
६० सन्‌ १६९३ में और निघत ई० सन्‌ १७५९ में माता जाता है । ये ई० सन्‌ १७०९ में 
गद्दी पर बैठे थे। “गृढाल साहब को वानी” में इनको तिघन तिथि सन्‌ १७९३ माती गयी 
है, यह समीचीन नहीं है। भुडकुडा को सन्त-परम्परा में गुछाल साहब का घान्त होता 
१७५९ में ही माना जाता है । इनकी रचनाओ का सप्रह “गुछणाल साहब को वानी” नाम से 
प्रकाशित हुआ है। “महात्माआ वी वाणी” से भी इनकी रचनायें सम्रहीत हैं। परशुराम 
चतुर्वेदी ने "ज्ञान-गुष्टि” ओर “रामसहस्न नाम” नामव' इनके अन्य दो प्रन्यो वे नाम भी सुमे 
है," विन्तु अभी तक वे प्रकाश में नही आए हैं । 


गुलाल साहव एवं- उच्चरोटि बे सन्‍्त थे । इनवो वाणों में वे सभी तत्व निहित है, 
जियसे इनबो साथना एवं सिद्धि गा भलो प्रकार ज्ञान होता है। इन पर पूर्व के समता वा 
पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है॥ जिन सतो का स्मरण गुलाल साहव ने किया है, उनमें 
संगुण और निर्गुण दोनो ही हैं। उन सम्तो बे नाम हैं--तारद, धुवदेव, नवनाय, प्रक्धाद, 


१. दाबतसार, पृष्ठ ६-७। 
३. गगन मगन घुनिगाज हो, देति धर अवास। 
जन गुलाल बेंसहरिया हो, तहाँ झारहु निवास ता 
+-अहात्माओं वी वाणों, पृष्ठ ४१ । 
३. महात्माओं वो वाणी, जीवन-चरित्र, पृष्ठ 'प ) 
४ वही, पृष्ठ 'च । 
५, उत्तरी भारत वी रान्तपरम्परा, पृष्ठ ४८३ 7 


सन्‍्तो कौ परम्परा में दुदवाणों और वौद्धनसाथना का समस्वय ०९ 


ध्रुव, अम्बरीप, नामदेव, कवोर, सलानक, पीपा, रैदास, मलूकदास, चतुभुंजदास, तुलसोदास, 
यारी, बूला,' गोरख, दत्ताजेय, रामातन्‍्द, घल्ना, सेल, कृष्णदास, केशवदास, मौरावाई और 
नरसी? । इससे प्रकट है कि इन पर सगृण-मवित का भी प्रभाव पडा था फिर भी ये निगुंण 
सन्त ये और इन्होने अपने पन्‍्य के मूल्मत का ही प्रचार कसा था। बूला साहब के दूसरे 
शिष्य जगजोवन साहव मे सत्पनामी सम्प्रदाय का प्रचार किया था, विन्‍्तु गुलाल साहब ने 
अपने पन्य की मर्यादा न केवल स्थिर रखो, प्रत्युत उसे ओर मी दृढमूछ किया। इनकी रच- 
नाओ से ज्ञात होता है कि इन पर उस बौद्धघर्म का प्रभाव र पडा था, जो प्िडों, नायो और 
सन्तों से होता हुआ वावरी-पन्य को प्राप्त हुआ था । इनकी वाणों में निुण, शूत्य," आवा- 
गमन, ५ सतगुरु,” शील,* सन्तोष,' निर्वाण,'? मयुरा काशी का तिपेष," सुरति,१९ परमपद,' 
अनह॒द, १४ सहज,(५ सहज शून्य,'५ सुरति निरति,'५ ग्रथ-प्रमाण निपेघ,£ सहज समाधि, १ 
अनित्यता,३ " द्वेव-यूजा-तीर्थ-व्रत फोकट धर्म, * गगनगुफा २२ शून्य शिखर,१ 3 अवधूत, * ४ साधु 
सत्सग, १० नारी त्याग,' ' तीर्य-ब्रत व्यर्थ,'* तिछक-छापा निरर्थक,'< नामस्मरण, * जातिभेद का 
त्याग,3 हठयोग,?! निरणन, ? रे खसम,?? क्षमा,२४ दरणागति,३  मृ्ति-यूजा का निषेध, ? १ 

जल-नान-यूजा व्यर्य,?* आवागमन,*< कर्म-काण्ड का व्याग,?" सत्तनाम *? गुरु-साहात््य, ९ 


१ गुछाल साहब की बानी, पृष्ठ ९० । 


२ बहो, पृष्ठ ९४॥ ३. वही, पृष्ठ १३३॥ 
४ वही, पृष्ठ २। ५ दही, पृष्ठ २। 
६. बहो, पृष्ठ २। ७ वही, पृष्ठ २। 

< वही, पृष्ठ ४॥ ९ वहीं, पृषट ४। 
१० वही, पृष्ठ ४, ४२। ११ वही, पृष्ठ ६। 

१२ वही, पृष्ठ ७॥ १३ बही, पृष्ठ ८ 
१४ वही, पृष्ठ ८।॥ १५. वही, पृष्ठ ८॥ 

१६ बही, पृष्ठ ८।॥ १७ वहीं, पृष्ठ १०॥ 
१८ बही, पृष्ठ १० । १९, वही, पृष्ठ १११ 
२०, वही, पृष्ठ १२ । २१ वहां, पृष्ठ १३ 
२२. वही, पृष्ठ १४॥ २३ वही, पृष्ठ १४॥ 
२४ वही, पृष्ठ १७॥ २५ वही, पृष्ठ १८॥ 
२६ बहीं, पृष्ठ १८, १९॥ २७ वही, पृष्ठ २१॥ 
२८ वही, पृष्ठ २१२॥ २९ वही, पृष्ठ २३॥ 
३० वही, पृष्ठ २३॥ ३१ वही, पृष्ठ ४७ ॥ 
इ२ बहों, पृष्ठ २५ । ३३ बही, पृष्ठ २९, ४७ ॥ 
३. वही, पूछ ४९ | रेष वही, पृष्ठ ५२।॥ 
३६ वही, पृष्ठ ६४ [ ३७ वही, पृष्ठ ६६॥ 
३८ वही, पूछ ८०॥ ३९ वंहों, पृष्ठ ८७ 4 


४० वही, पृष्ठ ८७॥ ४९ वही, पृष्ठ १२१॥ 


सीद्धपर्म 
३६० दघरम वा मध्ययुगोत सन्त-साहित्य पर प्रभाव॑ 


प्रन्थ-पाठ पे ज्ञान नहों,' महाशून्यता वो समाधि'रे आदि वौद्धपर्म से प्रभावित पिद्धाल्त तथा 
साधतावाचो एस्द पर्याप्त मात्रा में आए हुए है । गुछाल साहय ने निर्वाण वा वर्णन ठोक वेश 
ही किया है, जैसा कि बोठधर्म मे निर्वाण का स्वरूप वर्णित है-- 

जोग जम्य जप तप नहीं, दुस सुर नहिं सल्ताप) 

घटत बढ़त नहिं छीजई, तह॒वाँ पुन्न न पाप ॥ 


जाति-पति के विशेध भे गुछाल़ साहय ने बड़े शब्दों मे कहा है-- 


जन्म जाति बैठों बहु भांती, 
इहँ देशा उहें जाति न पाँतो" । 


गुरु मानक थी भाँति उन्होने "गगन वो बालू" बताकर आरती उतारी है," सिंद् 

तरहपा और बबीर के समान “पढ़े पढ़ि सवहि ठगरायल हो, आपनि गति सोइ" बहार 
वेद-प्रस्यो मै पाठ वा विधेध तिया है, रंदास-सदृश “हदें पत्थक और पानी, जा पूर्जाहि 
अज्ञानो* बहरर मृतिपूजा तपा स्नान-घुद्धि गो निरपंश बताया है. और अन्त में सापुओं 
थी महिमा गाते हुए बहा है « 

सोई दिन छेसे आ दिन सन्‍्त मिछाप। 

सन्त वे घरन बमछ वो महिमा, मोरे बूते थरनि न जाहि ॥ 

जेल हरंग जछ ही हें उपजे, फिर जत गांहि सभाइ। 

हरि मे साप साथ में हरि हैं, राघ रे अन्तर गाहि ॥ 

प्रह्मा विस्तु महेश साथ सेंग, पाछे छागे जाहि। 

दारा भुराठ साथ पी संगति, नीच परमपद पाहि* ॥ 


भुलाल साहव ने अपने वो "“अवषूत” और “अतीय” '० भो यहा हूँ । “अवपूत” दे 
एम्यस्प में पहढे बहा जा चुपा है कि गह धुतागधारी योगियों पो प्रवृत्ति वा चोतर है, 
जितया अधिक प्रचार सिद्धोन्तवाया द्वारा पिया गया तथा साथो था तो सह साम्प्रदायित्र एस 
परत गयां। “अतीष” दाब्द या अर्थ अनासपकत श्र्षात्‌ उदासीत है ! आज भो उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी जिछो में “अयीष” नामक एक गोराईयो बी शुरू-परम्धरा विद्यमान है, राम्मवत यह 
“अपीष” द्वम्द उसी “अतीष” वा विहृत रूप है, उबते दोनों ही धाम्दों वा मूलसोत 
ग्रौदधर्म है। 





१. गुछाल साहव वी यानी, पृष्ठ १३० । 

२. वही, पृष्ठ १४१॥ ३. वही, पृष्ठ १४२ । 
४. वही, पृष्ठ २३। ५ वही, पृष्ठ १२२। 
६. यही, पृष्ठ १३०। ७ वही, पृष्ठ ११३३१ 
<. वही, पृष्ठ १३९। 

९६. “बह गुझाछ अवघूत्त फ्लोर” । नही, पृष्ठ १७। 

१०. “कह पुछाल अतीष ज्ञान तिग पाइया” | --वही, पृष्ठ ७२॥ 


सन्तो की परुपरा में बुद्धभशाणो और वौद्-सावना का समत्वय ३११ 


भीखा साहब 


भीखा साहव गुछाल साहव के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य ये। इनका जन्म ई० सन्‌ 
१७१३ में आजमगढ़ जिलान्तर्गंत परगना मुहम्भदाबाद के लानपुर बोहना नामक ग्राम में हुआ 
या। ये ब्राह्मण जाति के थे । इसका प्रारम्भिक नाम ग्रोखानन्द चोवे था'। इन्हें बचपन 
में ही साधु-सत्संग के कारण देराग्य उत्पत हो यया था। कहते है कि जब इनका विवाह 
होना निद्िचत हो गया और जिस दिन तिरक होनेवाला था, उसी दिन ये गृहल्याग कर 
काशी की ओर चल दिये, रिन्‍्चु काशी से इनका मत नही छगा, वहाँ से ये गुलाछ साहब के 
पास मुडकुडा उले गये और वही गुलाछ साहव से सन्त-दीक्षा छे ली । भौखा साहव ने स्वर्य 
अपने गृह-त्याग एवं सम्तमत मे प्रवेश का वर्णन क्या है. । उससे स्पष्ट है कि इन्होते बारह 
वर्ष की अवस्था में ही गृहत्याग कर दिया था । सन्‌ १७६० में ये गुछाल साहव की गद्दी 
पर बैठे और सन्‌ १७९१ में मुडकुडा में ही इनका देहान्त हो ग्रमा । इनवी समाधि अब तक 
वहा लैध्यमान है । इनके सम्वन्ध में अनेक चमत्कारिक बातें प्रापिद्द हैँ। इनके दो अमुश्न 
शिष्य थे--गोविन्द साहव तथा चतुर्मुज साहब । गोविन्द साहृव ने फैजाबाद जिला के बहि- 
रैली मामक ग्राम में वावरी मठ वी स्थापना को और चतुर्भुज साहब भुडकुडा मठ के उत्तरा- 
पघिवारी बच्चे ) भीखा साहव की रचताओं क्य एक संग्रह 'भीखा साहव की वानी” नाम प्ले 
प्रक्राशित हैं। “मद्मात्माआ की वाणी” में भी इनकी रचनाएँ सकलित है । इनके अतिरिक्त 
शमकुंडलियाँ, रामसहंस्नताम, रामसबद, रामराग, रामकवित्त और मगवत वच्छावली के नाम 
परशुराम चतुर्वेदी ने दिए है । “राम-जहाज' तामक भी इनका एक वडा ग्रंथ है" । 


भीखा साहब के सम्बन्ध में प्रचलित चमत्कारिक कैयांओ एवं इनकी रचनाओं से ज्ञात 
होता है कि ये एक प्रिद्ध पुर्ष थे। वावरी-पन्‍्थ के अन्य सन्‍तो नी भाँति इन्हाने भी अपने 
सम्पदार के मूलसत का अनुगमत तया प्रचार किया । इतकी वायी के अध्ययन से यह भी 
स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि इत पर भी निर्मुण सन्‍्तो की भांति बौद्धधर्म का परम्परागत 
प्रभाव पडा था। इनकी वाणी में सुरति-निरति,९ शून्य," गुए-महिमा, साधु-सत्सग, * मनुष्य 








१. “जनम अस्थान खानपुर बुहना, सेवत चरन मिखाना्द चोबे” 4 
--भीखा साहब की वानी, पृष्ठ ८। 
२. भीखझा साहव वी बानी, पृष्ठ ३४-१५! 
३. “बीते बारह बस्स उपजी रामनाम सो प्रीती +-हो, पृष्ठ १४। 
४, उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ४८६॥ 
५, भौखा साहव की बानी, जीवनन्वरित्र, पृष्ठ २। 
६ मौोखा साहव की वानी, पृष्ठ १३॥ ७ वही, पृष्ठ २। 
<, वही, (ृष्ठ ३। ९. यही, पृष्ठ ३॥ 


झ्श२ बौद्धपर्म का मध्ययुगोन सस्त-साहित्य पर प्रभाव 


जन्म को दुर्लभता,' सम्तन्‍्मदिमा,* सत्त,रें अनहृद,* प्रह्म को घट घट व्यापतता, ५ योग्य 
तप का निषेध, जल-शुद्धि तथा मूतिषूजा व्यर्थ," सतगु्,/ सहजसमाधि,* हृ्योग, ९ 
द्वास्का-काशी आदि प्भी तीर्थ धट में हो," कनक-कामिनी का त्याग,'* तिर्वोण? विरजत/४ 
तीर्थ ब्रत-देव-पूजब आदि निरर्षक,५५ नाम-महिमा,' ५ क्षमा-्शोल-सन्तोष,'० निगुंण,८ अहस, ९ 
लिए, ० आहएमन, 'दत्य-भण्डठ,"दरणागत,* ? नामस्मरण,* ४ प्रमुपद,९५ अवषूद,* १ 
शूत्य-शिखर, १५ दन्य-समाधि* आदि बोद्ध-सिद्धान्त तथा साधना से प्रभावित तत्व वियमान 
हैं। भीखा साहब ने नाम-माहास्म्य का वर्णन करते हुए कर्म पाण्ड वी जो व्यपता बतायी है, 
बह रिद्धों को वाणी से मिलतों है - 


कोउ जजन जपन कोउ तीरथ रटन, 
ब्रत कोड बन सड॒ कोड दूध को अधार है। 

कोठ धूम परानि तप कौ जछू रौन छेवे, 
फोउ मेघडस्वरी सो लिये सिर भार है। 

कोउ बाँह को उठाय ढढेसुरो कहाई जाय, 
कोड तौ सवन कोउ नगन बविनार है। 

कौठ गुफा ही मे वास सन मोच्छदी वी आस, 

सद भीखा रात्त सोई जारे नाम वो अपार है१ १ | 





“मआतुप जनम वहुरि न पैहो” | --बही, पृष्ठ ३। 


१ 

२, “प्रभु में सन्त सतत में प्रभु है” । --बही, पृष्ठ ३ । 

३ चही, पृष्ठ ३। ४. चही, पृष्ठ ४। 
५ वही, पृष्ठ ५॥ 

६ "जप तप भजन सकल है विए्या” । --वहो, पृष्ठ ५, ८।॥ 

७ वही, पृष्ठ ५।॥ <. वही, पृष्ठ ६॥ 
९ भोसा साहव वी बानी, पृष्ठ ६। 

१० वही, पृष्ठ ७॥ ११, वही, पृष्ठ ९ 
१२ वही, पृष्ठ ९ 

१३ वहो, पृष्ठ १०, १३, ६९--“निर्मुन ब्रह्म रुप निर्यात” । ७१) 
१४ वहीं, पृष्ठ १०। ३५ यही, पृष्ठ २०। 
१६ वही, पृष्ठ २० । १७, वही, पृष्ठ २१। 
१८ वही, पृष्ठ २९ । १९, यही, पृष्ठ २९। 
२० वही, पृष्ठ ११॥ २१. वही, पृष्ठ ३९। 
२२ वही, पृष्ठ ४०। २३. वही, पृष्ठ ४३, ७२ | 
२४ वही, पृष्ठ ४७-४८ | २५. वही, पृष्ठ ५७। 
२६. वही, पृष्ठ ५९ ) २७, वही, पृष्ठ ६४ ॥ 


३२८. वही, पूष्ठ ६७ । २६, वही, पृष्ठ ४७ । 


सन्तों की परम्परा में बृद्धदांणी और वौद्धन्साथना का समन्वय १३ 


कोउ प्रानायाम जोग कोठ गुत गाव छोग, 
कोड मानसिक पूजा करे चित चेतना ! 
कोड गोता भागवत कोठ रामायत मन, 
कोठ हाम यज्ञ करे त्रिचि वेद कहे जेतना । 
कोउ ग्रहन में दाल कोठ ग्रगा अस्नान, 
कोठउ कप्ती ब्रद्मनार वे फल्ही के हेतना । 
मोखा ब्रह्म रूप निज आत्मा अनूप, 
ओ न खुत्यो दिय्य दृष्टि खाली क्यो भ्रम एतता? । 


हरलाल साहब 


हरलाल साहव भोखा साहव के गुरुमाई थे ! इन्हाने अपने ग्राम चोट वडागाँव ( जिला 
बलिया ) में अपना मठ स्थापित किया। ये एक गृहस्य-सन्त थे। इनको शिषप्य-परम्परा और 
रही आजवक चछों आ रहो है, किन्तु इनको रचनाएं प्राप्त नहों हुई हैं। इस गद्दी के सन्त 
देवकौनन्दन, अजवदास, गरीवदास, विरच ग्रोमाईं, जनकुवा, मकरन्ददास तथा जगताभ की 
कुछ रचनाएँ मिलो हैं । इनमें देवक़।नदत ने झब्द, चतुरमासा, कुण्डलिया भौर कुछ फुटकर 
पदों की रचना को ! अजबदाम के ४१ प्रद 'भहात्माजा की वाणी” में झकलित है तथा 
“गरीबदास की वाती” का प्रकाशन प्रयाग से हो चुका है। गरीबदांस के सम्बन्ध में हम आगे 
विचार करेंगे । इन सभी समता पर वावरी-पन्य में परम्परागत वौद्ध-सिद्धान्त एवं साथना का 
प्रभाव निश्चित रूप मे पड़ा होगा । 


गोविन्द साहब 


भीखा माहव के प्रथम शिष्य गोविन्द साहव ये, विन्तु इनके सम्वन्ब में कुछ पता नहीं 
चलता ! थे ब्राह्मग्र जावि के थे ) ये फंजादाद जिछे के अहिरोडी नामक ग्राम के रहँनेवाले 
थे । इतकी कोई रचना प्राप्त नही हुई है । 

मीखा साहव के प्रवान केन्द्र भुडकुडा के उत्तराधिकारी शिष्य चतुर्भुज साहब थे | यह 
भी द्राह्मण जानि के थे। इनका जन्म-दंग्राव वाराणसी जिले का कावरि नामक ग्राम था। ये मोखा 
साटव के देहास्त के वाद उनकी गद्ठी पर सन्‌ १७९२ में बैठे थे बोर सन्‌ १८१८ में इनका 
देहावसान हुआ था । इनकी बुछ वाणियाँ मिली है, जिनसे जान पड़ता हैं कि ये एक उच्च- 
कोटि के सन्त थे । इनके पश्चात्‌ मुडकुडा को गद्दी पर क्रमश नारतिह साहव, दुमार साहब, 
समहित साहब और जयनारायण साहव बैठे ॥ आजेकछ सन्त रामवरनदास साहब गद्दी पर 
विराजमान हैं। ये सन्‌ १९३३ मे गद्दी पर बैठे थे । 





१ भोखा साहब वी बातो, पृष्ठ «८ ६ 
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द्शड बौद्धपर्म वा सघ्ययुगीन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


पलट साहब 

पलदू साहब गोविन्द साहव के शिष्य थे ) इनका जन्म ई० सत्‌ १७९३ में अवध के 
नवाब शुजाउदहौला के समय फैजाबाद ओर आजमगइ जिलो को सरहद पर स्थित मंग 
जलालपुर मामक ग्राम में हुआ था। ये कादू बतिया जाति के थे। इन्होंने पहले गृहस्प-वेश 
में हो रहकर सन्‍्तमत का प्रचार किया, पीछे जयोध्या में विरक्त-वेश ग्रहण वर एक मठ पो 
स्थापना की । इसवे भाई पलदू प्रसाद ने इनका जीवन-चरित्र छिखा है। इनकी बड़ी कोर्ति 
फैली हुईं थो ओर वहुत चढावा आदि दान-उपदान भौ श्राप्त होते थे। ये वबीर साहब वो 
भाँति स्पष्ट वक्ता तथा अन्य मतो के खण्डन करने में निपुण ये, इसलिए सभी अन्य भतावरम्दी 
इनसे चिढते एवं ईर्ष्या रखते थे! । पलदू साहद ने स्वय स्वोकार किया है वि एवं बार 
अयोध्या के सभी वैरागियो ने मिदवर उन्हें 'अजाति” कर दिया घा-- 


सब वैरागी बटुरि के पलदुहि जिया अजात। 
प्रलटृहि क्या अजात अश्रभुता देखि न जाई। 
बनिया काल्हिक भक्त प्रयट भा सव दुतियाई॥ 
हम संव बडे महन्त ताहिबो वीउना जाने। 
बनिया वरे पखड ताहिको सब कोउ माने ॥ 
ऐसी ईर्षा जाति कोउ ना जावे ना खाइ। 
बनिया ढोल बजाय के रसोई दिया छुटाइ॥ा 
मालपुवा चारिउ वरन बाँषि लेत कुछ खात। 
सव वेरायो बटुरि के पल्दुहिं दिया अजातरे ॥ 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि दुष्टों ने एवं दिव पलदू गाहव वी जोवित 
जला डाला । इस घटना के सम्बन्ध में यह साखो प्रसिद्ध है-- 
अवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ । 
जगन्नाथ वी गोद में, पछदू सूते जाइर ॥ 
पलटू साहब वा जहाँ शरोरान्त हुआ या, वहाँ आज भी इनमो समा नी हुई है । 
यह स्थान अयोध्या से ६ क्लोमोटर दूर स्थित है ! उसे 'पएंदू साहव वा असाडा' कहते है । 
पलटू साहव की रचनाओं का एक सप्रह 'पछदू साहय की बादी! नाम से तीत भागों 
में प्रवाशित हैं। इनके 'आत्मकर्म नामक एक अन्य ग्रन्य की भी चर्चा परशुराम चतुर्वेदी ने 
पी है । इनकी रचनाओ से जान पहता हैं हि ये एवं सच्चे धर्म प्रयारव थे। इनव देरा- 
गियो, सन्यात्तियों, बाजों मुसलमाना ओर पर्दितों से सदा घामिव तपा साम्परदाधि विद्रेष 








पऱटू साहब की बानी, भण्य १, पृष्ठ २३१ 
बही, भाग १, पृष्ठ ९९ । 

» ही, जीवन-चरिष, पृष्ठ १॥ 

उत्तरो भारत को सन्तपरम्परा, पृष्ठ ४९२ । 


रा नए दर 


हू 


सन्‍्तो कौ परम्परा में बुद्धवाणी और वौद्धनसाधना का समन्वय ३६५ 


बना रहा । इनसे वादविवाद में विजय पा सकना टेढी खीर थो। जहाँ उपदेश होता था, 
सारी जनता इनके साथ हो जाती थी” । इन्होने परम्परागत वावरी-पन्य की विशेषताओं को 
अपनाकर उस तत्व का उपदेझ दिया, जो वौद्धधर्म के प्रभाव से अनुप्राणित तथा सिद्धों, नाथो 
एव सन्‍्तो द्वारा सेवित था । वावरी-पथ के अन्य सभी सन्‍्तो की भाँति इनकी वाणों में भी 
सहजस्षमाधि,* सत्सग,* स्नान-आद्धि-निपेघ, नामस्मरण," गंगन गुफा,' सत्तनाम,” नाम- 
माहात्य,८ सकछ घट अन्तर्यामो,* सम्त महिमा, निगुंण, ४ सुरति,!* अनित्यता,)३ 
क्षावागमत,* * देवी-देवता की पूजा को व्यर्वता,१० खसम-भावना, * * अम्यपद,'० दशमद्वार,९ 
परमपद,** अनहंद,२० अवधघूत,* ' तृष्णा त्याग से मुवित,* ९ गुरु-भवित,*? जाति-वर्ण कुछ का 
त्याग, “समता, *“कर्म-स्वकता, * * शून्य, २० तिर्वाण,*< मू्तिपूजा व्यर्थ,३* तीर्य-यात्रा से पुण्य 
नहीं,३०हुसा त्याज्य,? *प्रतीत्य समुत्पाद, * रेसु रति-निरति, * * प्रन्य-प्रमाण मान्य नही, * गाला 
फेरना निरर्थक, ५ गगत महल, * * शुन्यन्समाधि, २० सन्तोप, * “ब्राह्मण-विरोध,  *पंद-निर्वाण, ४? 








१ पलदू साहब की वानी, भाग १, पृष्ठ २३॥ 

२ वही, पृष्ठ २। ३. वही, पृष्ठ ३ 
४ ' मिर्ठ कूप में मुक्त गग को देवे डुबकी” ।--वही, पृष्ठ ४। 
५ वही, पृष्ठ ९। ६ बही, पृष्ठ ५॥ 
७ बही, पूृ७५। < वही, पृष्ठ ७। 
६ वही, पृष्ठ ३। १० वही, पृष्ठ ९, ११, १२, १३। 
११ बही, १४ १३॥ 

१२, वही, पृष्ठ १७। 

१३ बही, पृष्ठ १८१ १४, वही, पृष्ठ २० । 
१५ बही, पृष्ठ २०। १६ वहो, पृष्ठ २३। 
१७ वही, पृष्ठ ३०। १८ वही, पृष्ठ रे४। 
१६ वही, पृष्ठ २८ ! २० वही, पृष्ठ २९ । 
२१ बही, पृष्ठ ४० । २२ बही, पृष्ठ ४८ । 


३ बड़ी, पृष्ठ ५०॥ 
२४ बही, पृष्ठ ५९, ५६, ८४। 


२५ बही, पृष्ठ ५६॥ २६ वही, पूछ ६०। 
२७ वहो, पृष्ठ ६७, ७० । २८ बही, पृष्ठ ७० । 
२९ यही, पृष्ठ ८२। ३०, वही, पृष्ठ ८१॥। 
३१ बही, पुष्ठ ८४। ३२. वही, भाग २, पृष्ठ ५६॥ 


३३, वही, भाग २, पृष्ठ ५७ । 

३४, वही, एपट ५९ । 

३५ वही, पृष्ठ ७६ | ३६ वही, पृष्ठ ८० । 
३७ बही, पृष्ठ ८०१ ३८ वही, पृष्ठ ८३॥ 
३६ बही, भाग हे, पट ७७। ४०, वही, पृष्ठ ८० । 


३१६ बौद्धधर्म वा मध्ययुगीन सान्त-राहित्य पर प्रभाव 


जप-तप व्यर्य. सतगुर,' नारोन्यागर जादि बौद-तत्व आए हुए है। पलदू साहद ने , 
सन्त सघना, कबौर, रैदास आदि वो बड़ें प्रेम एवं श्रद्धा से स्मरण किया है। कम-स्‍्ववता 
के सम्बन्ध में उनकी मह वाणी कैसी सुन्दर तथा बोद्धविचारो के अनुमूछ है-- 

अपनो अपनी करतो अपने अपने साथ । 

अपने अपने साथ करें सो आगे ज्ञावै॥ 

नेकी बदो है सत्ग और ना सगो कोई। 

देखो वूज्षि विचारि सगये जेहँ दोई॥ 

तेप़े ही प्राह्मणो को निन्‍्दा बरते हुए उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध हे भो आगे बडकर बह 


डाला है-- रि 
*दाप वी भोटरी बाम्हन भाई) 


इन सब ही जग को वगदाईर है! 


भगवान्‌ घुद्ध ने तो इतना हो कहा था कि ब्राह्मण अपने धर्म से विचलित हो गए हैं 
और वर्ण-व्यवस्था का णो विधान उन्होने बनाया है. उसवा अधिपार उन्हें दिसी ने दिया नहीं 
है, उन्होने तो अनधिकार चेष्टा की है ! पलटू राहूब ने जातिमेद वे विरुद्ध तो कहा ही है, 
उन्होने "जाति मा पुच्छ चरण पृ्छ” ( जाति मत पूछो आचरण पूछो )--हस बुद्धवाणी 
के अनुसार हो सदाचार को श्रेष्ठ माना है न कि जाति को-- 
हरि को भगे सो बडा है जाति न पूछे बोय। 
जाति न पूछे कौय हरो को भक्ति पियारी। 
जो कीड करे सो बडा जाति हरि नाहि निहारी०॥ 
कोई जाति न पूछे हरिको भज रो ऊना है। 
कोटि यु छीन पोडइ ग्रह्म सम सो भी उनसे नोचा है* ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध की भाँति पलटू मा यह भो बथन है दि जिस प्रकार नदियाँ गंगा मे मिल 
बर गगा ही हो जाती हैं, उसी प्रकार ब्यवित सन्त होवर ऊँघ-तीय थे भाव से ऊपर उठ 
जाता है और यही नही, वह तो नीच से ऊँच तथा सववा पूज्य भी हो जाता है-- 
पलदू नीच से ऊँच भा नोच बहूँ ना बोयष। 
मीच वह ना कोय गये जब से सरनाई। 
नारा बहिरद मिल्यों गय में गग बहाई'॥ 


» पल्दू साहव वो बानो, भाग ३, पृष्ठ ८४॥ 


३4 

२ वहो, पृष्ठ ८४। ३. वहीं, पृष्ठ ९४। 

४ वही, पृष्ठ ७७! 

५. सुत्तनिषात, ब्राह्मणघसम्मिकसुत्त, हिन्दी अनुवाइ, पृष्ठ ५७-६३ ६ 

६ मच्धिमनिवाय २, ५, ६ । ७ पएल्टू साहये वो बानी, भाग १६पृष्ठ ८४॥ 
८. वही, भाग ३, पृष्ठ ५०। ९. वही, भाग १, पृष्ठ ५६॥ 


कन्तो कौ परम्परा में बुद्धाणी और वौद्धनसाघना का समत्वंय ३१७ 


कार्य-कारण के सिद्धान्त ( प्रतीत्य समुत्याद ) को पलटू ने अपने ढंग से प्रस्तुत 
किया है-- 
फल कारन ज्यो झाइ फूल, 
फूल जझ्ञरि जाय फल लोजिए जी॥ 
पाछे सेती बेटा हो, 
पहिले मुसक्‍्कत कीजिए जी ॥ 
पलदू पहिलछे जब ऊख बोवे, 
पाछे झेती रस पीजिए जी" ॥ 


पछूदू साहब से निर्वाण की स्थिति का भी वडा आकर्षक वर्णन किया है, जो बौद्धवर्म 
में वर्णित निर्वाण के सदूध ही अनिर्वेचनीय है। उस्ते तो ज्ञान-चशु द्वारा ही देखा जा सकता है-- 


हम बासी उस देस के पूछता क्या है, 
चाँद ना सुरझुज ना दिवस रजनी। 
तोन को गम्मि नहिं नाहि करता करे, 
लोक ना वेद ना प्रवन पादी॥ 


सेस पहुँचे नहों थक्तित मइ सारवा, 
ज्ञान ना घ्यॉत ना ब्रह्म ज्ञातो। 
पाप ना पुसप्त ना सरग ना नरक हैं, 
सुरति ना सबद ना तीन ठानी॥ 


अखिल ता लोक हैं नाहि परजत है, 
हद अनह॒ृद ना उठ बानो। 
दास पलट कहे सुन मी नाईि हैं, 
सनन्‍त को बात कोठ स्त॒ जानी ॥ 


पलटू साहब ने कबोर और नानक की भाँति मूर्ति-पूजा, मन्दिर, मसजिद आदि का 
बहिष्कार किया हैं ओर उन्ही को शब्दा में दुहराते हुए कहा है कि में तो केवक उस गुद की 
पूजा करता हूँ जो माँखो से साक्षात दिखाई देतां है और जो थोन या गूंगा नहीं, प्रत्युत 
बोलनेवालों है-- 
हिन्दू पूजे देवखरा, मुसलमान महजीद । 


परूटू पूर्ज बोलता, जो खाय दोद बरदोद्‌३ ॥॥ पल 
सवा 7 


(/ दीप पहापिषातय ८ 

१ पलटू साहव की वानी, भाग २, पृष्ठ ५६॥ 5४४७४ ४४ 

२. वहो, भाग २, पृष्ठ २४-२६१ क््दाक 

३. वही, माग ३, पृष्ठ ९५॥ घर है 220५ ५7६ + 
् उाक्याग 


३१८ बौद्धपर् वा मध्यपुगोन सन्दन्साहित्य पर प्रभाव 


अपदान्‌ बुद्ध से कहा हैं कि कोई भो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार हो दाहमण झा नोद 
(ज्यूपल] होता है, जाति से बोई ब्राह्मण या नोच नहीं होता* ॥ इसो प्रकार पलट साहब ने 
भी बहा है कि भगवद्धवित्र से हो कोई ब्राह्मण “ब्राह्मण” बहा जाता है, यदि दह भक्ति- 
विहीन है तो वह चम्रार-सदृश हैं-- 
पलदू बाम्हन है बडा जो सुमिरै भगवान । 
बिता भजन भगवान के बाग्हन टेंढ समान ॥ 


इस प्रयार विदित है कि बावरो-पन्‍्य ये राभो सन्त बौद्धघम ये प्रभावित थे । उतरो 
वाणी मे दुद्ध-शिक्षा, सिद्धाग्त एव साधना मे स्वष्प विद्यमान है। उन्हें बुद्धनदयन वा यह 
प्रभाव सन्त-समाज में प्रवाहमान सिद्धो-वाथो के वचनसोत से प्राप्त हुआ था योर वह सतत 
परम्परा के रूप में प्रवाहित हो रहा, यद्यपि उसे सस्त-रमुदाय बौठपर्म मे प्रभाव के रुप में 
नही जानता पा। 


मलूकदास तथा उनका धर्म 


मलूवदास मे नाम से तौन सन्‍्तो वा वर्णन सन्त-राहित्य में पाया जाता है । इनमें से 
एक कबोर साहब के शिष्य थे,* दूसरे “भ्ोमठूवशतकम्‌” वे रचमिता रामातत्दों शत पे 
पर तीसरे प्रसिद्ध निर्युणी-सन्‍्त मलूगदास थे। ये मलूब-पप दे प्रवर्तर थे। इनवा जम 
६० रानू १५७४ में इलाहाबाद जिलान्तर्गत कडा नामव ग्राम में हुआ था। ये जाति के सत्री 
थे। एनवो बुल-उपाधि कस्पड़ थी ! इनके पिता वा साम सुन्दरदास था। ये घार भाई 
थे। अन्य तोन भाइया ये नाम हरिश्चद्ध, श्वगारचर्ध ओर रामाद्ध पे । इससे बचपनवरा 
नाम मल्लू था । बचपन से हो ये साधु-त्वभाव वे थे। ये विवाहित गृहंस्‍्थ थे) इन्होत॑ 
कभी गेसआ बस्प नही घारण रिया ! इनको पत्नो वा देहान्त प्रधम प्रसय बे समपर में ही 
हो गया पा, तथ से इन्हाने आध्यात्मिर जोवन ब्यतोत किया । इनके प्रारम्भिक गृर महात्मा 
देवनाथ थे, बिन्‍्तु दोक्षा-गुए मुतरस्थापी थे । बुछ छोग द्रविड देशवासी बिट्व्दाश पो इनगा 
गुर मानते हैं, विन्तु विद्ाना ने इसे स्वीवार नही विया है" । इनके गुर ये शम्बन्य में अय भी 
मतभेद है। पिन्तु वेणीमाघवदासटत “मूल गोताई चरित” से मुरारत्थामी का ही गुंए 
होना प्रमाणित है। मलूशदास थे ९ ग्रय कहे जाते है। उनके नाम क्रमथ' शानबोष, 
रतनसान, भवतवच्छावली, भकतविरदावलो, पुरुपविलास, दसरललग्रन्य, गृरप्रताप, अलराबादी 
ठपा रामावतारलीला हैं ॥ इनके बुछ अन्य भो ग्रपो दे नाम गिनाएं जाते है, विश्तु जबतश 





१. सुत्तनिपात, बस्मुत्त घापा २१, हिन्दो अनुवाद, पृष्ठ २७। 
३. पलटू साहव यो बानो, माय हे, पृष्ठ ९५। 

३ बदोर प्रषावली, भूमिका, पृष्ठ २) 

४ उत्तरी भारत शी सतपरम्परा, पृष्ठ ५०५ । 

५ वही, पृ ५०७॥ 


सन्‍्तो की परम्परा में बुद्धवधाणो और बोद्ध-साथता का समन्वय ३१६ 


इनका प्रकाशन ने हो जाय, ठवतक यह निश्चित कर सकना सम्मव नहीं है कि मलुकदास के 
कौनसे ग्रन्थ प्रामाणिक है और कौत अप्रामाशिक । इन व्रयों मे से “भवतवच्छावली सर्व- 
श्रेष्ठ ममझा जाता है, किन्तु अभी तक इनको रचनाआ का एकमात्र संग्रह “मछकदासजी की 
वानी नाम से प्रयाग से प्रकाशित हैं ॥ उससे जान पडता है कि मलकदास एक आदर्श सन्त 
ये। इन्होने गृहस्यजोवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक-जगत्‌ में उन्नति प्राप्त की और ज्ञान 
की साक्षात्लार क्या । इनको अनुभूतियों का परिचय स्वय इतवी वाणियाँ दे रहो है। इन्होने 
सन्‍्तो की उस परम्परा का अनुसरण किया है, जिसे कि ववौर, प्रह्नाद, नामदेव, नानक और 
अवधूत गोरखनाथ ने ग्रहण किया था-- 


हमारा सतगुरु विरले जाने । 

सुई के जाके सुमेर चछाद, सो यह रूप दखाने ॥ 
की तो जाने दास क्योरा को हरिनाकस पूता। 
की तो नामदेव जो नानक की गोरख अवघूता" ॥ 


तात्यर्य यह कि महूकदास के किए क्योर आदि सन्त ही आदर्श थे और इन्होने उन्ही 
के मार्ग पर चलते का प्रयत्न क्या ॥ यहो कारण है कि मदूकदास को रचनाओ मे बोढ़- 
प्रभाव स्पष्टन दिखाई देता है। सतगुरु,* आवायमन, ३ दरणागत,* अनित्यता," अवधूत,९ 
ग्रगन मण्डछ," अनहृद,*  शून्य-्महरू,* त्रोर्थ-त्रत निपेघ,"*? विरजन," घढ घट व्यापी 
राम, ३ प्रन्य-प्रामाण्य मान्य तहीं,*३ ताम-स्मरण,"४ परमपद,"" मूर्ति-पूजा निरर्थक,१९ 
अहिंसा, १५ माला-छापा-मुद्रा-तिलक-पोयी ढठोगी के चिह्न,१* मनुष्य-जीवत की दुर्लग्रता,१ 
सावु-सर्तग,१ ० कनव-कामिनी का त्याग, *सणिकवाद, “अशुभ भावना * ३अवतारबांद मान्य 





१ मलछूकदासजी को बानी, पृष्ठ १। 

२ वही, पृष्ठ १, २, ५॥ 

३. वही, पृष्ठ १, २३।॥ ४ वही, पृष्ठ २। 

४ वही, पृष्ठ ३। ६. वही, पृष्ठ ४, १५, १६।॥ 
७ वही, पृष्ठ ४। <. वही, पृष्ठ ४ । 

९ वहाो, पृष्ठ ४, र३॥ १०. वही, पृष्ठ ५। 

११. वहो, पृष्ठ ५। १२. वही, पृ ५ । 

१३ वही, पृष्ठ ५॥ ३४. वही, पृष्ठ ५ 

१५ वही, पृष्ठ १ १६. वही, पृष्ठ ८, ६७॥ 


१७ वही, पृष्ठ ८, रे७ ॥ १८, वही, पृष्ठ ११। 


१६९ वही, पृष्ठ ११॥ 
२०. वही, पृष्ठ १११॥ 
२३२. बही,धपूष्ट १३ । 


२१ वहो, पृष्ठ १२, १७, २९। 
२३, वही, पृष्ठ १४। 


३२० बोद़पम का मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


नही, मन ही परमेश्वर, निर्मुण,* गुए-्महिमा,£ सत्य," सन्तोष,१ जातिवाइ निषेष,५ 
जप-तप-आत्मपीडन-स्नात-शुद्धि आदि का त्याग, छुमाशुभ वा विचार ह्याज्य' सहज, 
गगन-एुफा," निराकार/!९ अस्त्यामो,'ै छारीर में हो सभी तीर्ष,'४ दया'" आदि बोड़- 
प्रभाव वे हो चोतफ है । महूकदास ते सिद्ध सरहपा,'५ गोरखनाप,'* बदोर/८ घोर नावक 
हे स्वर में ही स्वर मिलावर कहा है हि पण्डित वेदों को प्दन्‍्पठकर भूछे हुए हैं और शो भो 
ज्ञान-चर्चा मे हो मस्त रहते है, ढिन्तु उस निर्मुण परमात्मा गो नहीं जानते जो पटन्पट 
ब्यापी है-- 

बैद पढे पढ़ि पड़ित भूछे, ज्ञानो वथि कथि जाता! 

बह मलूब तेरी अद्भुत लीला, सो काह नहिं जाना*१॥ 

जातिभेद वे सम्बन्ध में भी मछूबदास ने उसी वात को दुहराया है, जिसे कि भगवान्‌ 

बुद्ध रे लेकर सिद्ध, नाथ, सन्त आदि सभी निरगुणों-परम्परागत साधवों ने कहा है-- 


साध मइलो वैठि वे मूढ़ जाति बखानों। 
हम बड़ हम बड़ बरि सुए, बूडे बित पानी * ॥ा 
मक्षत्रो तथा दिन वे शुभाशुभ होने वा विष्वाश बौद्धघाई में महों शिया जाता। 

भगवान्‌ बुद्ध ने कुशछनयायों बे छिए राभी दित और सभो नक्षत्रों वी घुभ एवं शुद्ध वहा है।*१ 
मलूबदास ने भी इसी प्रकार दिन वे शुभाशुभ के अन्यविश्वार मो स्यागने वे ह्ए 
वहा हैं-- 

मन ते इतने भरम गेंवावों 

घलत विदेस विप्र जनि पूछो, दिव का दोष न छाबो ११ ॥ 


है मदूकदासजी यो वानो, पृष्ठ १५, १६। २. वहो, ए८ १७॥ 

रे यही, पृष्ठ १७, रे३ । ४, वहों, एृष्ट १७, १८ « 

५ वही, पृष्ठ १८॥ ६ वही, पृष्ठ (८। 

७ वही, पृष्ठ १८।॥ ८. यही, पृष्ठ १९। 

६ वही, पृष्ठ २०॥ १० वहोॉ, पृष्ठ २१।॥ 

११. वही, पृष्ठ २१ । १२. वही, पृष्ठ ३४ । 

१३ वही, पछ्ठ १५ । १४, वहो, पृष्ट २६। 

१५ वही, पृष्ठ ३६-३७ ॥ १६. दोहाबोश, पृष्ठ १८-१९ । 

१७, गोरसवानी, पृष्ठ ५५। १८. क्यीर ग्रत्यावछो, पृष्ठ १०२ । 
१९ नानकवाणोी, पृष्ठ २०२॥ २०. मठूवदाराजी वो बादी, पृष्ठ ५ । 


रह वही, पृष्ठ १८१ 
२२ मज्मिमनिवाप १, १, ७ तथा जातक ४९ । 
३३ मलूतदासजी को थानों, पृष्ठ २० । 


सन्‍्तो को परम्परा में बुद्धधाणी और वौद्ध-साथना का समन्वय इ्रा्‌ 


मरकदास वोद्धवर्म के सम्रान ही मनुष्य-जीवन को दु्लभ मानते थे,! वे अवतारबाद 
को ह्वीकार नहीं करते थे,* मन को प्रधान ही नहीं, प्रत्युत परमेश्वर स्वरूप मानते ये, 
तथा अहिंसा, दया, सदाचार आदि में निरत रहे हुए मूति-यूजा, जल-स्नानन्तीर्य-्रत इत्यादि 
के कर्म-काण्ड को त्याग कर वैराभ्यमय जीवन विताने का उपदेश करते थे। उन्होंने कवीर की 
ही भाँति उन्हीं झद्दों में मूतिपूजा, तीर्थयात्रा और कर्म-काण्ड का निषेध किया हैं-- 


साधी दुनिया बावरो, पत्थर पूजन जाय। 

मठूक पूर्ज थातमा, कछ मांगे कछु खायखं ॥ 

जेती देख आतमा ते ते सालिगरामा। 

बोलनहारा पूजिए पत्थर से क्या काम॥ 

आतम राम न चौन्हहों, पूजत फिरे पपान। 

कैसे? मुक्ति न होयगो, कोटिक सुनो पुराव ॥ 

किरतिम देव न पूजिये, ठेस लगें फुटि जाय। 

क्है मलूक सुभ आतमा, चारों जुग ठहराय। 

देवछ पुज्षे कि देवता, को पूणें प्राहाइ। 

यूजन को जाँता भला, जो पीस खाव संसार ॥ 

हम जानत तीर॒थ बडे, तीरथ हरि की आस। 

जिनके हिरदे हरि बसे, वीटिं तिरध दिन पास शा 

संघ्या तर्षन सब तजा, तोीरय कवहुँ न जाउें। 

हरि होरा हिरदे बसे, वाही भीतर न्हांज # 

मक्का सदिना द्वारका, वद्गी और बेदार। 

बिना दया सव झूठ है, कहै मदक विचार॥ 

राम राम घट में बसे, दूढव फिर उजाइ। 

कोइ वासी वाई प्राग में, बहुत फिर झख मार"॥ 
मटूकदाम में वौद्यमर्म की वह करुंणा-भावता विद्यमान थी, जिससे कि युवत हो बोचि- 
सत्व अपना उत्मर्थ कर देते है, बुद्ध अपने सभी सुखों को त्यागकर जनहित कार्यों में जुढठ 
जाते है. तथा भिश्रु जीवन-पर्यन्‍्त चारिका वर सद्धर्म का मार्ग दिखछाने 
तेलकटाहयाबा चान्रक प्रालि बन्द में कहा यया हैं--/जित अकबर माह-जाल के विध्वमक 
मुनीख (- भगवान्‌ बुद्ध) ने अगष्य ससार-दु ख तथा गम्भीर ( तीस ) पारमिता रूपी समुद्र को 





१ “मुप जन्म दुलभ अहै, बड़े पुस्ते पाया 77 >-अडूकदासजी वी बानी, पृष्ठ ११॥ 
२ “दस औतार कहा ते आए ?” --वही, पृष्ठ १५। 
३. “जोई मत सोई परमेसुर ।” --बही, पृष्ठ १७। 
डे. वही, पुँष्ठ ३६। ४. वहों, पृष्ठ ३६१ 
4] 


३२२ बौद्धधर्म वा मध्यदुगोन सम्तन्याटित्य पर प्रभाव 
पार बर निपुण ज्ञेय ( ८र्म ) वा उपदेश दिए, उसे प्रदार सदा दूसरों दो भलाई वे लिए 
उत्तम गर्म बरो । उस भगवान्‌ ( बुद्ध ) ने अपने प्राप्त तिए हुए तिर्वापन्सुस वो त्याय बर 
सर्वदा महाभगवत्त छोवों में दुसरों वो भछाई वे छिए दिवर॒प किए, ऐसे हो परहित्र वो 
सामने रटा, मैंने सदा संसार की भलाई वे लिए हो प्म वा चादरप शिया है 0” इतो 
आदर्श के अनुरप मए्व॒दास ससार के सभी दु सो जदा वे हु सान्दारिदय को स्वप फेर उत्हें 
सुस देने वो वामता बरते है-- 

जे दुसिया ससार में, छोरों 7 विदा दु्ख। 

दलिहर सौंप मश्व शो छोगन दाझे सुक्रा* ! 

मप्री, वरुणा और मुदिता यो भावना से परिप्त्परित हुइगवारे सहान्‌ सर मह्‌बदाप 

वा दारीरास ई० रन १६८२ में १०८ वर्ष शो आए मे वा ग्राम में हो हुमा था। इसना 
दाय गया में प्रवाहित विधा गया था । 


ऐसे सता मतयद्ाग थी बहत बड़ी रूगति थी पौर हारे थिप्या बी सरग भी बहुत 
अधिव धी। इसो देहान्त वे उपराय इनगी ग्रद्ी पर “यो भव्रोजे रामसनेहों बैठे थे। 
उनसे पश्चात क्रमण एप्णसवेही, वान्हावाऊ ठाउुरदास, गापालदास, शुजविदारोदास, राम- 
सैयद, शिवभसाद, गगाप्रसाद तथा अयोष्णाप्साद गद्दी  उत्तराशिारी हुए। झयीष्याप्रशाद 
वे पश्चात्‌ गह्दी वा क्रम भग हो गया। इससे वशज याजर३ महँय पहदाते है और परवारों 
गृहस्प होते है 


मटूपदास ने यही वाहर जावर अपने मत गा प्रचार नहीं रिया, विख्तु इनरी 
प्रसिद्धे अधिः घी। ओरगजेंत बादशाएट भी एस्ट मायता था! इस्हों से प्रभावित होगर 
उसमे ढठा रो जजिया ऐना बन्द पर दिया था। ओऔरगजेव पा एप कर्मचारी नो इनगा 
ज्ञिप्प हो गया था, जिशया नाम उन्टाने परोह साँ सर ददलार “मोरमाघव" रप दिया पा । 
इनको शगाधि बड़ा में अवाय विद्यमान है जोर हैं मापा यो समाधि बे पास । सहूत्तदासे 
के दुछ और भी मुख्य शिष्य थे । जिशये माम रपट), रामदासे, उस्पराय, पमुदात, सुशमो 
आदि बताए जाते है। ऐसा जान पड़ता है दि ४९) टिएयो ने अपने पन्‍्थ वा प्रचार 
वतिका। इसे भतावउम्वी सेपाछ, अपयानिरतात भा दगों से भो गये थे । सम्परति इन्री 
गहियौ कल, जयपुर, गुजरात, मुठतान और पटवा र॒ है) बलते हैं वि प्रभाग में इसी 
गद्दी मे गेस्थापर दयाहद्स थे, इस्फ्टागद में हृद्यराएं, रशायर गे ग्रामवीदास, मुलात में 
माहदास, सोतायोग्रत में पूरनराग और वायुर + रामशाय । इनते सम्प्रदाय वा एव 
गादिर बुस्झदव मे वेज्ञोपाट पर भी है। दे सादिश में राण, सझें, डउुरणों इत्मादि 
१. तेलवटात्गाया, भिक्षु धर्मरक्षित डारा अनृदिते, गाय १६-१७, पृष्ठ रे९-४०। 
२. मलतदासजी को यानो, पृष्ठ ३७३ 
३, हिस्दी बाब्य में निर्भुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ७३ । 
४, यहो, पृष्ठ ८०। 





सन्‍्ता का परम्परा म वुद्धधाणी और दौद्ध साथना का समाचय श्र 


दसनापिया के निमित्त रहत है. वित जेसा कि पहरे कहा गया है कि स्वय मलूकदास मूति 
पूजा माठा आदि के विराधा श्र उतका ता कथन था-- 


माछा जपा ने कर जपा जिम्या वहाँ से राम । 
सुमिरत मरा हरि करें म प्राया विसराम" ॥ 
सुमिर्व एसा कौजिए दूजा छल्ले व काय। 
ओठ न फ्रदत देखिय प्रम राखिय गोयरे ॥ 


इस प्रकार मलूरदाय आव्यात्मिक पूजा आदि का ही महंत्व देत थ । उनके सौदिरों 
मे रखा गया पूजनाय वस्तु्ँ उनके शिष्या द्वारा अपन रुतगुरु क प्रति प्रकट की जानवाडी 
श्रद्ा भत्रित के साधन मात्र है । 


बाबालाला सम्प्रदाय 


बाबालाछा सम्प्रदाय के प्रवतक दावालाल मालवा के क्षत्रिय थ । इनका जम अकबर 
के शासनकाल म सम्मवृत इ० सन १५९७ मे हुआ थार । इनकी माता का नाम इष्णादेवी 
ठयां विता का नाम भोल्यनॉथ था। दस वप का अवस्था में हा इह बराग्य उत्पन ही 
लाया और य घरवार त्यायकर सास्ारिक दु खा से सुक्ति-हठु निकछ प्रड़ । य॑ घूमत हुए पजाब 
की ओर गय । वहों शह । नामक स्थान मे एरावतों नदो के तंट पर इनकी भेंट घतनस्वामी 
से हुई । उन दिता चततस्वामा क चमत्तारा की वडी प्रसिद्धि आ। कहते है कि उन्हान 
अपन परा का फैलाकर चूल्हा की भाँति कर उसी पर भोजन बनाया । बावालाल पर उनका 
बडा प्रभाद पडा। य उडी के पास दीवित हा गए। इहान वही रहकर सावना वी और 
सिद्ठियाँ भा प्राप्त वर छी ।॥ इहान अपन गुर वी आता से अपन शिप्पा वे साथ देते भ्रमण 
कर पजाब से बाहर दिल्लो, सूरत, धाधार, पश्मावर गजनो काबुठ जादि स्थाना मे धम का 
प्रचार क्या । चाहजाद दाराश्िकाह न इन्हें अपन यहा निर्माजरत किया था और वह इनक 
प्रवचन स बहुत प्रभावित हुआ था । वह इनका भज्गत हो गया था । वाबाछाड न उस जो 
उपदक्ष दिया था बहू नादिस्निक्रात म॒ सग्रहीत है" । सरहिन्द के पास दहनपुर मे इहान एके 
मठ की स्थापता का थी जो आजतब विद्यमात हैं। इनका झरीराद ई० सन्‌ १६५५ में 
हुआ था किन्तु सम्प्रदावदाट इनकों ३०० बपा की आयुवाला बतलाते है, जो थ्रद्धाजनित 
भावना मात्र हैं । 





महूकदासजी को बानी, पृष्ठ ३६। 

बही, पृष्ठ ३६।॥ 

उत्तरा भारत को सन्तपरम्परा, पृष्ठ पर२४। 
हिंदी काय म निगुण सम्प्रदाय पृष्ठ ७६।॥ 
बही पृष्ठ ७३ 

उत्तरी भारत को सन्तपरम्परा, पृष्ठ प२४।॥ 


एज न ़“ कण लए 


इ्२र बौद्धधर्म ता मध्यपृगोग सन्त-सादित्य पर प्रभाव 


डाबाह्वाठ को रचताओ वा अभो तर पूर्ण रूप से घोष यही किया जा प्रा हैं झर 
ते तो उनहों तिसो रचना का प्रशाशन हो हुआ है । उनसे नाम से दुष्त दोहे, सायो आए 
ही प्रधदित हैं'। उन्हें देखने ते श्ात होता है जि बादालाल वे घर चेहनस्वामों कबीर, 
ंद्यत, दादू आदि सस्तों को वागिया से प्रभावित थे भौर बहो प्रभार बाबाठाउ पर पडा था। 
जबतक इतती रचवाएँ नहीं प्राप्त हो जातो, तदतर इन पर पड़े दौद-प्रभार क धम्बस्प में 
गुछ बह सयना राम्मव नहीं है, फिर भो हम देखते हैं हि हराने शुरतिय्योग, सहयभाय बाद 
गुछ बोउधम ते प्रभावित ए्दा को ग्रहण विद हैं । ये सुतियूजा, अवतारवाद और बर्मशाष्ड 
के विरोधों थे* । वोदधर्म के अनुसार तृष्णा सभो दु रा वा मूल हैं। दुष्पा वे ही गारप 
व्यक्ति बास्वार ससार में जन्म ठेता और मरता है तथा जय दृष्णा नष्ट हो जाती है तब 
ससार-घक्र एदा वे छिए बन्द हो जाता है? । बाबालालों सम्प्रदाय मे भो तृष्पा ( आशा ) 
हो हो साशाखि बर्पन वा प्रधाय वारण झाना जाता है। सम्त दावाठाऊ ने तुप्णा वो ही 
चोरासो गोनिषें के चक्र में डालनेदाठा वहा है+- 


आया विषय वि्वार बो, बाध्य जंग सगीर। 
छरा शरौरासी फ्रेर में, भरमत बारमस्वार ॥ 
जिर्इगो आशा बह नहों, आवम रास पूत्य। 
तिन्दकों नह कछ भरमणा, छागे पाप न पुष्य ॥ 


सम्पति बाबाठाठी साम््रदाययाठों गो बुछ सरग ही भारत में पापों जातो है 
बड़ौदा मे बिर॒ट "बावाठाए था शौक” सामत इनब्रा मे है।. एनरा प्रधान बेद्र पड का 
गुरदासपुर जिलातर्गत धीष्याव[र ग्राम हैं। यहाँ प्रतियर्ए बागलाल रो समाधि पे पास 
विजयादशापी तथा शैयारा गो दशामों यो मेंला लगता है। स्ोमा प्रास्त में भो इस सम्मदाय है 
बुछ भनुगायी पाये जाते है । * 


प्रणामी सम्प्रदाय 


प्रणामों राम्प्दाप के शिभिरा सांग है। गे ही निजाबरइ सा्ग्रदाय, भामी शापरदाय, 
सौपृष्णप्रणामी सम्प्रशाम, परतामी सम्यदाय, प्राथायों सम्प्रदाय आदि भी बहते है चोर एस 
सम्मदापवालों पो “मुद्दरमाथ” अबवा “गाए” नाग से पुरासते है! प्रणामी पर “प्रणाम” 
से बात है। परमात्मा धो अन्य भाव से नमनेदाठे होने शा प्रणामों या परनामी ओर एृष्ण 
के अतित्वत अन्य दिसों को संगत नही बरने हे शृष्णप्रथामो गह। है* । इनवा प्रमुख तौर॑- 
रघा पर है, जिशे इस ग्रख्मदायवाते पचावतोगुरों बहते है। बट गे निवासी सुल्दरसाऐं को 


शव्तराण्य, पृष्ठ ३६६॥ ३. ही, एष्ठ ५१२०। 


१ 

8, धम्मप्द, ग्राधा ३४२, १५३, १५४॥। 

४. सत्तवास्य, पृष्ठ ३६६ में उद्धृत ॥ 

५. उत्तरी भारत वो सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५२७॥ 
६. आदगागर, पृष्ठ ह०व 


सन्ता को परुपरा म बुद्धवाणी और बौद्ध सापना का समवय इ्र्५ 


धासी और पना स बाहर के रहनवाल्लो को प्रणामी कहते हैं ॥ दिजानन्द और प्राणनाथ इस 
सम्प्रदाय के प्रमव प्रवतक थ अत उनके नाम पर भी दम जाना जाता हू तथापि प्रणामों 
सम्प्रदाय क नाम से ही यह अधिक प्रसिद्ध हू। 

इस सम्प्रदाय के प्रवतक थ्री देवचद्ध थौ। इनका जम १६ अक्तूबर सन श्षट!१ 
को अमरकाट मे हआ था । ये कायस्व जाति के थे ! इसते पिया का नाम सत्ू गहता 
तथा माता का ताम कुबखबाड था । १३ व को आय मे य अपत पिता के साथ कच्छ गये । 
वहा हरिदास गुसाइ स इनकी भठ हुई जो राघावलरूभ सम्प्रदाय के सातु थ। सनसे प्रभा 
विद होकर इ हान सिष्यव ग्रहण कर लिप्रा । य पन भोवनगर मे हरिदास गुसाई से मिले 
ओर उनके पाप्त रहरर अनक घरमा का अध्ययन किया । इनके माता पिता को चार वर्षो के 
पश्चात इनका पता छलगा। व इह घर ले गए और विवाह कर लिया किल्तु इनका मत 
घर गहस्थो मे नहीं ला। । य हरिदास की ही सेत्रा म चले आय । कहत ह कि वही इन्ह 
४० बप का अवस्था मे तान प्राप्त हुआ । जामनगर म इन्होल मादिर बनवाया और वही 
रहून लग । उस समय तक इनकी पत्नी श्रीमती छोलवाइ का देहाव हो चका था। इनकी 
दो सतान थी विहारा नामक पुत्र और यमना लामक पत्री। ये भी इहा के साथ रहत थ। 
इन्हे देवचात ने अपन टिष्य गाग्रमाइ को सौंप टिया शिविका पालन पोषण गागभाई न हो 
किया। गान प्राप्ति के प”चात दवघ॒द्ध न अपना नाम निजानद रख लिया था। सम्प्रदाय 
वाले मानत हे कि य श्रीकृष्ण भगवान ( अशरातीत ) के आदेश से समार म अवतरित हुए थ 
और सालात ह्यामा वे अवतार थ। इन्हान हा ब्रह्मश्रियाआ के सम्प्रदाय का प्रवतन किया" । 


इसालिए दस सम्प्रदायवाले अपन को कृष्ण कौ सखियाँ समझकर सस्रीभाव से वालदृष्ण की 
उपासना करत ह्‌ । 


देवचाट का दह्यात ५ सितम्बर १६१५ म जामठगर मे ही हुला था । जामनगर 

को प्रणामी शम्प्रदायवाल नौतनपुरी नाम से पुकारत है । 
प्राणनाथ 

देवचद्र के पिप्या म॑ प्राणनाय प्रमुख थ। इन्हान ही प्रणामो घर्मावेलम्बिया को 
संगठित क्यि। इनका जम सन १६१८ म जामनगर मे हुआ था। य क्षात्रिय जाति के 
थ। इनक बनपंत का नाम महराज था। पिता का नाम बेहायराय तथा मात्रा का नाम 
घनप्राई था। बेधयराय जामनगर के राजा के सत्री था श्राणनाथ के तीौन वट और एक 
छोटा भाई था । इनक वट भाई ग्गवघन देवचद्ध क भवत थ। उहा के साथ य भी प्राय 


३ सटगुसल्वचद्धाभिधा हि सालापरुवर । 
प्रादुभूतों निवानटा यस्सद्धस्म प्रवतक ॥ 
--आवलसागर ७ ४२ पृष्ठ ३६४ 
निजानन्द चरितामृत पृष्ठ १११॥ 
वायय परम पुनौत वर्ना चूम परम घरम को मरति ! 
++वत्तास्त मकवावद्यी [ बीवक ) एप्ठ४य 
महाराज छत्साल बुदेला पष्ठ १०२-१०४॥। 
५ आनान्मागर पष्ठ ३६४। 


३२६ चौद्धपर्म दा मध्पपुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


देवदन्द्र वे दर्शनाई जाया चरते थे । प्राभवाथ पर देवदद्ध वे ब्यवितत्व का ऐसा प्रभाव पडा 
कि ये उनके शिएप हो गये । झसों दोच इतवा दिवाह भो पूलदाई नामर कर्ण से हो गया। 
बह यात्रा मे सदा इनके साथ रहती थी । प्राथनाथ अपने पिता वो मृत्यु के उपराल्त बुछ 
दिनो जामनगर भ प्रवानमस्धरी रहे विन्तु इन्होने मन्वित्व वो त्यागवर घर्म-प्रचार करना ही 
उत्तम राभना । इसने बशरा उप्दाद परद आदि यो शापय बो । वाठिशिशड, फिस्प, 
राजपूतात। जादि दा भा भमण विधा। एसी बोच सिस्य हे ठट्टा नाम संगर में एक 
कंबोरा्थो सस्त चिन्‍्तोम्णि से इनतों भर हुई जार यहाँ उन्होंने सह्ग तिया। देवबद्ध वे 
देहावसान ये उपराब्त इन्हे सम्प्रदाय वा नात्य प्राप्त हगा और तब से ये अपने नो बुद्ध, ईसा 
तथा मेहदी या अवतार मानने ऊझप'। संघ्यदापशछे तो थट भी मानते है पति देवदन्द्ध ने 
शक्तिरुप मे हनम प्रवेश रिया । प्राथवाथ जब से गुर वो गदों पर बैठे, तब गे पत्नी से 
अलग रहते ठगे। इस वियोग में पत्नो था देहान्त हो गया। तदुपरान्त उन्होंने तैजपुवररि 
नामक महिला से दूशरा विवाह विधा, जो अन्ततक प्राणवाथ के साथ रही, उिन्तु इन्हें कोई 
सस्तान न थी । 


उन दिनों मृगछा वा अत्याचार और पामित्र वि्रेष जोरा पर था। प्राणनाप भी 
उससे अप्रभावित न रहे । व गुजरात से निरठ बर दक्षिय वी ओर निवल पड़े भोर वहां से 
पूमते-फिरते बुन्देलसाण्ड पहुँचे । छप्रसाठ दे मन्‍्दों ने पन्ना आने वा उन्हें निमन्‍्पण दे रा 
पा। जि रामय पराणनाथ पन्‍ना पहुँचे, उस समय छत्रराल शिक्षार पेलमे जगल में गये थे । 
मऊ राहातिया वे जगछ मे ही प्राणनाय वो प्रथम भेट छत्ममाछ से सम १६८३ में हुई भी। 
हद से पे पप्ता थे रहने झगे और वही से उत्तर प्रदेश जद पे अगर स्थानों गो यात्रएं बी, 


१ ईसा वुद्धतहप जा निष्पएवा सु दाम । 
अक्षरबुद्धि वहो प्रगठ असरापील जु नाम ॥ 
“-यृत्तान्त मुबतावलो, पृष्ठ ४७३ ॥ 
तहिनात्प्राणनारों हिं शुद्धों बुद्धों मुदीययर 
पर्यटन. रावदेशेपु. बापयस्तारतम्पत ॥ 
“आवद्सागर ७, ८८, पृष्ठ ३७०। 
२ सथ शायोप्रए मछो जातोतुवम्पपा। 
तारतम्य मत्रराय ददों श्रागेश्वराय बे! 
सर्वाश्पियागणास्वस्तु॒_वोधवेत्युपशिय स.॥ 
विराम तिजे तेजों घृत्वा प्राषपतेहदि धर 
+अछन्दतागर ७, ४६-४७, पृष्ठ ३६८-३६९। 
है. पूछावति जाया यही, घास धनी घर माहि। 
हैजपुवरि दूजों सुगम, गह्टी तुरत प्रति थाँहि आ 
+-उृत्तान्त मुक्‍्तारलो, पृष्ठ १३८ । 
+-विजानन्दचरितामृत, पृष्ठ २७८, २९५ में भी । 


बज चख 


सन्ता की परम्परा म बुद्धवायों बोर वोद्-सायतवा का समन्वय रे२७ 


विल्तु स्थायी रूप से निवामस्थान पद्म ही बना रहा। प्राणनाथ ने छत्साल को हीरे को 
खान का भी ज्ञान कराया था। प्रा आने स पूर्व सन्‌ १६७८ में हरिद्वार में कुम्भ के क्बसर 
पर प्राणनाथ नें अपने को “विजयामितन्द बुद्ध/ घोषिद किया था और तब स प्रणामी सम्प्र- 
दाय में 'विजयाभिनन्दवुद्ध शाक्ता प्रचलित हे । यहो वर्ष-यणना इस सम्पदाय में व्यवहृत 
है। प्राणनाव का देहात २९ जून सन १६९४ वो पत्ना में हुआ था। वहां सम्प्रति इनका 
एुक विद्याल मन्दिर है, जिसमें श्रीह़ण्ण की मरली, मुकुट और प्राणनाथ द्वारा लिखित हस्त- 
ल्खित ग्रय रखे हुए है, जिन्हें इनके भक्त सालात श्रोकृष्णस्वट्प मातवर पूजते है! । इनके 
भवतो को सख्या गुजरात, युन्देल्खण्ड, मब्यमारत आदि में हैं। नेपाल में मो इस सम्प्रदाय 
वाले हैं, जो प्रतिवर्ष शरदपूणिमा को पता के उत्सव में सम्मिलित हाने आते हैं । 


ग्राणवाय की रचनाआ का स्रह श्री कुलजमस्द॒॑रूप अबवा थी वारतम्यसागर कहा 
जाता हैं। इसमें सोलह ग्रय सम्रहात 5, वा गुजराती डिंद्ठा सिल्त्री अरबी आदि भापाओं 
के सम्सिश्रण स्वरूप हैं। इन ग्रया का अमों तज प्रकातन नहीं हुआ हैं। प्रए्णमी सम्प्रदाय 
बाट जयने घमग्रवा को जाय समय थे से कश्िएो कर रुपल हैं। युल्जमस्वरूप की एक 
प्रति रू खनऊ की अम रहीठा पद्नि। एहम में सररवितेद्ध ओर समा प्रण मे मादिरा में 
इसका प्रतिपरा किसी-न विसी जहा तक रखी गया हैं। जामदगर तथा पना मे कुलजम- 
स्वरूप अपने सम्पूण अगा सहित रखा गया है । कुलजमस्वरूप म सग्रहात ग्रथा वा रचनाकाल 
ई० सन्‌ १६५७ से १६९१ तक भाना जाता हैं?। इसम सग्रहीत प्रया वी सूची इस 
प्रवार है*-- 


प्रम-सस्या प्रस्प-नास भाषा 
१ रास शुजराती 
र्‌ प्रकाश म 
३ प्रकाश हिन्दस्तानो 
है परशतों गुतराता 
हि कर्क डर 
६ कठश हिन्दुम्तावा 
54 सनव 


१ ब्रानदसागर, अुध्द डेट? । 
३२ स्वामित्रणीतग्रन्येयू. श्रद्धा इृष्णस्वरूपवत । 
तेपा तु पूजन सम्यगुपचार प्रवोर्तितम्‌ ॥ ८, १६॥॥ 
अद्वस्मद्गुरू सेवा तु वाइमन कायत सद्दात 
ब्रह्मवत्सुधिया वॉर्स्था ससारान्मुकितिमिच्छता ॥ ८, २५ ॥ 
-आनन्‍्दसागर, पृष्ठ ४५७, ४६२॥ 
३. धर्मअ्भियाव, परिशिष्ट सका २१३ ४ वही, परिथ्िष्ट २॥ 


स्श्ट डौदइ्न दा मप्मयुगेव सखझारहिय पर प्रा 





कसन्रथा इन्पनलाम जावा 
ट ओोरठन हिन्दीगुदयपे-निली 
हि खुराना स्स्दे-घरदी, हघिद रिरुरादो 
रु सिलरत की रक 
र१्‌ प्रखरमा ् के 
(4 झापर हि हा 
१३ स्वर हि 
।44 स्िधी दर ४ 
ह्प्‌ मारफ्त सागर हि शत 
हद वयामतनामा | बच, छोण ) ् 


इस सूची वा दापत से स्पष्ट है कि वास्तव में बुल्जर्सबस्प १४ प्रपा गा हो सरह 
है। प्रवात और वहप गुजरात वधा हिहुस्तातों दानो मे एड हो वे आापावर है। परष्टित 
ुष्णदक्त गाम्प ने जूटनमस्बेश्प म॑ संम्ह्नोत प्राण्नाप वी दाणी गो शरप्रा १०००० मे 
हूँ!। इन इग दो नापा जौर एस्ये म बिसगी नो वार सी समावदा नहीं है । प्राण्याप 
ने जपन :पा वा नाश के सम्बंध मे भी प्रदात चल है । उनता पा है-- 
सता ध्यारा अपनों, जो है बुण की भाष। 
जव मे बहू भाषा दिनवो, याम तो भाषा वे भाप । १३॥ 
बाण जुदों सबत को, जोर सदवा जुदा चलन | 
सत्र उरथ वास जुदे घर, पर मेरे तो बेहेना सवत ॥ १४ ॥ 
बिठा ट्याव वाल्पां गिनें सतत जहान। 
चब्गा सुप्म जान हें, क्‍टेंगी हिलुस्तात॥ १५ ॥ 
बी भाषाये हो नी, जा सब मे पहेर। 
प्रा पराव सबत वो, जन्‍्दर मोह बहस ॥ १६॥ 
प्राणायाम अण्ने दा बुदध-सग्प वतलाते हुए नी इंडाइतों को दागपा गातते थे और 
सखा पाद से श्ोरृत्प री भकिन् मे रोते रावे थे, दगीतिए उल्हाव उपदेशा में जे ए 
हतीश्यि का प्रयार विदा है। 
पगामी धर्म रगयग्रवाय या । धाषाव हिंदू, शगाशा “साई पयनों मिगयर 
तर कए धर्म में दोडित बरया पाहते थे ओर "ट चाहते थें ति यनी पर्मोगाष्म्यों उोगा 
अनुगमत करें तथा वपना प्रयम्दर मा इशयशोय अवतार मार्यें। ऐथा जान पस्याह शी 
इस्हाने इन सप्री पर्मो वा अष्ययन जिया दा। जहाँ तय बौद्धपां वे प्रपाव यो बात है, 
स्वय अपने को बुद्ध! मानते थे । “नरे रिष्य ने तो पशपुराण झादि बाय उ़राए देवर ग” 
पघिद्ध करते का प्रयल किया है वि. एटाथा में वर्षित 'बृद्ध। आ्रणनाप हो मे! । दिर भी इहें 
३. निवानइचरितामृत, पृष्ठ २०५३ 
२, समर, प्रररण ह। ३, आनदगायर, पृष्ठ ३७८-३८०। 





सब्तों की परम्परा में वुद्धघणी ओर बोह-याघता का समत्वप ३२९ 


बौद्धधर्म का यथार्य ज्ञान नहीं था। इन्हें परम्परागत सन्त-वाणी तथा सत्र से ही बौद्ध 
तंत्वा का कुछ ज्ञाग हुआ था, जिसे अन्य सत्ता को भांति इन्हें भी वौद्धनअ्॒भाव का आभाम्त 
नहीं था | इनदी रचना में निरजन, सत, सदुगुद, अछल, सतयुरु, शुस्‍्म, लिराकार, खसम- 
भावना ( क्‍त ), जातिभेद-निषेष, समता, समदृष्टि, छुआदूत का वर्जन भादि बोद्धवर्म मे 
प्रभाव्रित विचार मिलते है '। शून्य के सम्बन्ध में श्राणताथ ने कहा हैं-- 
सुन्य थे जैसे जल बतासा॥ 
सो युन्य माँस समाईः ॥ 
आगनाव का कन्व, वीउ ( प्रियतम ) निरजन के परे रहनेवाला हैँ और बहू एक हो 
दृष्टि से सवको देखता हैं-- 
निरजन के परे न्‍्यारा, तहाँ हैं हमारा क्‍य। 
एके नजरों देखही सबका खाविन्द पीऊर॥ 
छुआदूत तथा जातिभेद के विराव में भी प्राणयाथ न सबको फटकारा और कहा कि 
जातिजेद तवा छुआूत व्यर्प है, इनम पटना धर्म क विएद्ध आचरण करता है-+ 
ब्राह्मण कहें हम उत्तम, मुमठमान कहें हम पाक । 
दोऊ मुट्ठी एक ठौर वी, एक रास दुजो खाकखं ॥ 
एक भ्रेप जो विप्र का, दुजा भेप चाडाल। 
जाके दुएँ छूत लागे, ताके सय कौन हवाले ॥ 
चाइल हिरदें तिरमल, खेलें संग भगवान्‌ । 
देखलावे नहिं काह को, गोप राखे नाम"॥ 
प्रणामी धर्म में हिंसा, मास-मलण, चोरो, व्यभिचार, शराब, असंत््य भाषण बजित है । 
एक भरकार से हम कह सकते है कि वोद्धयर्म के पचणील का पालन प्रणामीघर्म में भी धर्म 
सम्मन है' । सभो जीवो पर दया ओर सश्ता का उपदेश प्राणनाथ ने विश्ेप रूप से दिया 
था, जिसके पालन का प्रयत्न सभी प्रणामो और वामी करते हैं। भ्राणनाथ ने समदृष्टि के 
सम्बन्ध में उपदेश देते हुए करुणा और मैंती का महामल्त्र दिया है“: 
पर सबाव क्षो तिनकों बहो, छोटा बडा सब जीउ । 
एक नजरा देखही, सवका खाविन्द परीज॥ 
उन्हौने सन्‍त कबीर की भांति हिन्दू ओर मुसलमान दोनों वी हो फटकारा है और 
ज्के उत्श्रिम्द्राक्टी को हग काटे का प्रयन्‍्त क्रिया । एक ओड उन्हाते मुसलमानों से कहा-- 





१. घर्मअमिषान, पृष्ठ १८ से ४२ तक उद्धृत वाणी ख गृहीत । 
२. वहीं, (प्ठ २० । ३. वही, पृष्ठ २०, ४२ । 
४. चही, पृष्ठ ४२ । 
५. बलणश, प्रकरण १, पदन्संख्या ३१५, १६। 
६ आनन्दसागर, पृष्ठ ४५३-५५॥ 
42 


३३० बोठघर्म वा मध्यगुगोन सन्त-गाहित्य पर प्रभाव 


पड़े शुदय जागे हुए, सो तो सब सादे गुमान। 
झोगा वो बतावही, पढ़ें हम पड़े बुराबए ४0 
राह बतावें दुनी को, बहेँ ए गयी बहेत।) 
लिख्य और बतेद में, ए योेठे और सेठ" ॥ ६॥। 
पृप्राा बाढे आपनो, और देसें राय दुफ्नात। 
अपना ओगुन न देसहि, बहे हम मुगलमातर ॥ 
दूरारी ओर वाह्मणा गो फ्टकारा और उन्हे र/शसों से भो बुरा बहा+- 
दोप वियो ने पोर्ट माँ देजो, एयरल्गुग ना ए पाण। 
ओआगम भास्यू मोछे रादे, वेराट वाणी रे प्रमाण ॥ ३८७ 
असुर थदो समसाघा रे भभोगणें, आगठ थी रघुनाथ ( 
तम स्‌ कष्ट बहें जुलो माहें, बराद्यण पाऊे आपरे 0 ३९ ॥ 


पर्षा[ ालियुग के «द्भण राशमों से भो अधिए बुरे हैं। विभीषध ने धोराम वे 
प्रति भवित वी. द्पषष ऐसे हुए बहा पा वि गदि मैं विश्वासपात वझे तो बलियुग मे द्वह्मप 
शोषर जन्म एूँ 
इतना होने पर भो प्राणनाय ने हिन्दु-्युस॒ठमात वो एसता मे लिए बहुत प्रपत्त 
पिया । उन्होंने दोड़ों यो समशाया जि वे३ और पुरान में एव बात बी गयो है मौर दोनों 
मे मानने शठे एवं हो ईश्वर रे भवतर है, टिन्‍्तु इस रहस्थ वा गे जाय साले के वारण परस्पर 
गष्प रर रहे है-- 
जो पुछ पहा वतेवब ने, सोई बहा वद। 
दोऊ बन्दे एप साट्य ये, पर छड़त विया पाये भेद ॥ 


पहले है. ए प्राणय ने पण मे जीजित सम्रापि छी थी" । जिन प्रणापरिषों वा 

हस्त प्ता में होता है, उन्हें गरमापि दो जातो है और जिया अन्यप्र होता है उसवा दाह: 

गधार होता है । ध्राणनाय मे देहावसात वे! पश्णात्‌ गहाराण छत्साल बे' आातृज परम्िह 

उन आयन्‍्य भकतर हए॥ उन्होंने भति-सम्याथी सं्ग्रे रिरों हैं। ऐसे हो जोवनमस्ताता गे 

पचा दोटे भो प्रसिद्ध है' । पय्या में यह प्रया अयतय प्रगाित है मि दशहरा में दिन सोजरा 

ते मोदिर में पसालरेश यो पप्मा नै धामी महस्त पार का बोटा देर तठवार बॉँपते है और 
छत्रसात ये रामय से प्रचल्ति प्रया या पाला बरते है* । 





सनंध, प्रवरण ३९ ) 

शाप, प्रवरण ८। ३, गोरतन, प्रररण १२५। 
भर्मजभिया), पृष्ठ ४१ में उद्पृत । 

» महाराजा छपणाल बुन्देठा, पृष्ठ १११३ 

हिस्दो काग्य में नियुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ ७६ ६ 

मधराजा एजगसाठ बुन्देला, पृष्ठ १११३ 


>> क्‍ए० ++ 
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सनन्‍्तो की परम्परा में बुद्धवाणो और वौद्ध-साथना वा समन्वय बेरे१ 


सत्तनामी सम्प्रदाय 


पहुले बतछाया जा चुका हैं कि 'सत्तताम' पालिभाषा के झज्द सच्चनाम' का रूपान्तर 
हैं और सच्चनाम भगवान्‌ बुद्ध का नाम हैं । अनोइ्दरवादी भगवात्‌ बुद्ध पीछे स्वय घट-घट 
व्यापी वुद्ध/ बन गये कौर उनकी सर्वव्यापकता का रूप सर्वब्यापी ईश्वर वन गया। साधक 
घटव्यापी बुद्ध को ही समझने का धयत्व करने छगे तथा बुद्ध भी सत्वो के उद्धार के लिए 
सदा जगत्‌ में विद्यमान रहने की स्थिति में साथका द्वारा प्रस्तुत कर दिए गये । भगवान्‌ बुद्ध 
का वही स्वरूप सिद्धो कौर नायो से होकर सन्‍्ता तक पहुँचा। कबोर, रंदास जादि सन्‍्तो ने 
उस स्तवाम का गुण्याव किया दया परवर्ती सता ने उसी सत्तताम को परमार्थ सत्य का 
भी थयोतक मात छिपा । पीछे इसने साम्प्रदायिक रूप भी धारण किया | सत्तनामी सम्प्रदाय 
का प्ररमप्रत्य सत्तगाम ही हैं । उत्तताम' को मवित-भावना वी प्रधानता के कारण द्वी इस 
सम्प्रदाय का 'सत्तवामो' नाम पड़ा है। परशुराम चतुर्वेदी ने सत्तनाम की जो ब्यारुया की है, 
बह ग्राह्म नहीं है' । उन्हाने 'रत्त' परमात्मा अयवा परमसत्य मात्रा है और 'नामी' का 
अर्थ मामस्मरण से किया हैं, किन्तु यह उपरयुवत् सच्चनाम' से ही परम्परागत प्रचछित शब्द है, 
जिसका मूलख्रोत वोद्धवर्म हैं । 


सत्तनामी सम्प्रदाय पहले उत्तर भारत में ही प्रचस्तित था। इसकी प्रसिद्धि भी 
सम्प्रदाय अयवा जाति के रूप गे औरग्जेव के समय हुए ससत्ततामी विद्रोह” के समय ही हुई । 
जगजीवन साहव और उनके शिप्पो ने इसे पुन सुसंगठित किया और उन्हीं द्वारा यह छत्तीसगढ़ 
में भी पहुँचा । परशुराम चतुर्वेदी ने सत्तनामियों की छीन शाखाओं का उल्छेस किया है,* 
किन्तु सत्य यह है कि दिल्‍्ली-क्षेत्र मे रहनेवाले सत्तमाभियों के ही सम्प्रदायगंत धर्म का प्रचार 
जगजीबन माहव ने किया, इसीलिए प्राय उन्हें सत्तनामी सम्प्रदाय का प्रवर्तक भी कहां जाता 
है, विन्तु जगजीवन साहव के जन्म से पूर्द ही यह सम्प्रदाय शक्तिशाल्ली हो चुका था, जिसने 
कि सन्‌ १६७२ में मुगछ-शासक से युद्ध किया था,रै जगजीवन साहब की जन्मतिथि सन्‌ 
१६७० मानी जाती हैं, अत* जगजोवन सांहव इसके प्रवर्तक न होकर इस सम्प्रदाय के उप- 
देशक मात्र कहे जा सकते है और उन्हीं के किसी शिप्य को जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय 
छत्तीसगढ़ प्रदेश के घासीदास ने “सत्तवामी' दीक्षा ग्रहण कर छत्तीसगढ़ में इस मत का प्रचार 
किया । घासीदास को सत्तनामी घ॒र्म से परिचय सन्‌ १८२० के आस-पास प्राप्त हुआ थाई । 
अर्थात्‌ जगजीवन साहब के देहावसान के लगमग ६० वर्षो के पदचात्‌ सत्तनामी धर्म छत्तीसगढ़ 
में पहुँचा था । दंत हमारो घारणा है कि सत्तनामी सम्प्रदाय को तोन झाखाएँ नहीं थी, 
प्रत्युत सत्तनामी सम्प्रदाय एक हो सम्प्रदाय का परम्परागत रूप है। जैसा वि हमने पहछे 
कहा है, यह स्मरण रखना चाहिए कि 'सत्तनाम' को प्राय' सभी निर्मुणी सन्त मानतें थे। 





१. उत्तरी भारत कौ सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५३८ । 

३. वही, पृष्ठ ५३८-५५६॥ 

३. भारत वा इतिहास, भाग २, ईइवरीप्रसाद-लछिखित, पृष्ठ १९२ ] 
४. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५५३ । 


३३३ बौद्धधर्म वा मध्ययुगीन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


सत्तवामियों वी वैवछ इतनी हो अपनो विशेषता पी कि उन्होंने इसे साम्प्रदायिक रुप दे दिया। 
सस्त-साहिष्य के दृष्टिकोण से जगजोवन साहव तपा उनको थिप्प-परम्परा दा हो महत्व हैं। 


जगजोवन साहब 


जगजोवन साहब वा जन्म रुन्‌ १६७० से दारावबी जिले वे सरदहा सामव ग्राम में 
हुपा था। ये क्षत्रिय जाति ये थे। इन्टोते जीववप्रयस्त गृहस्पाश्रम में ही रहकर साधनाएँ 
बी थी। यथपि सन्त-्साहित्य मे अगर जगजोदन साहब हुए हैं, बविन्तु सरदहा-विदाती 
जगजीवन साहव बावरी-न्य थे सन्त बूछा साहब के शिष्य थे। इन्हाने हो सत्ततामी सम्प्रदाप 
दो संगठित विया था और 'सत्तनाम' दे गुणगान के साथ सत्तनामी मत का प्रचार किया था । 
जनधुति है कि ये बचपन में गाय-बेंस चराने दे लिए जाया बरते थे ॥ एवं दिन दो सस्हों ने 
इनके पास आकर चिलम चढ़ाते व लिए आग माँगो। ये गाय-मैसों वी छोड दोडे हुए घर 
गये और भाग ने साथ उन सन्‍्ता वा पोते वे लिए दूध भी ऐेते आये । सन्तों ने प्रतस्नता* 
पूर्वक दूध पिया और इन्हें आशीर्वाद देवर अपना मार्ग पकड़ा । ऊगजोदन साहब घर के छागो 
वो बिना वतलाए हो दूध छाए थे, नत इरते हुए धर गये। जाने पर देखते हैं वि दूध के 
मटके ज्या-वे-त्या भरे हुए हैं। अब इनके आइचर्य वा ठिकाना न रत । ये दोदते हुए उन 
सन्‍्तो के पास गए ओर शिष्य बना छेने का आग्रह किया । उन सन्‍्तो में एक बूरया साहब थे 
जो दिल्लो से वापत्त भुडशुडा जा रहे थे और दूसरे थे गाविन्द साहव । बूला साहब ने जय 
जीवन साहव यो उपदेश देकर दीक्षित विया तथा इनवे दाएं हाथ थी फष्टाई पए एप बहा 
पागा बाँध दिया । वैस हो गोविन्द साहव ने एवं सफ़ेद घागा बाँध दिया! जाज भो सत्त- 
नामी इस प्रवार के धागे बांघते है, जिल्हें वे मादू कहते हैं* इस सम्प्रदाय वे महत्प प्राय 
दोना हाथा ठया पैरा में भी ऐसे घागे बाघ रखते है । 


जेगजीवन साहव के सम्बन्ध में अनेक चमत्वारित वातें प्रप्तिद हैं। बहते हैंति 
अपनी छटयी ये विवाह में वरपश्त श्रो ओर से मास को माँग होने पर इन्होने चंगन वो तर- 
बारो पी हो ऐसे दतवाया था वि वह मास हो, तब से सत्तनामी सम्प्रदाय वे ऐोय देगन नही 
पाते है। ऐसे हो छत्तोसगशे सत्तनामो शराव, मास, मसूर, छाठमिच, तम्बाजू, टमाटर 
और तराई भी नहीं साते हैं?। जगजीवन साहव सरदहा में बूछ छोगों के ईर्ष्या वरने ने 
बापरण उम्रे छोड़कर बहाँ से ८ विछोमोटर दूर बोटवा ग्राप्त में जावर दत्त णये थे और अन्त 
समय तक वहीं रहे । सन्‌ १७६१ ई० में इनपा देहावसान हुआ पा । क्राटवा ग्राम में इनबो 
समाषि अवतवः विद्यमान है । 

जगजीवन साहब द्वारा लिरित सात प्रय बवलाए जाते है, जिनये साम क्रमश ज्ञान* 
प्रगाश, महाप्रत॒य, इछदमागर, अपदिनाश, आगमपद्धति, प्रममप्रय और प्रेमप्राण हैं। इनमें से 





१. महात्माओं वो वाणी, भूमिता, पृष्ठ 'प! । 
२. उत्तरों भारत को सम्तपरम्परा, पृष्ठ ५४४ ! 
३. वही, पृष्ठ ५५३॥ 


सन्तो की परम्परा में बुद्धवाणो और वौद्ध साधना का समन्वय ३३३ 


केवल “शब्दसागर” का प्रकाशन 'जंगगीवन साहव की वानी' नाम से हुआ है । इनकी रचनाओं 
में मतगुरु,' सत,३ सुरति,? निर्वाण,* सत्तनाम," चामस्मरण,६ साथु महिमा,* खसम 
भावना, निरति,* गगन मन्दिर,'? गगन-भवन,'' नियुंग,'* अनहृद,१३ कर्म फल, ४ कर्म- 
काण्ड निपेध*५ आदि वौद्धधर्म के तत्व मिलते है । सत्तनाम की महिमा जगजीवन साहब ने 
बड़ ही प्रेम एव भवित से गायो हैं। इनका कथन है कि चुपचाप सत्तत्राम का स्मरण करा, 
उसी स ससार से मुकित प्राप्त हा सकेगी-- 


साथो सत्तनाम जपु प्यारा | 

सत्तनाम अन्तर धुनि लागी, वास किह ससारा। 
ऐसम् गुप्त चुप्प छू सुमिरहु, विरले लखे निहारा॥ा 
सजहु विवाद कुमगति सबके, कठिन अहै यह घारा। 
सत्तनाम के बेंडा बाथहु, उतरन को भवपारा ता 
जन्म पदारय पाइ जकन महें, आपुत मरह सेभारा 


जगजीवन यह सत्तनाम है, पापी कतिक तारा' थ। 
सत्तनाम के बिता मुक्ति सम्भव नही है, अत उम्रका आश्रय ग्रहण करो-- 
सत्तनाम विदा कहो, कँसे निस्तरिहो। 
कठिन भहेँ माया जार, जाको नहि बारपार, 
कही काह करिहौ"» ॥ 
जो छोग सत्तनाम वा भजन नहीं करेंगे, व चाहें जो भी कमर काण्ठ करें, भवनसागर 


से पार नही उतर सर्वेंगे-- 


कोठ बिन भजन तरिहेँ नाहिं। 

करे जाय अचार केतो, श्रात नित्त अहाहि ॥ 
दान पुन्य करि तपस्या, वर्त बहुत रहाहि। 
त्यागि बस्ती बैंठि वन महेँ, क्दमूरहिं खाहि॥ 
पाठ करि पढ़ि बहुत विद्या, रैन दिाह बकाहि। 
गाष बहुत बजाय थाजा, मर्ताह समुमत साहि ॥ 





१ सम्तव-नी सम्रह, भाग १, पृष्ठ ११८, भाग २, पृष्ठ १२१, १२२, १२६ १२७। 

२ हही, स्एणग ३.. पष्ठ ११८॥ ३ वही भाग २, परध्य १२३, १३४॥ 

४ वहां, पृष्ठ १२२, १२६, १३१, १३२। ५ दही, पृष्ठ १२३, १३१, १३४, १२५। 
६ वही, पृष्ठ १२२, १२८, १२१॥ ७ वही, पृष्ठ १२२, १३१॥ 

& वही, पृष्ठ १२३ ॥ ९ बहो, पृष्ठ श२३। 

१० वही, पृष्ठ १२३, १२०॥ ११ वही, पृष्ठ १२५१ 

१२ वहा, पृष्ठ १२३, ६२१ है३ यही, पृष्ठ ११ । 

१४ वही, पृष्ठ १३३३ १५ वही, पृष्ठ १ २॥ 


१६ सन्तकाब्य, पृष्ठ ४३१ से उद्घृत । १७ सन्‍्तवाती सम्रह, भाग २, पृष्ठ १३४॥। 


स्देद बौद्धधर्म का मध्ययुगीन सन्त-शाहित्य पर प्रभाव 


धरहि स्वाता बन्द वष्टित, भांड वो गति आएहि। 
साधि पवन चाय गयन, कम उलदे नाहि श 
साध नि बेट कीड ऐऐे, सोसि रहुत कह्ाहि । 
प्रीति रत मन नाटि उपजत, परे ते भव माहिआा 
जग पजोग विजोग तैसे, तत अच्छर दुइ आटि । 
रटत मन्‍्तर भेट गए तें, मत्र अजपा मार ॥ 
बरें प्रगण पुदपरि जेहि के, प्रोति अन्तर आएंहि ९ 
जगजीयनदास रीति अर, तब चरन महें मिछ्ि जाहि' ॥ 
सत्तगाम वा भजन तो बरे, किन्तु उसदा भेद विसी से प्रगट बरना उबित नहीं है, 
* जि प्रगट बरने से उसवा सुरा और प्राप्त ज्ञान नष्ट हो जाते है-- 
सत्तनाम भजि मुप्तटि रहे, भेद न आपन परगट बहू । 
परगट कहे घुसित नहिं होई, रातमत ज्ञान जात सब सोई' ॥ 
इसलिए आध्याता में हो स्मरण करना चाहिए ओर संसार में रहते हुए भी सस्तार में 
आमकक्‍त नहीं होना चाहिए-- 
शाधो, अन्तर मुभिरत रहिए । 
रुत्तनाम घुनि लाये रहिए, भेद न बाहू कहिये । 
रहिये जगत जगत से स्यारे, दृढ़ दल सूरति गहिये* ॥ 
जगजीवन शाहव को याणों में अहिसा, सयम, परोपवार, सत्यवन्न आदि बौद्धपर्म थे 
सदाचार भी प्रमुस बातें मिलती है। इन सब बातो से स्पष्ट हैं कि सत्तनाम के भक्त जग- 
जीवन साहब पर दौद्धधर्म या परम्परागत प्रभाव पूर्ववर्ती सन्तो को हो भाँति पडा था और 
सात्तनामी सम्प्रदाय दौद्धधर्म के इन तत्वों से प्रभावित है । 


शिष्य-परम्परा 

जगजोवन साटव वे शिष्यो वो संख्या बडी थी । उनमे दुलनदास, देवीदास, गृसाई - 
दास और पेमदास प्रगुसा थे | इन्हें बार पावा नाम से जाना जाता है। इन चारो सन्‍्तो यो 
रचनाएँ पिल्दो है, विन्‍्तु ऋबदर वेदरु दूलनदाग वो हो गुछ रचनाएँ प्रवाशित है । 

दूलनदाग बा जन्म ठसनऊ जिलान्तगंत समेसी ग्राम में सन्‌ १६६० में हुआ घा। ये 
सोगवशो शत्षिय थे। ये एवं जमोदार गो सन्‍्तात थे और अन्त रामय तक स्वय भी गृहस्थाश्रम 
में हो रहवर जमीदारों गो भो सम्हालते रहे ॥ इन्होंने जगजीवन साहव से सरदहा तथा 
कोटवा में रहकर सत्गोग क्या घा। अन्तिम दिनो में ये रापवरेंलो जिछे के परर्मे नामक ग्राम 
में चढ़े गए थे। वही ११८ यर्ष वो अवस्था में सवृ १७७८ में इनका देहादसान हुआ था। 





१. सन्तवानी संग्रह, भाग र, पृष्ठ १३२॥ 
बही, पृष्ठ १५५। 
३. मगजीवन साहब वो बानो, भाग रे, पृष्ठ ११८३॥ 


सन्ता को परम्परा में बुद्धघाणी और वोद्धनमावना का समवय ३३5 


भ्रम विनाश शब्दावली, दोहावछा, मगलगोत आदि इनको रुखनाएँ हे। इनकी वाणिया का 
एक लघु सग्रह प्रयाग से प्रकातित है । इनकी रचनाआ से एसा जात होता हैं कि ग निगुणी 
सन्त होते हुए भी समुणापासना से प्रभावित थ क्याकि कर ध्यान दसरथ नद का * करू 
ध्यान स्थामा स्थाम का * आदि सगुण भक्ति के तत्व इनको रचनाओं में मिछत है फ़िर भी 
य सत्तनाम के प्रचारक थ और इनको वाणी म॑ भो बौद्धघम ठथा निगुणी सत्य के व सभो 
तत्व पाय जात ह जो इनसे पूद के सन्‍्तो में थ। इनकी वाणा म सुरति $ नामस्मशण हैं 
परमपद ४ निर्वाण,' गूय  सत्तगुरू८ संत महिमा * दया *? अतहद / सत्तनाम "* कम 
फुल १3 सत्त *४ आवागमन १७ खसम भावना १६ कम काण्ट का निपध १७ राम की घट घट 
व्यापक्ता * गगन-मण्डल ** शुरु माहाक्त्य*? आदि बौद्ध प्रभाव द्योतक तत्व आय हुए है । 
बूलतदास न अपन पूव के सत क्वीर नानक नामदेव मोरा, जगजोवन आदि को बडी श्रद्धा 
के साथ स्मरण किया है और उन्हें अपना आदश भी माना ह* १। * श्रानो जपि छे तू सतनाम '* 
का उपदे” देत हुए दुल्नदास न सत्तनाम का गुणगा। किया ह और उसे ही मुवित का श्रष्ठ 
साधन बहा ह। साथ ही है सतनाम दुहाई *३ बढ्वत हुए उसे उिपाय रखने का भी आदाय 
दिया हैं-- 

दूलन यह मत गुप्त ह प्रगठव करी बखाव। 

एसे राखू छिप्राइ मन, जस विधवा औषानर ४ ॥ 


जगजोवन साहव के दूसर शिष्य देवीदास वारावकी जिछे ने लक्ष्मण ग्राम के रहनेवाले 
थ। य॒ क्षत्रिय थ। इनका जम सन्‌ १६७८ में हुआ था। इन्हान १८ वर्ष की अवस्था 





१ जगजोवन साहब वी बानी भाग २ युष्ठ १०१।॥ 

< बही पृष्ठ १५६। 

३ सतवानी सम्रह भाग १ पृष्ठ १३४ । 

४ वही, पृष्ठ श्रेड । ५ वहो पृष्ठ १३४॥ 
६ यही पृथ्ठ १३४॥ ७ वहो पृष्ठ १३६॥ 
८ वही, पष्ठ १३७। ९ चही पृष्ठ १३९॥ 


१० वही पृष्ठ १३९ 
११ सतवानी सग्रह भाग २, पष्ठ ९४५। 


१२ वही पृष्ठ १४७॥ १३ वही पृष्ठ १४७॥ 

(४ वही, पृष्ठ १४८ । १५ बही, पृष्ठ १४९ । 

१६ वही, पृष्ठ रै५३२ १५४। १७ वही, पृष्ठ १५५, १५६। 
१८ वही, पृष्ठ १५६३ १९ सन्तकाव्य, पृष्ठ ४४२ । 


२० सनन्‍्तकाव्य पृष्ठ डंडरे । 

२१ सच्तवाणों संग्रह भाग २ पृष्ठ १४६ माग १३, पप्ठ १३६ तथा सतवाबन्य, पृष्ठ ४४२। 
२२ सन्तवानो सम्रह भाग ३, पृष्ठ १४९३ 

२३ वी पृष्ठ १५५।॥ र४ वहीं पृष्ठ १४६। 


क्र 


३३६ बौद्धारर्म का सब्ययुगोन सस्त-्साहित्य पर प्रभाव 


प्ेंद्दीज्ञाएो घो। ये दीपंजोदो थे / इमरा देहान्त सन्‌ १८१३ में १३५ वर्ष वो जबस्पा 
में हुआ था। इनरे यो प्रप--युख़यनाथ, चरनघ्यान, गृरुवरन, विनोद मंगल, अमरगीत, 
शानसेदा, नारदशात, भवित्मगल और दैराग्ययान प्रसिद्ध है, झिलु अभोतर इनवा प्रवाशन 
नही हुआ है । 

गोसाइंदाग भी वाराव रो जिले के ही रहनेवाऐे थे । इनवा जन्म सन्‌ १६७० में एक 
सरयूपारोण ब्राह्मण परिवार मे हुआ था ) इसके पिता का देहात्त बचपन में ही हो गया पा, 
अत ये अपनो माता वे! साय सरबइयाँ नामक ग्राम में चछे गये ये और वही इनको शिक्षा 
हुईैं। जगजीवन साहब के सत्मगर से प्रभायित होकर ये उनके शिष्य हो गये पे । इनबा 
देहान्त सन्‌ १७७६ में वही हुआ था । इनरे लिखे हुए तीव ग्रंध प्रसिद्ध है, जिनके नाम क्रमशः 
शश्यायलो, दोहायछों और कफहरा हैं । 

खेगदास बारावकी जिछे वे. मघनापुर ग्राम वे रहनेवाले पे । इनकी जम्मद्रियि ज्ञात 
भही है। इनका देहान्त रनू ७७३ में हुआ था। इन्होंने अपना अधिकाश समय हरिसंकरी 
गामक ग्राम में व्यतोत क्यि था। इसरो रचताओं म--वाशीसण्ड, तलसार, दोह्यदतों और 
घब्दायलो प्रसिद्ध है । 

इन चारा सन्‍्तों वी विधारधायाएं रामान थी। में संगुणभवित्र से प्रभावित थे और 
यही वारंण है ति सत्तनाप्ती सम्प्रदाय मे दोना प्रगार वी शाधनाएँ पायो जाती है॥ इस सत्ो 
के पश्चात्‌ इसी शिष्य-परम्परा में क्रमण सिद्धाशस और पहलवानदास वे नाम प्रमिद्ध हैं। 
में दोनों ही प्रत्यपार तपा उपदेशक थे ॥ तिद्धादाग था देहान्त सन्‌ १७८८ में हुआ पा भौर 
पहछवानदास वा सन्‌ १८४३ से १२४ वर्ष वो आयु में 

घासोदास 

घासीदास मध्यप्रदेश ये राषपुर जिे मे गिरोद नामत्र ग्राम ये रहनेवाे थे । ग्रे जाति 
ने चमार थे। इन्होने ही छत्तीस़गढ मे सत्तयाप्ती मत था प्रचार जिया घा। बहा जाता हैं 
वि मे एवं वार अपने भाई ये साथ जगननायप्रो वी यात्रा हेतु जा रहे पे। मार्ग में विशो 
उत्तर भारतोय राम्त से इतवो भेंट हुई उस सन्त ये उपदेत से प्रभावित होवर ये सत्तनामी 
हो गये और यात्रा वो भग वर छोट आए । ये जगठो में रहगर विरका वो भाँति 'सतनाम' 
“सत्तनाम' या जप बरने लगे। इतत्री जाति ये छोग इसके पाय रात्मय मे छिए आने लगे 
और उन पर इनना इतना प्रभाव पष्ठा कि इनये चरणामृत यो भी ये छेने लगे । शुछ विद्ञनो 
बा विचार है हि पघावोदास अपनी युवावस्था में दुछ दिनो वे. लिए उत्तर भारत गये थे और 
वही से सत्तनामी मत से प्रभावित होहर सत्र थे*। जो भी हो, विन्तु इतना सत््प है वि 
पागीदास पर उत्तर मारतोय मत्तनामों मत का प्रभाव पडा था ओर ये धम्मवत जगजोवन 
ग़ाटद मी शिष्य-परम्परा ये सस्त पहलवानदास ने समशालौन विसो सत्तमामों सन्त से प्रभा- 
वि हुए थे। ये शतनाम को निर्णुण और निराग्रार मानते थे तथा जातिभेद, मूतति-पृजा, 
पर्मयाण्ठ आई मे विरोधों थे । ग्रोहोद मे मन्दिर में विश भो मृति रो स्पापना नहीं 


है, उत्तरों भारत की सातपरम्परा, पृष्ठ ५५३॥ 





सस्तों वी परम्परा में वुद्धवाण्री और वौद्धनसाथना का समस्वय ३३७ 


गयी हूँ । धासोदास का देहान्त सन्‌ १८५० म॑ अस्सी वर्ष की आयु में हुआ था। इनके 
पश्चात्‌ क्रश बालकदास, अगरदास, अगरमानशास और अजबदास छत्तोसगढो सत्तनामी 
सम्प्रदाय के उत्तराधियारों हुए 


उत्तर भारत के सत्तनामी जाट, श्त्रिय, ब्राह्मण आदि सभी जातियों के थे, क््चु 
छत्तीसगढ़ के केवल चमार हो सत्ततामी धर्म मादते थे । बरांजक्छ उत्तर भारत वी सत्ततामौ 
परम्परा नाममरात के लिए केवल कुछ सनन्‍्ता तक हो सीमित है, किन्तु छत्तीस्रगढ़ो परम्परा इस 
समय मो उन्‍नतिशझील हूँ । छत्तीसगढ के चमार प्राय ववीरपन्थी या सत्तनामी है, जो अब 
धीरे-घीरे बौद्धघर्म की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। परशुराम चतुर्वेदी का मत हैंकि 
छत्तीसगढ़ी भत्तनामों सम्प्रदाय की स्थापता ई० सन्‌ १८२० से १८३० के बीच किसी समय 
हुई थौ* । इस प्रकार छत्ती्गढ़ में लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक निर्गुण उपासना एवं सत्तनाम 
का प्रचारक यह सचनामों सम्मदार अब एन. आपने वास्तविक इष्टदेव 'सच्चनाम! (>वुद्ध) की 
ओर अग्रतर हो रही है । 


धरनीश्वरी सम्प्रदाय 


घरनोदांस एक उच्चकोटि के सन्त, कवि और भवत थे । ये छपरा जिलान्तर्गत माजझी 
ग्राम के रहनेवाले थे। ये वायस्य जाति के घे*े। इनका विवाह चकिया में हुआ था। 
इनके दो पुत्र और चार पुत्रियाँ थी। पहले ये किसी जमीदार के यहाँ लिखने-पढने का कार्य 
करते थे, विन्‍तु सन्‌ १६५६ में इनके पिता के देहावसान के पश्चात्‌? इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो 
आया और इह्दोने जमोंदार के यहाँ से यह कहते हुए नौकरो त्याग दी और सन्यास ले लिया-« 
अब मोहि रामनाम सुधि आई। 
छिखनो गा करों रे भाईए ॥ 
इन्होने पहले चद्धदास से दीक्षा लो थी और सेवानन्द से सनन्‍्यास ग्रहण विया था| 
त्दुपरान्त सदगुरु की खोज में मुजफ्फरपुर जिले के पातेपुर नामक ग्राम में विनोदातन्द सन्त के 
पाये जाकर इन्होने साथना सोखीं एव सिद्धि प्राप्त को ) इनके सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक 
घटनाएँ प्रमिद्ध है । घरनोदास ने अपने गुरु विनोदानद को संत रामानत्द की परम्परा का 
१. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६५३ | 
३ “जग में कायथ जाति हमारी । --परनीदासजी को वानी, पृष्ठ २ | 
३ झमत संग्रह सौ चति गैठ । तेरह अधिक ताहि पर मभैेऊ॥आ 
शाहजहा छोडी दुनियाई | पसरी औरंगजेब दुहाई॥आा 
सोच विमारि आत्मा जागी | घरनी घरेंड मैप दैरामी ॥ 
--घरनीदासइत प्रेमप्रवाश । 
४ धरनोदामजी को वानी, पृष्ठ १।॥ 
45 


इ३्द बौद्धप्म वा सध्ययुगोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


यंतत्पगा हैं । इन्हाने अपनों रचनाआ मे पोषा, कबोर, गोरसनाप, मीरा, नामदेव, जयपदेय, 
रदास, सेन, धन्चा, चतुर्मुज, नातत आदि सम्तो वे प्रति बडो थ्रद्धा व्यक्त तरी हैं जोर उन्हें 
भोह माया से रहित ज्ञान प्राप्त रान्त वहा हैं' । इससे जान पढ़ता है वि धरनोदास के गुरु 
विनोदामर्द यदि रामानन्दी-परम्परा के होगे, तो भी दे निगुंणो-उपासना से प्रभावित सन्तों से 
हो सम्बन्धित हागे, वरोवि' उनको वाणों में उक्त निर्गुणी सन्‍्तों वे प्राय सभी तत्व विद्यमान है। 


गहते हैं रि धरनोदास पातेपुर से छोटकर अपने जन्म-स्थान में चले आए थे और यही 
एक बुटी बनवा बर रहते थे । इनके भवतों एवं दर्शनायिया वी सस्या बहुत बड़ी थी । इनरे 
सम्बन्ध मे जनेव अदभुत बाता वो सुसदर छोग दर्शना आया वरते थे। जनधुति है कि 
अपने अन्तिम दिन धरनीदासजी गगा-स्नान वे लिए गये ओर गगा के जठ पर चादर बिछावर 
ध्यानावस्थित हो बैठ गये । घार मे साथ उन्हें वहते हुए गुछ दूर तक भज्ता ने देता | उसे 
पश्चात्‌ ये एप अण्जिपुज होवर अदृश्य हो गये और फिर तव से नही दिखाई दिये | भवतरों ने 
उनकी सम्राधि मायो ग्राम म बनाई। वहाँ उनकी एवं गद्दी आजतव' चल्से था रहो है। 
परसा, पचलासो और ग्रह्मपुर थे मठ उन्ही मे सिप्य-प्रशिष्यों द्वारा रास्थापित हैं । 


धरादास द्वारा लितित प्रेमप्रवाश, शब्दप्रवाश ओर रत्नावही वाम से तोन प्रन्प 
प्रसिद है। इनमें से दवब्दप्रगाश का प्रकाशन सन्‌ १८८७ में छपरा से हुमा था। “बरनो- 
दासजी सी बानी” साम् ते इलबी वाणिया वा एवं संग्रह प्रयाग से भो प्रवाशित है। पाये 
ग्रन्य अभी तव हस्तलिपित हो हैं। इनकों रचनाआ मे सराम-भावता,' सुरति,? दया 
मम्त," नामन्महिमा, ' सतगुए," अलछत,< बाह्य-यूजा व्यर्ध,५ अमरपद, १५ अनाहद," वाम- 
स्मरण, १९ सापु-सत्मय,* * गुर-माहात्य,१४ निर्वाण,१५ शून्य-शिसर,१५ परमपद, १० गयन- 
गुफा, “अभयपुर,'* वर्म-दाण्ड वा निपेध,' ९ पट-घट व्यापी राम," बर्म-रवकता, शरणागति, ४ 





१ परोदासजों की बानी, पृष्ठ १३ २३१ 

२ वही, पृष्ठ २, ४५, १४१ 

३ वही, पृष्ठ ३, २७। ४. वही, पृष्ठ ३१ 

५ वही, पृष्ठ ३, १६। ६ वहीं, पृष्ठ ३। 

७ बहो, पृष्ठ ५, २१, २६, ४७, ५११. ८. यही, पृष्ठ ५। 

९ वही, पृष्ठ ६॥ १०. वहो, पृष्ठ ६। 

११ बरी, पृष्ठ ७, १५, २७, श८ट। १२. यही, पृष्ठ ११, १५, १६, ४४१ 
१३ वहो, पृष्ठ ११, १५, २४। १४. वही, पृष्ठ ११। 

१५ बसे, पृष्ठ १४, रे४ । १६ वही, पृष्ठ १५१ 


१७ बरी, पृष्ठ १९५, २१। 
१८. वही, पृष्ठ १५, ३८। 


र६ यही, पृष्ठ १७, ३७, ३९१ २०. वही, पृष्ठ २०, ३०) 
२१. वही, पृष्ठ २१, २९ । २२. वही, पृष्ठ २२ 


२३, बसे/पृष्ठ २३, २८ 


सन्ता की परम्परा मे बुदधघाणी और वौद्धनाथना का समस्वय.. ८ ३३९ 


तीर्य-ब्रत-मूतिपूजा आदि का वहिष्कार,* निगुण,* सत्त-सुकृति-सन्तोष, अतर्यामो,॑ निर- 
जन,” अमयपद, ५ दरशमद्वार,” शून्य,” पदननिर्वाण,* जाति-भेद निषेष,*? सुरति- 
निरति,१ * पूर्वजन्मकृत पुष्य, १९ मनुष्यजोवन को दुरुभता,१ 3 नाडिया की सायना,** गरगसे 
मण्डल, १" क्षूत्य-मवन, १६ सहज, *० आचरण को श्रेछ्ठता,'* कामिती-प्याग,'* आदि वौद्धधर्म 
के तत्व विद्यमान है। इससे भो प्रगट है. कि सन्त धरनोदास को कबीर, रैदास आदि सन्तो 
द्वारा भगीडृत वौद्ध-प्रभाव उत्तराधिकार की भाँति प्राप्त हुए थे। “जो रूगि निरगृत पथ न 
यूझे, काज कहा महि मडल दौरे*०” कहकर घरनीदास ने निरजन-पथ वी प्रशसा की है और 
“तत्तु निरजन सबके सगा* १” कहकर उसे ही मुक्ति का साथन माना हैं-- 


नाम निरजन करो उचारा। 
नाम एक सम्रार उबाराव 
नाम नाव चढ़ि उतरहि दासा / 
माम बिहूने फिर्राह उदासा? * ॥ 
धरनीदाम ने तिरजन, निगुण, राम, सत्त आदि इन सभी को सर्वव्यापी निराक्ार 
परमात्मा का नाम माना हैं और रामताम की महिमा गात हुए उसे सुक्षदायी कहा हैँ-- 
राम नाम सुमिरा हे भाई। 
राम माम सन्तन सुखदाई॥आ 
राम वहत जम निकट ने आबे। 
रिंग यजु साम अथर्वन गाब*३॥ 
कवोर आदि समन्‍्ता तथा सरह आदि सिद्धा की भांति धरनीदास ने कर्मकाण्ड वी 
हुच्छता पर वड़ा मार्मिक प्रकाश डाला हैं ओर सतज्ञान का माहात्म्य वतलाया हैं-- 





१ घरतादासजी की वानी, पृष्ठ २३, ३०, ३२ । 

२ वही, पृष्ठ र४। ३ वही, पृष्ठ २५। 

४. वही, पृष्ठ २९। ५. वही, पृष्ठ ३९२, ३३, ४६, ५२। 
& वहाँ, पृष्ठ रेर। ७. वही, पृष्ठ ३५॥ 

८. वहो, पृष्ठ ३५, ३८॥ ९. यहो, पृष्ठ ३६॥ 

१० वही, पृष्ठ रे७। ११. बही, पृष्ठ ३७, ४४। 
१२ वही, पृष्ठ ३९।॥ १३, वहीं, पृष्ठ ४३॥ 

१४ वही, पृष्ठ ४७॥ 

१५ बहा, पृष्ठ ४७ । १६, वहो, पृष्ठ ४७। 

१७ वही, पृष्ठ ४७ ) १८ वही, पृष्ठ ५८।॥ 

१९ वहा, पृष्ठ ५८ । २०, वही, पृष्ठ २४ । 

२१ बही, पृष्ठ ५२। २२ वही, पृष्ठ ४२॥ 


२३ टही, पृष्ठ ४४ । 


३४० बौद्धधम वा सध्ययुगीन राय साटित्य पर प्रभाव 


दिया पट वर्म तन दया नहिं धम्र तज्ञो नहिं भम विभि मर छूटे । 
दियो बहु दान वरि विविध विधाव मन वढ़ो अभिमान जम प्रान डूटे की 
जग्य अर जौग तप तोरप प्रत समर बरि विना प्रभुप्रेम वलियार बूटे । 
दास घरनी वह वौन विधि तिवह जवे शुरशान तव गगन फूट" ॥ 


धरनीदास बे देहावसात मे पयात क्रमग जमरदास मायाराम रतनदास बाउमुकुद 
दास रामदारा सीतारामदारा हरमदादार तथा सात रामदास धरीश्वरी सम्प्रदाय वे साधु 
हुए । माशी इस सम्प्रदाय वी प्रधान यद्दी मानी जाती है और घरनी'वर मे द्वार में 
उनदे' भजन वे स्थान पर घरनीदाग दा साडाऊँ रखा रहता है । उत्तर प्रदेश के वहिया जिऐ 
मे इस सम्प्रदाय वे अनुमायी बहुत वडी सख्या मे है। परयसा गठ वे सस्थापन सात चैनराम 
बलिया भिलातगत रहतवार वे पास स्थित बर्घाव ग्राम रे रहतवाठे थे अत वल्षियाने 
भवता वा राम्बध परता से मठ से ही अधिर हू । चतराम घररीदास वे थिप्प रामप्रधादोदग 
मे निष्य ध। उनवा देहात रागू १७८८ मे हुआ था । इनबी भी टिप्यरश्परा बडिया भ 
पाई जाती है। यथ एय' उच्यवाटि मे प्रसिद्ध रात थ । 


दरियादास ओर दरियादासी सम्पदाय 


सात साहित्य मे दो दरिया नामय संत प्रस्तिद्ध हे। ये दोनों समवालोन थ। एवं 
विहार राज्य थे रहनवाठे थ और दूरारे मारवार ( राजस्थान ) वे । इनम विद्वारवारे दरिया 
साहब बी रचनाएं अधिवा एवं साहि( यव है या मारवाइवाले की रचनाएँ अत्प भौर साहि 
लिक्ता से रहित है। प्रसिद्धिम भी बिहारी दरिया साहव मारवाइवा? रा बढबर है और बापू 
एवं शिष्य सहया में भी व आग ये हुए है. छिर भी इन दोवा साता पर थौद्धघम वा प्रभाव 
पडा हुआ पा और मे दोना ही मुरकूमात से सन्त हुए थे । अत इन दोनो थी रचनाओं तथा 
साम्प्रदापिव स्थिति वे सम्यध मे भ्झ्ग अठुग विचार बरेंग। 


बिहारी दरियादास 


बिहारी दरियादारा गा जाम विहार राज्य ते धर्वथा सामर ग्राम म हुआ था। 
विद्ञाना न दगवी जम तिथि ३० सन्‌ १६७४ और घन तिथि रानू १७८० माना हैं । ये 
दर्जीमुल म॑ उत्तस हुए थे। दरियातायों सम्प्रदाववाठे मानत हैं वि दरियादास कै पूथरण 
उम्जैय गे विपर म आर वसा गयय ओर व क्षत्रिय जाति ये थ!। हमार गत हू मि 
दरिषादार बास्‍्तव मे मुसस्माठ ही थ। उसे हिंद तिप्या न उह भी हिंद परम्परा वा 
होन वा प्रचार अपन गोरवमात्र य. दिए किया हु। दरियादारा वा विवाह नो बयां हो 
है. धरनीदागजी गी बानी पृष्ठ ३०।॥ 
२ दरिया प्रयावरी प्रथम भाग पृष्ठ ५ उत्तरों भारत यो सातपरण्यरा, पृष्ठ ५९६, द्दों 

वी निगृण काम्यपारा और उरावों दाधातव पृष्ठभूमि, पृष्ठ ४८ । 

३. दर्रिया प्रबायण, प्रथम भाग, पृष्ठ ९। 


सन्ता की परम्परा मे वुद्धआणी और वौद्ध-सावना का समवय ३४६ 


अवस्था म हो गया या । उनको पत्नी का नाम गाहमती था। व बोस बष को आयु में 
बराग्प छे लिए थ हिन्तु उनकी पत्नी सटा उनके साथ रही '॥। टकटास नामक उन्हं एक 
पुतथा। उसके सम्बय मे भा कथा प्रचलित हू कि वह दरियादास का औरमस पुत्र न होकर 
घमपन था वयाक्ति व स्त्री-ससंग से सटा वच्चित रह * कितु अन्तस्सा“य से प्रमाणित हू कि 
दरियाटास एक पुर के जम क उपरात सयास के प्र मथ व उसौ को अपन सम्प्रदाय का 
मानते वे लिए त्यारथ जा सत्य माह-साया सन रहकर वश चठान के लिए पुत्र के उत्पन 
होन के उपरात्त गृहयाग दे-- 


जो जिव्र फंदे नारि सा सो नहि बस हमार॥ 
वस राखि नारि जो त्याय सा उतर भवपार?॥। 


फ्राप्तिस बुकानत ते लिखा ह कि मोर कासिम ते दरियाटास पर प्रसन्न होकर उन्हें 
एक सौ एक बाघा भूमि को दान म दिया था,* वह ममि घोर धीर और भी बढ गयो थी भौर 
दरियाटास वही घरकधा म॑ रहकर जीवन-पयन्त समग ऑटि सम सरग्न रहु। कुछ दिना के 
लिए इहात कागी मगहर दबाईसी हरदो जौर लहठान की भो यात्राएं की थी। इनके प्रधान 
थिष्या की सर्या छत्तीस़ बनाई ताती हू तिनम दकदास सर्वाधिक प्रसिद्ध थ। 


दरियानास द्वारा ललित बोस ग्रन्य कह जात है ५ जिनके नाम क्रमण इस प्रकार 

है--अग्रनान अमरसार भक्तिहतु ब्रह्मचतन्य ब्रह्मविवक दरियानामा दरियासागर गणश 
ग्रोष्ठी चावदीपक चानमूल चानरत्न तामस्वरोदय कालन्तरित्र मूतिडखाड निभयतान 
प्रममूछ चाट या वोपक सहसराता ( सहखाती ) विवकसार और यचसमाधि। इनके 
अतिरिक्त ब्रह्मगान गशभवितावन राम्वरगोष्ठी सतसयां पारसरान चानवम्वक्सार आदि 
ग्रथ भी दरियादास के लिख वतलाए जात ह५ । इनम से दरियास्तागर चानरत्न चानंतराद 
भक्तिहनु ब्रह्म विवक और भानमलछ--इन छ श्रथा का प्रकाशन दरियाग्र थावछा के अन्तगत 

विहार राष्ट्रमापा परिपट स हुआ ह तया दरियासागर चॉनदीपक और दरियादास की चुनी 
हुई वानी का भी प्रकादयनल प्रयाग से ॥ इतकौ रचनाआ का देखन से चात् होता हू कि इन 
पर कबीर साहव का बटत अधिक श्रमाव पड़ा था। य अपन को क्वीर का अवतार तक 
मानता थ और यह भा कहुत थ कि म वहीं दात कह रहा ह जिसे कि क्वोर साहब ने कही है 
दरिया ग्रथावला भाग १ पष्ठ २२॥ 
उत्तरी भारत की सतपरम्परा प्रष्ठ ५६९ 
दरिया ग्रथावल्ली भाग २ पष्ठ २२।॥ 
यही भांग १ परप्ठ २४ । 
दरियाग्रयावक्नी भाग है पष्ठ *७॥ 
वही पष्ठ २७-३९ ॥ 
सोइ कहों जा वह बवारा । 
दरियाटास पद पामों हीरा ॥ --दरियात्तागर पृष्ठ ८०॥ 


छू आए व: हज व 2» 


३४३ बौदधधर्म वा मध्ययुगौन सन्त-्साहित्य पर प्रभाव 


ऐसे ही इन्होने जयदेव,' मत्स्येद्रनाव,* गोरसनाव,? नामदेव, पमाछ," वमाली,१ 
नानव,५ मीरा, तुरसी,* मठूव'? आदि सन्‍्वा का भी स्मरण बडी थद्धा से विया है । इनमें 
भी नामदेव, कयोर और मल्येद्धनाथ वो कलियुग वा जागर्क ज्ञानी कहा है! । इससे प्रवट 
है कि पूर्ववर्ती निर्मुण सान्‍्तो पा प्रभाव दरियादास पर प्रधान रूप से पढ़ा था ओर यही वारण 
है दि घौद्धधर्ण के थे सभी प्रभाव इनवी रचनाओा में दियाई देते हैं, जो पूर्व वे रान्तो मे 
विद्यमान थे। सत्गुर ,'९ सत्तवाम,'? अपरलोष,'सुरति,!* बतव-वामिनो त्याग, ९ तीर्थ-अ्त- 
निषेध,!* थाया हो मढठ,/* अभयलोक,'* मनप्रधान,*" सत्तछोब, १ मालछा-छापा-तिलवा 
व्यर्ष,"अनहृद,' २ पसम-भावना ,' “अमरपद,'"निर्गुण,' * ग्रथ-प्रमाय-त्याज्य, ' *निर्वाण,८ सर्वश,५ 
सापृन्सयति,३ "सत्त,*' निरति-तुरति, * *हठयोग, ? ?दद-निर्वाण,* * लोकबेद वा त्याग, २५ भाम- 

शब्द १८२८, ४२॥३ ! 

वही, १८११५, ५०११ , शानरत्न ७२१०८ ॥ 

यही, १८१५, १८१८, ५०६ , न्ञानर्न ७२॥१-८ ! 

वही, ४।१०, १२१९, १८८१, ५०११ , सह्सराबी २९३, २९५। 

वही, ११०८, ४११, ७५, ७८. दरियासायर ८१३, ९८२ तथा ९८6 । 

सहसरानी १०३४, ६०३६ ! 

शब्द ४२३ , राहसरानोी २९२, २९५।॥ 

शब्द ३२०, २२॥९, ५०११॥ 

शब्द २०१७, ४२३। राश्शरावी १२०, ३४८, ३५६, ७१३१ 
० शद ४२३ | गहसरानी १२०! 
नामदेव बलि जागे ऐस दास कबीर ग्यात मुस जैसे ( 
मच्छोद्ध जागे राब केहु जात, रातगुर भद विरएे पहचाना ॥ 

“-मपानरतन, पृष्ठ १९२ । 

१३. तन्‍्तवानी गग्नह, भाग १, पृष्ठ १२१। १३ वही, पृष्ठ १२१ ॥ 
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१४ वद्दी, पृष्ठ १२१। १५ वही, पृष्ठ १२२। 
१६ वही, पृष्ठ ११२ ॥ १७ बहा, पृष्ठ ११२ ॥ 
१८, वही, पृष्ठ १२३ । १९ बरी, पृष्ठ १२३३ 
२० यहीं, पृष्ठ १०४। २१ वहीं, पृष्ठ १२५॥ 


२२ बहा, पृष्ठ १२२॥ 


२३ सन्तवानी सा्रह, भाग २, पृष्ठ १३८ । 

२४. वहो, पृष्ठ १३८ ॥ २५. बहों, पृष्ठ १३९ । 

२६ वही, पृष्ठ १४० । २७. बढ़ी, पृष्ठ १४० ! 

रेट यहो, पृष्ठ १४०। २९. वही, पृए्ठ १४० । 

३० वही, पृष्ठ !४१। ३१. बी, पृष्ठ १४१, १४२॥ 
३२ दरियाग्रयावलरों, भाग ३, पृष्ठ ५ । ३३ दरियायागर, पृष्ठ ५। 


३४. वही, पृ४ ९ । ३५. वही, पृष्ठ ९। 


सन्तों को परम्परा में बुद्धवाणो और वोदन्सावना का समत्वय इडरे 


स्मरण, कर्मकाण्ड-निषेघ,* आवागमन, निरंजन, कर्म-स्वकता,* जातिमेंद-त्याग * 
आदि दौद्धघर्म के प्रमाव के ही झोतक हैं; डा० घर्मेस्ध ब्रद्मादारी जास्त्री न लिखा है वि 
दरियाद्मस् ने वश्याती बौद्धा और नायप्रथो योगिया से हठयोग, रहस्यवाद तथा जात-पाँत 
एवं कर्म-काण्ड के विरुद्ध पैना उक्तियाँ ग्रहण वी है,* किन्तु हम देखते है कि इनके अतिरिक्त 
गुद भक्ति, साथु-सगति, अहिसा, सदाचार, वदादि ग्रथा का निषेध आदि भी एंसो वातें है, 
जिनका दरियादात् पर गहरा प्रभाव पडा था + ये सत्तनाम के वइ भक्त थे। इनका कहना 
था कि सत्तनाम एक ऐसी सार वस्तु है, जिससे अमरलोक का प्राप्त किया जा सकता है और 
उम्र सतनाम्र को प्राप्त करने के लिए सतगुद होना अनिवार्य हैं-- 

सत्तदाम निजु मार हैं, अमरलछोक के जाए। 

कहे दरिया सतगुरु मि्रे, ससे सकल मेटाए ॥ 

दरियादास कर्म-काण्ड, माला-वेश भूषा आदि के फेर मन पड़कर निरजन का भजन 

करने वा उपदेश देते थे । इनका मत था कि सत्तनाम भो निर्गुण है और निगुण की गति 
अगम्य एवं अचिन्य है--- 

प्राला टोपी श्रेख नहिं, नहिं सोता सिग्रार। 

सगा भाव सत्पग है, जो कोइ गहेँ वरार॥ा 

सत्तनाम निरणुन अथारा, ताको काल न वर अहारा'१ | 

सत्तनाम निजु प्रेम छ्गावे, सार सबद सो परगट पावे $ 

अमैलछोक सतगुरु की बानी, आवागमन मेटे सो प्रानी॥॥ 

घुनहु ग्याव गति कठ उचारा, तिरगुन की गति अगम अपाराष१। 
दरियादासो सम्प्रदाय के अनुत्राग्रो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलो तथा बिहार में अधिक 
पाये जाते हैँ। इनको प्रधान गद्दी धरकपा में ही है । उसके अतिरिवत त्तेलपा या तलैयादेसी, 
बद्यी मिर्जापूर ( भि० सारन ) ओर मनुवाँ चोकी (जि० मुजफ्फरपुर) मे भी चार मठ है। इस 
पन्‍्य के अनुयायों 'सचनाम' के प्रति वडो श्रद्धा रखते है । साथ हो वबोर साहब इनके परम 
आदर्श हैं । दरियाद्स वा अपने भिष्या को आदेश है कि जिस परमतत्व को कबोर ने प्राप्त 
किया था, उस ही तुम भी दूढा और सदा उसी के लिए चिदत करो-- 
ठाहि खाज़ू जो खोजहिं क्‍्वीरा। 
बइठि निरन्तर समय गभोरा३ ॥ 





१. दरियासागर, पृष्ठ १४३॥ २. वहो, पृष्ठ हैंड । 
३. वहीं, पृष्ठ १५। ४ वही, पृष्ठ १२१ 
५ बही, पृष्ठ १०३॥ ६, वही, पृष्ठ ८६व 
७छ दरियाग्रधावडो, भाग २, पृष्ठ ११॥ 

८. दरियासागर, पृष्ठ २१ ९ वही, पृष्ठ २३। 
१० वही, पृष्ठ २१॥ ११ वही, पृष्ठ १५॥ 


१३ दरियासागर, पृष्ठ १५ ॥ १३ वही, पृष्ठ ४८। 


६03 बौद्धवर्म का मच्यमुगोन सन्त-माहित्य पर प्रभाव 


परशुराम चतुर्वेदी वा वहना हैं कि दरियादास पर वबोर साहब से अधिय कबोर-पेष 
मा हो प्रभाव एड्या बा * ौर यर यपार् है, वय्ोकि दरियादास बा जिन सस्तों से अधि 
सम्पर्द हो सर था उनमे क्वीरपत्यी अधिर रहे होगे। इन्हाने अपने गुर वा नाम सत्तपुर्प 
या 'परमपुरुष' बतलाया है, एिन्तु ऐसा जात पड़ता है कि बदौरपन्‍्प से हो इन्हें निर्गुध तत्द 
को साइना घराष्त हुई थी, या तो इन पर प्राय सभी पन्‍्या वा दुछ-ल-बुछ प्रभाव पद था, 
बिन्तु सन्‍्त-परम्परा द्वारा यूहीत वोदतत्वा कार प्रभाव भो इन पर पर्याप्त पड़ा था, जिसवा 
यर्णन ऊपर विधा पया हैं। इनसे 'स्व॒रोदथ' ब्ामक ग्रप में बॉयित आशवास-प्रश्यमास वो प्रक्षिया 
भी बौद्ध 'आनापानसति' गा ही दरियादासी स्वरुप है। 


मारवाड़ी दरियादास 


मारवाड़ी दरियादास ने जैतारन ग्राम में सन्‌ १६७६ में एक धुनियां दे धर जन्म 
छिपा पार । में जब ज्ञात वर्ष वे ही थे ति इनप्रे पिता था देहान्त हो गया पा । तहष्यातू 
ये अपने तावा वमोच वे पास रैंन नामव प्राम में घे गये। बढ़ी इन्हाने बोसानेर वे 
सियाससर निवागी प्रेमदयाझ से दीसा ग्रहण बो। बड़ा जाता है जि दरियादाग सन्त 
दाडुदयाठ वे' अयतार थे* । इसमे जान पढ़ता है विः इववे युर प्रेमदया5 सम्भवत दादूपन्पो 
थे। दरिपादग ने भो बबीर भौर दाए बे प्रति बडी श्रद्धा ध्ययत वी है-- 
मोई पर बबोर दो, दादु थार सहराज। 
सव सतन वा वाएपमा, दरिया वा सिरताजर ॥ 


जनधुति है विः मारदाड प्रदेश रे शासक महाराज दसतसिह दरियादास वे व्यक्तित्व 
एवं चमतार से प्रभावित होपर एवसे शिष्य हो गये थे" । ६० सत्‌ १७५८ में दरियादास था 
८२ वर्ष वी आयु में देहान्त हुआ था । 


दरियादाग वी बहुत थोडो रचनाएँ प्राप्त हुई हैं! इसको रचनाओं वा एव संप्रह 
प्रयाग से प्रवाधित हैं । इसरो वाणी रो देसने से ज्ञात होए है दि. ये सतत परम्परा ये एक 
उच्चरोटि वे निर्मुणो सन्त थे ॥ इतोो जिस साधना मार्ष वा उपदेश दिया, वह पूर्ववर्ती 
सन्तो से मिप्त नहीं घा ओर हत पर भो बोद-ग् माय अस्य रास्ता ना हो भाँति पद्या चा। 





१. उत्तरी भारत वो सन्तपरम्परा, पछ ५७५ ।॥ 
२ नो घुनियाँ तो भी में राम तुग्टारा । 
अपम मीन जाति भति होना, तुप तो हो मिरताज हमारा 
“-दरियासाहय वी बानी, पृष्ठ ! ! 
३. उत्तरो भारत थी सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५७९ | 
४. दरियादाट्व गो यानी, पृष्ठ २१ 
५ सउन्तमाल, पृष्ठ २०८१ 


सन्तो की परम्परा में बुद्धघाणी और वोद-साथना का समन्वय ३४५ 
)७६ $« 
इनकी दाणी में भी उन्हीं वे समान सतगुर,* कर्म-स्ववता,* शूत्य,३ नाम-स्मरण,*ं परमपद,+ 
आवागमन, सत्त," सायुन्महिमा,” गुरूसाहाहम्य,' जनहद,'? निर्वाण,| निर्गुण,/* खसम- 
भ्रावना,'रै नाम महिमा, गगन-मण्डल,'० सुरति,*९ राम की घट-घट व्यापकता,'* प्रवनप्रमाण 
का निषेध '< वई निर्वाण'* आदि बौद्ध-तत्व आए हुए है । इनमे अपनो यह भी विशेषता है कि 
स्त्री की निया न कर इन्होंने उन छोगा कौ ही निन्‍्दा वी है ओर उद्हें मूर्फ कहा है, जो कि 
स्त्री वी निन्‍्दा करते और उसे दोयो ठहराते है-- 
नारी जननी जगत की, पाछ पोत् दे पोष । 
मूरख राम विसार कर, वाहि छगाब दोपर९ ॥ 


दरियादास वे प्रधान द्विष्य सुखरामदास थे । ये भी बदुत प्रसिद्ध थे। रैन ग्राम में 
अय्तय इनकी समाधि के पास मेला छगता है । मारवाड़ी दरियादास के अनुयायों राजस्थान 
में थायें जाते है, कित्तु इनको सख्या अधिक नहीं है । 


खिवनारायणी सम्प्रदाय 


सन्त विवतारायण की जन्म-तिथि तथा निधन-विधि की निश्चित जानकारी अभी तक 
नही हो सकी है। इल्हाते अपने ग्रथ 'गुए अन्यास” की रचना सन्‌ १७३४ में वी थी। इसमे 
अनुमान किया जा सकता है कि इनका जन्म ग्रन्य-रवना से ३०-४० वर्ष पहछे हुआ होगा। 
मूलग्रथ में जन्म-तियि सन्‌ १७१६ दी गई है, विन्‍्तु वह मान्य नहीं हो सकती, वयोकि केवल 
१८ वर्ष की अवस्था में 'पुरु अन्यास! जैसे प्रथ की रचना सम्मव नहीं हो लकती। शिवनारायण 
के पूर्वच कललौज वी ओर से आकर बलिया! जिलान्तर्गत चन्दवार नामक ग्राम में बस गये ये। 
यही गरीनी क्षत्रिय वाघराय की पत्नी से इनका जन्म हुआ था। इनके गुर दु खहरन नामव' 
सन्त थे, जो ब्रछिया जिछे के रासना वहादुरपुर ग्राम के रहनेवाले थे । 





१ सम्तवानी सप्रह, भाग १, पृष्ठ १२६। 

२ वही, पृष्ट १२६॥ ३, वही, पृष्ठ १२६। 
४ वही, पृष्ठ १२७ ६ <. वहीं, पृष्ठ १२७१ 
६ वही, पृष्ठ १९७। ७. वही, पृष्ठ १२८॥ 
८ वहो, पृष्ठ १२९॥ ९, वही, पृष्ठ १२९॥ 
१० वहीं, पृष्ठ १३१३ ११ वही, पृष्ठ १३२१। 


$२ वहा, पृष्ठ १३१॥ 
१३ सन्तवातों सग्रह, माग २, पृष्ठ १४२, ईैड३। 


१४ वही, पृष्ठ !४२॥ १५ बही, पृष्ठ (४३ ! 
१६ वहो, पृष्ठ १४३ । १७ वहीं, पृष्ठ रधड । 
१८ सन्तकाज्य, पृष्ठ ४४७ ॥ ३९ वही, पृष्ठ ४५० । 


२० दरियासाटव की बानो, पृष्ठ ४३ / 
२१ पहले चन्दवार गाजीपुर जिले में पढता था 
व 


9४६ मांउधर्म या सम्यदृगीय सना-्याहित्य पर प्रभाव 


मस्त शिग्नारास्ण दे सम्बंध मे बढुत बम विद्धित हो पाया हैँ । बहा जाता हैँ कि 
ये दोभित होवर पर्म-परचास्याय मे छग ग्रे घे। उन्होंने आगरा, हित्ठो आदि नगरों में 
जाबर उपदेश दिया । मुहम्मदशाह भो उनसे बहुत पमावित हवा था। उसने प्रसन्न होवर 
मं-्चारा्य अगुता-स्वर्प एव मुहर भी प्रदान बोौ-- 

मोहस्मदयाह ढो शब्द सुताबे। 
भोहर ऐबर प्रध८ चताये॥ 

ये भी विवाहित सम्त थे। दो सगे वा नाम सुमति यूँवरि तथा पृत्त और पृत्री वे 
साम क्रमश जैमठ और सलीता थे। एसवे धम वा प्रचार चार प्रमुस शिप्पों ने विशा। 
स्वय इन्हारे भो सम्पूर्ण उत्तरी भारत वो यावा यो वी और अपने घर्ग रा प्रदचात बर तोगो 
यो प्रभावित तिया घा। बहा जाता है मि विवायाराणणी सम्प्रदाय वे उतुगायी यर्मा, अदव, 
विटाबिस्वान आदि देशा पे भी है। बरिया, ग्राजीपुर, वाराणसी, मिय्रापुर, जाजमंगड़ श्ादि 
उत्तर प्रदेश ऐे पूर्वी जिए। में इतयों सश्या शधिर है । 

राग्त शिवनारायणये १६ ग्रप प्रतिद्ध हैं. विन्तु अभीतय गुर अयाग' और 'शब्गरलों 
शग दो ग्रषा वा ही प्रात हुआ टै। शिय्प्रताणठ थे ११ प्रथा पे लाम इस पवार दिये है 
ग्रष, सम्त विछाश, भजन प्रप, रागा खुदर, गुरुयाग, रात अचारी, सात टपदेश, शब्दावली, 
सन्त परवान, सन्त महिसा तथा सातसागररे । हयों अतिरिषत्र रावाल-जयाय टीशा, एपह्ग्रय 
आदि भी नाम इनके ग्रथा ये पाये जाते है, प्िसु इनयी प्रामाणियता ये सस्वन्ध में डुछ बढ 
सबना सम्मद नहों है। इनबी थाणी 4र भो य्रौद्धन्रभाव पर्दा दाशता है। इसे गुए 
दु सहरा सतमत मे हो सन्‍त थे औौर यही पाए्ण है रि उनके शिष्य पर निर्ुण सता वी 
सभी सापनाआ एप प्रपृत्तियो वा प्रभाव पडा था। इनगी बाणों में आए हुए सुरति,* आवो- 
गमय,* यायान्तोय, * याया म5,५ अनाद,* हठपाग,* अनित्यता,'* प्रथ-्प्रमांण अग्राह्म। 
तीर्वशात्रा मूति पूजा मौतगत आदि था तिपेष," वर्भर्व्ता।* बर्मनाण्ड का त्याग, 
समता,"४ नाम गरिमा,१५ रास्त," * गुर-माहारण्ण,१० एशम भावना *< आदि बोदपर्म दे तत्व 
यौद प्रभाव पे ही बोतय (ै | गिद्धोन्वाणा थी भाँति सर शिगपरायद ने बेद-पुराण ग्रयो वो 





१ उत्तरो भारत यो गस्तपरम्परा, पृष्ठ ५९९३ । 

२ गतमात, पृष्ठ २६५-२६६ | हे सतावाण्य, पृष्ठ ४८२ । 
४. वही, पृष्ठ ४८२१ ५ यही, पृष्ठ ४८२। 

६ यहीं, पृष्ठ ४८२ । ७. परी, पृष्ठ ४८३१ 

< यही, पृष्ठ इट४। ६ वही, पृष्ठ इट४ । 

१० सन्तगाठ, पृष्ठ ड८४। ११ यही, पृष्ठ ४८५ ॥ 

१६ यही, पुर ४८५॥ १३ बह, पृष्ठ इूट५ । 

ह४ वबहों, पृष्ठ ४८६ ! १५ वबरो, पृ७ ४८६ । 

१६ यही, पृष्ठ ४८६ ॥ #७ यही, पृष्द ४८१4 


१८ यही, पृष्ठ ४८३ ॥ 


सन्ता को परम्परा में बुद्धआणो और वौद्धनसावना का समन्वय ३४७ 


प्रभाण नहीं मात्रा है ओर भगवात बुद्ध के समाव हो इसमें भटकानवाल्य को अज्ञावी 
बतलाया हैं-- 
वेद पुरान बरन वहु वरनत भिन्न भिन्‍न करि भाग । 
सो सुनि भूले मुस्स गेदारा मटकत फ़िर्राह जगत भलिमेंतिआ* ॥ 
इसी प्रकार मूति-पृजा आदि को मिथ्या-कम कहा है 
तोरब जाके पाहन पज, मोनी हदें के घ्यान घरो। 
झीवनरायन ई सम झूठा जब लगे मत नहिं हाथ करो ॥ 
घट मे हो गगा-यमुना सरस्वती विद्यमान है. आन स्‍्नातात्र जाव की आवश्यकता 
नहा ऐसे हो माता पिता सव घट में ही विराजमान हैं उनवां प्रतिदिन दशव अपक्ष्य हैं-- 
सिपाही मत दूर सछन मत जैय । 
घट ही मे गया घर ही म जमुना तदि विच पैठि नहय । 
अछहो विरिठ की शोतरछ जुड़ छहिया तहि तर बठिनत्य ॥ 
मात पिता तर घट ही मे निति उठि दरसन पय। 
विवनारायन कहिं समुयाव गुरु के सबद हिय कक्‍्यरैँता 
भगवान बुद्ध के ' अत्तदीपा विहरथ ४ ( >अपन लिए आप होप वनो>आत्मनिभर 
होओ ) आदेश के संदृश सस्त शिववारायण ने भौ “आपुद्दी आप निवाह /" का उपदेश 
दिया हैं । 
सन्त शिवनारायण के चार प्रमुख शिष्य रामनाथ सदाशिव, छखनराय और छेखराज 
थे। इनके चार मठ चारघाम' के ताम से प्रसिद्ध हैं जो ससदा वहाटुरपुर, भलसरी, 
चदवार और गाजापुर म हैं। इन स्थाना पर डिवनाशयणी सम्पदाय के अनुयागी प्रति वप 
माप सुदी पचसी के दित एकत्र होते ठया उत्सव समातर हैं / पड़े इस सत्र को माननेवाले 
ऊँची जाति के लोग थ कितु सम्प्रति चमार, दुसाय आदि चाचा जाति के रु व ही इस मत क्कै 
अनुयायी है ! वम्बई, कानपुर आदि में भो इनर मठ है। य भगत या सात बहछात हैं 
और अपन इष्टदेव सत शिवनारयण को 'सन्तपतति कहत है । 


चरणदासा सम्प्रदाय 
सन्त चरणदास का जाम सन रै७०३ मे मवात वे अन्तंगत >हरा सासक ग्राम से हुआ 


था | ये दूसर वैश्य जाति के थ। इनके पिता का नाम मुरगेयर तथा माता का सामम बुजो 
देवी था । इनके बचपन का नाम रणजीत था। इनक पिता घामिक व्यक्ति थ। 4 समय 





सन्तमाछ, पृष्ठ ४८४ । 

वही पृष्ठ ४८५॥ ३. सन्‍्तवाज्य, पृष्ठ ४घ२ ! 
महापरिनिव्वानमुत्त पृष्ठ ६२। ५ संत सुन्दर से उदघृत । 
सात चरनदात--डाँ० विलासोनारायण दीक्षित, पृष्ठ १६-१७ । 


जी व! /0 ७ 


इेड८ बौद्पर्म या मध्ययुगीन राग्त-शाटित्य पर प्रभाव 


समय पर जंगल में जार ध्यान-भावना किया वरते से । बहा जाता हैं रि एवं दिन जब बे 
जंगल में गये तो फिर लौटपर नहीं बाये । छ्ोज बस्ने पर बेदझ उनी पहने हुए दर ह्दी 
एक स्थान प९ रखे हुए मिले । उत्त समय चरणदास बी आयु लगभग ७ वष बोची। पिता 
के अदृप्य हो जाने पर ये अपनी माता केः साथ ननिहाल दिल्‍लो चढे गये । बही एंदरा पाउा- 
पोषण हुआ । जब ये उलनीरा वर्ष के थे, तव इसती भेंट शुवदेवदास ये हुई और उत्होे इन्हें 
दोशित कर इनका नाम रणजोत से चरणदास रण दिया । सन्त बरणदास से दोशोपरान्त 
तोर्धन्यात्रा प्रारम्भ को । फिर ये तीस वर्ष भो आयु में दिल्ती लोट भाए बोर वही रहवए 
अपने मत वा प्रवार आरम्भ किया । इन्होने वही रहतर लगभग परगास वर्षों तत प्रवचन, 
सत्संग, रमाधि-भावना भादि वार्यों मे समय व्यत्तोत विंषा । इनने सम्बद्ध में अनेर चमला- 
रिक कयायें प्रसिद्ध है। बहते हैं ति इन्होने अपने देहायत्ञाव थ्रों तिथि तथा रामय पहले ही 
घोषित वर दिया था। दिल्ली में ही अगहन, छुद्दो ४ सन्‌ १७८२ (सं० १८३९ ) पी 
इनपा देहात्त हुआ भी 


सम्त घरणदास ने अपनो रचताओ ये सम्बस्ध में स्वयं लिएा हैं--/सग्‌ १७२४ पी 
अंग्र पूणिमा को सोमवार के दिन मैने यह विचार रिया ति बुछ ग्रंथों भी रचवा बरनी 
चाहिए। यह निश्चय करके मैने उसो दिन बुछ बानियाँ बना डाली । पिर मैने देसों ही 
पाँच हजार बातियोँ लिसो और गुरु के नाम वी गया में उन्हें प्रवाहित बर दिया। इसे 
पीछे मैने ऐौँच हजार अन्य पद लिसे, जो तोसरो पाँच हजार रचनाएँ बी, उन्हें अपने सापुओं 
पगे दे दिया* ।” हुरसाशें जान पडता है कि ये रचना करने में कितने निपुष्र पे। इनकी 
इकतोरा रचनाएँ बतछायी जाती हैं, जिनमें से पद्धह प्रयो का एवं संग्रह बम्बईरे से प्रशाशित 
हुआ है और एम्पूर्ण प्रयो ये सम्रह वा प्रयाशय छसनऊ से भी हुआ है। ऐसे हो इनरी 
पाणियो का एक संप्रह तीन भागो में प्रथा से भो प्रबवाशित हो चुवां है। इनरे द्वाश 
रपित प्रथो हे वाम् इस प्रवार है--प्रजचरिए, अमरछो असप्डधाम वर्णन, धर्म-जद्वाज वर्णर, 
अश्टेगयोग वर्णन, योगराम्देह सागर, ज्ञानस्वरोदय, पचोपनिषत्‌, भव्तिपदार्य वर्णन, मनविदृतत- 
बरण गृटवासाए, भ्रह्मभानसागर, धब्द, भवितिसागर, जागरणमाहात्म्य, दानेणीणा, मदवोटोला, 
पालोवापछोछा, श्रौधर ब्राह्मणछोला, मासनदोरीठीठा, बुण्तेत्रढोला, सासबेतझीछा और 
कवित्त ) इन मे प्रन्तिम हो अंधे से परशपिरता अभीतर विए जही हो! तपी हैं, रिख्ु 
होप १२ ग्न्यों वो इन्ही को रयना सब पिद्धान्‌ मानते हैं। । 


सम्त रागघरण भी रचगाओ को देखने से विद्वित तोता है वि एस पर समुध-गिरगु 
दोमो उपासवाओं या प्रभाव पदा था, किल्तु ये निर्मुणो सन्त हो थे। अन्य रातों वी भाँति 





१. थी मक्तिसागर ग्रंप-शानरारोदय, पृष्ठ १५६ । 
२. वेंब्रेश्बर प्रेग, बस्दई | ३. गवजकिश्ोर प्रेस, एतनऊ। 
४, वेस्वेडियर प्रेस, प्रगग । 


उत्तरी भारत ही रान्तपरम्परा, पृष्ठ ६०१-६०२॥ 


न 


सन्तों कौ परम्परा मैं बुद्धवाणी और वौद्धनसाथना का समन्वय ईडर 


इन पर भो परम्परागत वौद्धवर्म का प्रभाव पड़ा था। इनकी वाणी में मो गुरु-माहात्म्य," 
सदगुर,  जातिमेद-निरेम, ३ साय-महिमा,* खतम-मावता," माम-स्मरण, ६ अनहद, * समावि, 
पदनिर्वाप, * सत्मंगति,१/० सुरति-निरति,१*५ परनारी-त्याग,** क्षमा-शील-सन्तोष-दया 
आदि गुणबर्म,१ 3 हठगोग, १४ नाम-झाहात्म्य, १५ तप-तीय॑-द्रत व्यर्थ,१ ६ गशन-मण्डल , १९ दशम्‌- 
हार, १ नियुंग, १९ शून्य-शिलर, *" 4त्त, *१ आवागमन," सहज, * अंय-प्रमाण त्वाज्य, * ४ घट 
हो तीर्थ-स्थान,* ५ अमरपद,* ६ घट हो मठ,९० मूति-पूजा-निषेष,२  कर्म-काण्ड व्यर्थ,२ ९ वेश 
निरर्यक,२० कनक-कामिनो का त्याग,३* माला-तिलक से छाम नही, * अनित्यता,३ क्षण- 
अंगुरता,२४ अवपूत, 3" शून्य, ६ निर्वाण,?५ निराकार२४ आदि वौद्ध-विचारों के समन्वय 
तया प्रभाव दुष्टान्त हैं। इन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती कबीर, दाडु, धन्ना, मामदेव, सेन, सघना, 
पौषा, रैदास, जयदेद, मलूक, मीरमावव, मौरा, त्रिकोचन आदि सन्‍्तो का स्मरण वड़ो श्रद्धा 
से किया हैं? । कबीर, सानक आदि के समान इन्होने भो उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर 





१ चरनदामजों वी वानो, भाग ९, पृष्ठ १। 
२. वही, पृष्ठ २। 

४. वही, पृष्ठ १०॥ 

६. वही, पृष्ठ १४॥ 

<. वही, पृष्ठ १५॥ 

१०, वही, पृष्ठ १५॥ 
१९. बद्दी, पृष्ठ २० । 
१४. वही, पृष्ठ २९।॥ 

१५. वही, पृष्ठ ३० । 

१७. वहीं, पृष्ठ ३९, ३६ । 
१९. वही, पृष्ठ २४। 


३. बहो, पृष्ठ २, <॥ 

५. दही, पृष्ठ १०-१३, ३३।॥ 
४७. वहीं, पृष्ठ १५, ३५। 

९. वही, पृष्ठ १५, १९, २६। 
११. बही, पृष्ठ १६॥ 

१३. वही, पृष्ठ २५१ 


१६. बड़ी, पृष्ठ ३० ॥ 
१८. वही, पृष्ठ ३९५ 
२०, वही, पृष्ठ ३६ ॥ 


२१. बह, पृष्ठ ३७॥ २२. वही, पृष्ठ २७ । 
र३. वही, पृष्ठ ३२९। २७. वही, दुष्ठ ४७ । 
२५. बहीो, पृष्ठ ४७ ॥ २६. वही, पृष्ठ ४८ | 


२७, वही, पृष्ठ ४८, ४९॥ 

२६. वही, पृष्ठ ५३॥ 

३१. वही, पृष्ठ ५३, ६६, ७३। 
३३. वही, पृष्ठ ६०, छर । 

३४. वहीं, पृष्ठ ७१, ७६। 


३५. चरनदासजो की बानी, भाग २, पृष्ठ १३ 


३६. वही, पृष्ठ ४ । 
३८ वही, पृष्ठ १६॥ 


२८. बहो, पृष्ठ ५०, ५१।॥ 
३०. वही, पृष्ठ १३ । 
३२. वही, पृष्ठ ५७॥ 


३७. वही, पृष्ठ ९। 


३९ चरनदासजोी की बानी, माग है, पृष्ठ ५४, ५५, ६२, ६२ ६ 


३५० बौद्धधर्म मा! मध्यपुगीन सातन्साहित्य पर प्रभाव 


गाया है--सवऊ पदरय घट हो माहो' ”, ऐसे हो विगुृंण मो धग्मा पर सोकर शभी भयों 
यो दूर परने वा उपदेश दिया है, यहाँ तव पटुचने ये लिए गुर बा सहारा जविवार्य है,? 
अप्रपद तिर्वाण गी प्राप्वि रे छिए सभो बाह्य वर्मबाण्टों को त्याग कर मागस्गरण तथा गुर 
मे माध्यम से साधतारत होना उचित हैं। इसी प्यार निर्भय, अभय और अमर निर्वाण-पद 
या शालालार सम्भा है। रात त्रणदास के ये विचार एवं राधगा वे भार्ग वौद्धन्यापना 
मे गयथा अनुरूप एवं उसप्ले प्रभावित है, जो उट्ट सत्त-परम्पत रा प्राप्त हुए थे । 


वरणदाती सल्वदाप ? ५२ प्रगुरा शिष्य परम्पराएँ तथा शासराएँ बतणाई बातो है। 
रात धरणदार मे दिप्पो में गुवतानच्इ, रामरप, रामानेही, जोगजीत, राहजोगाई, एयाबाई 
आदि प्रमुस थे । इनग्रे राहजोवाई और दगावाईं दोना महिएयाराम्ा थी और ये भी डेहरा 
ग्राम थी हो रहनेवाछो विदुपी महिठा थो। राहजोबाई वा जोवावाठ ६० सम १६८३-१७६३ 
भागा जाता हैं तथा दयावाई वा सन्‌ १७१८-१७७३ । एन दोनो पो रचगएँ प्रमश “शहज 
प्रयाश/ और "दयाबोध'' प्रसिद्ध है। ये दोनों गुर-बहियें अपने गुर वो सजातोया थी। बहा 
जाता है थि "दाब्द” तथा "सोतट तत्व विर्णय/ भौ राहजोवाई शो हो रचनाएँ है ओर ऐसे 
ही “विनषमालिता'' दयावाई पो । चरणदाती सम्प्रदाधयारे अधितर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 
पणाव और राजरघात में पाये जाते हैं। एनवा प्रधान बेन्द्ध दिल्‍ली है । यही राग्त चरणदास 
यी रामाधि बनी हुई है डेहरा में भी इनरी छतरी है, जहाँ एगगी माछा, वरत्र और टोपी 
सुरक्षित हैं। वहाँ प्रतिवर्ष बशान्तपचमों वे दिन मेझ़ा रूपता है । 


गरीबदासी सम्प्रदाय 


गरीबदाश बावरी राष्प्रदाय ये. अन्तिम प्रशिद्ध सन्‍्त थे। इस्हागे अपने साम से एवं 
अलग राम्प्रदाय यो स्थापना भी ( हनवार जन्म रानू १७१७ में रोहता' जिलान्तगंत झम्जर 
तहसील थे छुडागी ग्राम मे हुआ था । इनये पिता एवं जमीदार थे, जो जाट जाति के पे । 
इनवे साम्बस्थ मे अनैव प्रवपर थी विस्यदन्तियाँ एप अलौतिधा परमार थी यातें प्रसिद्ध है | 
ये बयोर साहय वो अपना गुर मागते थे, विन्तु इनपे गुरु परगपुरुष भी थे, जुठाहा भी थे 
और परम सन्त पवोर भो थे-- 


( ! ) दारा गरीब बबीर या भेरा । 
सत्त छोत अमरापुर जरा ॥ 
३२. घरतदाराजी थी बानी, भाग १, पृष्ठ ४९। 
२ “निरगुन सेन विछाय राभो यरि दूर भय ।” -नदद्ी, पृष्ठ ३४। 
/हुअ रग महद मे आय वि निरणुत रोज बिछी ।/ “नहीं, भाग ३, पृष्ठ ५ ६ 

३. "गुर वित वह घर कौत दिशावै 7” --बहों, भाग २. पृष्ठ ८। 
४. उत्तरी भारत वी सन्तपरम्परा, पृष्ठ ५९९ 
५ गरोददागजी वी यायी, पृष्ठ १३५ 


सन्‍्ता वो परम्परा में बुद्धघाणो और बौद्ध साधना का समत्वय कप! 
(२) दास गरीब क्वोर वा चेला, 
ज्यूं का। त्यूं ठहराना"॥ 


(३) दास गरीद कबोर का, 
पाया अस्थानार $ 


(४) गरीबदाम जुलहा कह, 
मेरा साथ ने दहियों कोय३ | 


तात्पर्य यह कि कवोर साहब को अपना सानस-गुरु मानते थे ओर उन्हें अवतारी पुरुष 


समयते थे। ऐसा झवतारी पुरुष, विसने कि हिरिण्यक्श्यप, रावण आदि दुष्ठा को मारकर 
सन्लो का वल्याण कियाए। गरीबदास ने उपभास्वरूप अपने को भी कही वोछो", कही दल्वल' 
आदि भी कहा है। इन्होने वढी शरद्धापूर्वक बार-बार कबीर, पौपा, नामदेव, घन्‍्ना, रैंदास, 
कमाठ, लातक, दादू, हरिदास, सेन, निछोचन, गोरख, जयदेव, रामानन्द, मौरा, केशव, 
चौरासी सिद्ध आदि? सिदधा, साया ओर मन्तों का स्मरण क्या है। इनका प्रभाव भी 
गरीबदास पर पूर्णहपेण पडा था, जा उनती वाणिया से स्पष्ट ज्ञात द्वीता हैं। परणुराम 
आतुर्वेदी ने लिखा है कि गरीबदास पर कबीर साहब का ही प्रभाव्र पड़ा था, किन्तु सत्य यह है 
कि गरीबदास पर पूर्ववर्तो सभी छिद्धों, ताथा तया सन्ता का प्रमाव पडा था। यही कारण है कि 
गरीबदास वौद-प्रभाव से भी वचित नहीं रह सके उनको वाणी मे विर्गुण*, अनिश्यता!?, 
सतगुद१ १, सन्त-सत्मग**, घट ही मठ*२, अनहृद*४, सन्त-महिमा "०, झीछ-सन्तोप-दया- 
धर्म-विवेक * हढ ; अमयपद*०, शूय <, गगन-मण्डलू १ हे अमरपुररे हे शल्य-शिखर रे 32 हंस रे री] 





१ गरीवदासजी वो वानी, पृष्ठ १६४।. २. वही, पृ८ १८३। 
३. बहो, पृष्ठ १८४॥ ४. बहीो, पृष्ठ श८४ «५ 
५ बही, पृष्ठ १रे३। 

६ वही, पृष्ठ १०५ । 

७. वही, पृष्ठ २१, ७०, ७१, ७२, ७५, ८९, ९०, १४२। 

८ उत्तरी मारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६०७। 

९. ग़रोबदासजो की बातो, पृष्ठ १ ॥ १०, वही, पृष्ठ ४। 
१६, वही, पृष्ठ ४ । 

१२ बही, पृष्ठ ५। १३. वही, पृष्ठ ५॥ 
१४ वही, पृष्ठ ५॥ १५. वही, पृष्ठ ७॥ 


१६ वहीं, पृष्ठ ७ । 

१७ वही, पृष्ठ ७) 

१८. बहो, पृष्ठ ९॥ १९ वही, पृष्ठ ९१ ओर 
२०, वही, पृष्ठ १० ॥ २१. वही, पृष्ठ १४, २४॥ 

२२. वही, पृष्ठ १४॥ 


३५२ बौटपर्म वा मध्ययुगोन रन्तन्साहित्य पर इमाव 


भंवर-गुस्, सून्य-सरोवर ९, सुरति-निरति र, विर्वाषई, सायुन्महिमा+, शुन्पदस्तो *, साम- 
महिमा", हृदयोग*, पट-घढ य्यापी परमेश्दर५, अहिसा१०, शोल*, त्ीपं-त ब्यर्ष १९, 
निरजन "२, सत्त*४, मूर्तिपूजाननिषेष+४५, सच्लोक४५, शत्यन्यमाधि*०, प्रम्पप्रमाण का 
त्याग १4, परमपद* *, जप-तप व्यध २ *, जातिभेंद-निषेध २४ + समता * रे, निर्मप-पइर २, झनि- 
स्पता* *कायादोर्द ५, नामत्मरण* १, मनप्रघान, * "पोषी-यज्ष व्यप ३ ६, स्ताव-शुद्धि निरपंक * 
शरौर की तपाना त्याज्य4९ आदि बौद्धपम के सिद्धान्त एवं दिचार परययोप्त मात्रा में झाए हुए 
है। सिद्ध सरहपा बे “तावों गाओ पिलसो ३१ के समान गरोबदास का कथन है-- 


साय ले पोसे बिल्स ले हसा। 
जोड जोड़ नहिं घरना रेश्थ्त 


जातिभेद वे विए््ध इन्हाने बदोर के स्वर में ही स्वर सिश्रकर बहा हैं-- 


बसे हिन्दू तुरब गहाया, सबही एके द्वारे झाया। 
वैसे ब्राहनन वैसे सदर, एं हाड चाम तने गूइ। 
एड विन्द एव भग द्वारा, एप सब घट बोलनहारा। 
वौम छतीरा एवं ही जाती, ब्रह्म योज सबत्री उतपाती । 
ते पुर एऐ परिवारा, प्रह्म वोज था सबऊ पसारा 





१ बहों, पृष्ठ १६। 

२ बरो, पृष्ठ १६। है यही, पृष्ठ १६, २३। 
४ वही, पृष्ठ १६॥ ५ वही, पुष्ठ २४। 

६ वही, पृष्ठ २९। ७ वहों, पृष्ठ २९॥ 

८ वही, पृष्ठ ४4, ५० । ९ यहो, पृष्ठ ५५॥ 

१० बरी, पृए ७७, १८० । ११. बही, पृष्ठ ८५॥ 

१२. वही, पृषट ८५ + १३ वही, पृष्ठ ८५, ६६। 


१४ वही, पृष्ठ ९०। 
१९ वही, पृष्ठ ९२५, ५९, ९८, १७८।॥ 


१६ बहो, पृष्ठ १०० । १७ यही, पृष्ठ १०३॥ 

१८ वही, पृष्ठ १०४ । १९. वही, पृष्ठ ११३॥ 

२०. वही, पृष्ठ १२१॥ ३१. बही, पृष्ठ १३० । 

२२ वही, पृष्ठ १३०१ २३, यही, पृष्ठ १३११ 

२४. परो, पृष्ठ ११९॥ २५, बही, (४ १४८, १५१ 
२६. वहो, पृष्ठ १५६।॥ २७ वही, पृष्ठ १६५॥ 

२८ पहो, पृष्ठ १६५३॥ २६. बद्ी, पृष्ठ१ १६५॥ 

३०, बहो, पृष्ठ १५८१ ३१ दोटापोश, पृष्ठ ३०) 


और. गऐेबशगजी वो मानी, पृष्ठ ११६ + 


सन्तो को परम्परा में बुद्धवाणी और बोौद-सावना का समव्य रेषरे 


ऊँच नोच इस विधि है लोई, कर्म ठुकर्म कहावे दोई। 
गरीबेदास जिन नाम पिछाना, ऊँच नीच पद ये परमाता ।* 
ऐसे हो मूर्तियूजा के सम्बन्ध में भौ-- 
पोतल चमरचा पूणिये, जो खान परोसे। 
जड़ मूरत किम काम की, मत रहो मरोते ॥९ 
गरीबदास ने कबीर के समान हो ब्राह्मण सौर काजों दोनो को ही फटकारा है और 
बेद तया बुराव की दहाई देवर की जानेवालो हिसा, कर्म-काण्ड आदि का विरोध किया है-- 
पण्डित बेंद कहे बहु वानी, काजी पढ़े कुराने। 
सुथर गऊ को दोय बतावे दोनों दीत दिवाने? ॥) 
पोभी थोयी वाहे दूछे, सुत रे पण्डित मू्ढ। 
छम्बी जहा अठा क्यूँ वाँचे, काहे मडावे मूड ॥ 
जल प्रापान तरा नह कोई, खूवा सेम्हर डूंड। 
बह तम्र होरा परा नाही, क्यों खोजत हो बूँई॥ 
गरौबदास ने जीवन-पर्यन्त गा्सथ्य-जीवन व्यतोत किया । ये विवाहित थे । इन्होंने 
कभी साय वेष धारण नहों क्या । इन्हे चार पुत और दो पुत्रियाँ थी। इन्होंने सदा अपने 
“ग्राम छंदानों में हो रहकर सत्मंग करिया। इनका देहास्त वही सब १७७८में हुआ था। 
+ इनकी समाधि के पा इनका जामा, पगडी, धोती, जूता, छोटा, कटोरो और पलंग अबतक 
सुरक्षित है, जिन्हें देखते के लिए श्रद्धालु जनता जाया करती हैं। 
गरीवदास को "हिखर बोध” नामक एक बृहद्‌ रचना उपलब्ध है। इनके बुछ पद 
और साप्तियों का एक मंग्रह प्रयाग" से भी प्रकाशित है। इनके देहावसात के उपरान्त इतके 
प्रधान शिष्य सलोत गद्दी पर वैंठे थे, किन्तु सम्प्रति गद्दी का उत्तराधिकार वंश-परम्परा के 
अनुसार चछता है। सभो सल्त ग्टेस्थाश्रम में ही रहकर गद्दी का कर्तव्य-यालन तथा भजन 
करते है। इश सम्प्रदाय का प्रधान केख छुड्ती है, जहाँ प्रतिवर्ष मेता लगता है। सम्प्रति 
इस सम्प्रदाय के अनुयायी पंजाब, दिल्‍ली, राजस्थान आदि राज्यों में पाये जाते है । 
पानप सम्प्रदाय 
वादपदास का जन्म मेनू १७१९ से माना जाता है। इनके जन्म स्थान आदि का 
निश्चिचत पंद्रा नहीं छग सका हैं, वयोकि इनके माता-पिता की आवधिक दशा ठीक नहीं थी। 
उन्होंने इन्हे बचपन में हो त्याग दिया था। इन्हे एक दृक्ष के वीचे पडा पाकर तिरपान 
जाति के एक ध्यवित ने इनका पालन-पोषण किया। उसने इन्हे अपना जातीय शित्पन्वर्म 
स्थापत्य सिखाया तथा पढ़ने वी भी व्यवस्था वी। इस्होने संस्दत और फारसी का भी 
थोद ज्ञान प्राप्त कर छिया। ये स्वापत्मलछा में विषुण हो गये। उसमे इनकी बड़ी 
प्रसिद्धि हुई। थे घूम-फिर कर भवन-निर्माण वा कार्य कएते छगे, उन्हीं दिनो मेगनोराम 
हि ओअिड जल 2 
१. गरोबदामजी को वानी, पृष्ठ १३०, १३१। 
२. वही, पृष्ठ/७८।॥ 3. यहो, पृष्ठ १६५१ 
४. वही, पृष्ठ १६५॥ ६. वेलबेडियर प्रेस. प्रयाग । 
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क्वीर-पन्‍्थो सन्त से इनको भेंद हुईं। उनसे प्रभावित होकर इन्हाने दीक्षा छे ली और वार्य 
के ाथ जाधागा भी वरते रहे । वहते हैं कि विजनौर जिले वे धामपुर नाम स्पात में उब 
में एए वैश्य वे भवन-निर्माण में छगे थे, तव इसे व्यक्तित्व तथा बलौपिक यमत्ार से 
प्रभावित होरर उसने अपना सवर्निर्भित भवन इन्हें दात वर दिया और हृदप इनवा शिष्य हो 
गया । अब ये वही रहवर धर्म-प्रवार वा कार्य करने लगे । ये वहां से बाहर जावर फिर 
वही छौट आए । इन्हाने दिल्ली, सरपना, मेरठ आदि नगरा में जावर ऐसे हो प्रवयन पिया । 
इतवा देहान्त सन्‌ १७७३ में हुआ था। इनको समाधि घाम्रपुर में हा बनो। उस समय 
हसने मनमादाग, वाशोदास, चूहडराम तथा चुद्धितास--ये चार प्रमुस शिप्प थे । हर 

सन्त प्रानपदास वो रचनाओ के सग्रह वा सलाम “वाणोम्रय है, नो धामपुर वे मठ में 
सुरभित है । अभी तक उसवा मुद्रण नहीं हुआ है। शिवत्रतलाए ने “वापीच्ग्रस्य/ मे 
सग्रहीत इसये १२ ग्रया के नाम ल्सि है, जिनके नाम क्रमश इस प्रशार हैं *--सासियाँ, नाम- 
स्तोग्न, नामलीएा, पगनटोरी, शञावसुसमनी, वाझाभूच, तत्व उपदेश, इ९, समझना तो, सोटिला, 
प्रेमरतन ओर इश्य अब ! इतवो रचनाओ वे मुद्रित ने होने वे कारण दस पर पड़े बोद़> 
प्रभाव वो विस्तृत रुप मे बतरूय संवना सम्भव नही है, फिर भी इतना विदित हैं हि ये एवं 
यवीर-पग्पो सन्त के श्षिप्य थे, अत इनप्रों वाणी, साथना आदि पर बवीरपत्ा वा पूर्ण 
प्रभाव रहा होगा और वे सभी वौद्ध-प्रभाव इन पर पड़े होगे, जो ववीरदाग अथवा उसने अनु 
यागी सन्ता पर पड़े थे। परशुराम चतुर्वेदो ने इसते दो पदा को उद्यूत रिया है, उह्े 
दैसने मे ज्ञात होता हैं कि पानपदास वौद्धधर्म से अवश्य प्रभावित थे और एन पर मिद्धा, नाथो 
तथा कबीर आदि सन्‍्ता का गहरा प्रभाव पडा था। पदा में आए हुए गगनमण्उठ, नामस्मरध, 
सतगुरु, अनित्यता आदि परम्परागत बौद्धप्रभाव वे ही दोतय हैं? । पायदास थे जनुपात्रिपा 
में प्रचछित यह पद भी इसो बात वो प्रवृट बरनेवादा हैं वि इन पर नाग, रैदास, वबोर 
आदि सस्ता पे) प्रभाव पड़ा शा और ये भी इन्ही वी परम्परा वा निर्वाह उरसनेवाके सात घैे-- 

प्रापए नाज रेदास ब्योरा! 
एव त्तत्व थे चार शरीरा४॥ा 











१. सस्तमार, पृष्ठ १९१ । २. उत्तरी भारत वी सतपरण्गरा, पृष्ठ ६९४।॥ 
अकाल भष्टक फिर घुस वर ५ 
सारिय छावें स्थान दृष्टि यी, अधर धरत पर धस्न परे । 
निरपोनी बुनिया दोडाके, महठ साधकर ठीक बरे।आा 
नाम पनी वी सुझे छगव, ग्यात ध्यान को ईंट घरे 
पावपदाग भेद गतगुर वा, सह मेहरा फिर नहीं ढरें ॥7 
“रन बसे थे आये, उठ चलता परभात। 
पानपदाग बढेउवा, प्रोत्ति ग्रे किस साथ ।॥ 
हम वाह वे मोल ना, हमरा मोत नयोय। 
वे पान छोइ मौत हमारा, रामगरोरी होप ॥ “-यही, पृष्ठ ६१४ में उदगूर ! 
# बरी, पृष्ठ ६!४ में उद॒पृत । 


सता को परम्परा म बुद्धवाणी बोर बौद्ध साधना का समन्दय ३५५ 


पानप सम्प्रदाय बहुत श्रसिद्ध नही ह और ने तो इस सम्प्रदाय के अनुयायी ही अधिक 
सस्पा महू । 


रामसनेही सम्प्रदाय 

रामसनहो सम्प्रदाय के भ्रवतक सन्त रामचरण थ। इनका जम राजस्थान राज्य के 
दूढाण प्रदश के सूरसेन अथवा सोडो ग्राम म सन १७१९ मे हुआ था। य विजय वर्गीय वश्य 
थ। इनवा गहस्थ नाम रामइंष्ण था। इंहान ३१ वष का अवस्या मे गृहयाग किया ओर 
दाता नामक ग्राम म संत क्ृपाराम क प्राप्त दीक्षित हा गय। दीशोपरात्त इनका नाम 
रामहृण स्वत बतल्कर रामचरण कर दिया गया था। सतत कुृपाराम स्वामों रामानद कौ 
विष्य-परम्परा के संत थ। जो सन १७७५ तक णोवित रह। सतत रामचरन न दीक्षित 
हाकर सत्र वर्षों तक गप्त रूप से ध्यान भावना कौ। कहत ह कि थ किसी ग़म रहा 
करत थ और जोगा से नहीं मिलते थ। वहाँ से तिकछ कर इहोब चानपण बाणिया की 
रघना ध्रारम्म का और ययाहपर के राजा के आग्रह पर बहा जाकर रहने लग। इन्होंत 
सम १७६८ मे रामसनरी सम्प्रदाय को स्थापना की थी। इनका देहाबसान सन १८२८ म 
चाहपुर म हां हुआ था। वहाँ का रामटारा मठ इनके सम्प्रदाय का प्रधान केद्र है। 


दातडा गठता आदि म भी मठ बन हुए है । 
मन्‍्त रामचरण की रचनाओं का एक वहद सग्रह स्वामोजी श्री रांमचरणजी महाराज॑ 


की अणभ वाणी नाम सप्रकारित हो चुका ह। बहा जाता ह कि इनको कुछ वाणियाँ 
३६२५० ह। इस सग्रह मे सप्रहीत ग्रथा के नाम इस अ्रकार ह--गुरु महिमा नाम्रप्रताप 
शाह भ्रवरात अगभ विलास सुख विल्‍ास अमत उपदेश जितासु वोब विश्वास बोध विनाम 
बोब समता निवास राम रसायन बोघ चितामणि मनखण्टन गरु शिष्य गराष्ठी ठिग पारख्या 
जिद पारष्परा पण्टिति सवाठत छब्छ अछच्छ जोग व जबित तिरस्कार काफर बोब शार और 
द्शात सागर । इनको वाणियों स चात हांता हूं कि इन पर भी सातमत द्वारा गहीत बौद्ध 
प्रभाव प्र था। खम़स भावता" नामस्मरण* निराकार3 निराघारों सवयापक्ता"५ 
अर्तैयामा' विरतन०> घट घट व्यापकता* हठयोग चूयरिखर१९ अनह”ट?* आहि 
बौद्ध-त'व उनका दाणिया म॑ प्रचुर माता म आए हुए हू गिद्धा ताथा तयवा सच्चा द्वारा 
अनुभूत एवं अम्मम्व हठयाग तथा तिगुण उपासना वा प्रभाव इसकी स्ाथना पर पूण रुप से 
पा दाखता हू खसम भावना म॑ सत्त रामचरण सात क्वीर के हा स्वर मे स्व॒र मिदा 
कर आमनिवटन करत ह-- 


१ सन्‍्तकाय १४ ५०६ ५०९।॥ २ वही पृष्ठ ५०६। 
३ वहा पष्ठ ५०७ ५०८॥ डे वही पष्ठ ५०७॥ 
५ वही पृष्ठ ५०७॥ ६ वहीं पष्ठ ५०८॥ 
9 वही पष्ठ ००९॥ 

८. पाई राम घाम घट माँहा । “हों पृष्ठ ५०९॥ 

९. वहां पष्ठ ५०९। १० वही पछ५०९।॥ 
११ वहा पष्टठ५०९॥ 


३५६ बौद्धपर्म का मध्ययुगीन सन्तन्याहित्य पर प्रभाव 


रमइया भोरी पलक न छागे हो ! 
दरस तुम्हारे गारणे, तिसिवासर जागे होआी 
दसूं दिपा जातर बरूँ, तेरों पथ निहारेँं हो। 
राम राम वी टेर दे, दिन रैण पुवाझें हो॥ १॥ा 
दास पी था अरदास़ सुण, पिया दरप्ग दोज हो। 
रामचरण विरहिति बहु, अब विछंग ने बीस हो ॥ ४ ॥। 
जलिएणनिराबाए राग वी भावना भी सिराबार-निरजा परमपुरप के रुप गे ही एन्होने वी है- 
निस्‍्मरेही तिर्वेरता निरागर मिरपार। 
रावल युष्टि में रमि रो, तावों सुमिरत सार 
अच्य गिगुंणी सता वी भांति ही एन्हाने भी रामशम स्मरण से ब्रद्य पद वी प्राप्ति बहा 
है। इनवा प्रह्म निर्वाण, पद-नि्वाण, अमएाद, विर्भगगद आदि सामा गे जाता जाता है-+ 
राम राम मुख गाय ग्रह्मगा पद बूँ पायो। 
जैसे सरिता वीर धाय, धुरि रामद समायो? ॥ 
गुरमाहात्य भी सन्त रामयरण वा वेगा ही था जया वि बबीर, रैदास आदि सन्ता 
बा इनवा वचन हू दि गुर रामसय होतें है, यु री मति वा ध्यान सम वा ध्यान है 
राममयी गुर जातिगे, गुर मेंह जानूँ राम) 
गुर मूर्ति यो ध्यात उर, रसना उचरे राम*॥ 
राब्त रामचरण के! २२५ शिष्य थे, जिनम १२ प्रधान थे। इतने देशायगात मे जप- 
रात्त इनवी गद्दी पर सतत रामजग बैटे थे। तदुपरात छगश दुस्हाराम, चतुरदाग या 
घत्रदास, हरिवारायगदास आदि गहन्त गद्दी ये उत्तराधितारी बने । हृग सम्प्रदाय में महन्तों 
पे निर्वाचन वे. तिए एक बारह व्यक्तियों को समिति टै, उस समिति टारा ही योग्य उत्तरा- 
घिवारी वा निर्वाचन होता हैं थौर एवं मदन्त थे देहान्त थे तेरहवें दिन दूगरे महन्त मो गद्दी 
सौंप दी जातो है । इस सम्प्रदाय वे सन्‍्त भगवान्यरत पहनते एै। साम्त रामचरण थे धिप्यी 
मे--पामजन, दूल्हाराम, चपुरदाग, गन्तदास, जगताव आदि भी रात वि थे। इनपो भी 
रचनाओं या एप विशालकाय सम्रह है। 
रामसनैही राम्प्रदाप मे अनुयायों अ"्गदयाद, बडोदा, सूरप्र, वम्बई, बाराणसी, प्रमग, 
राजस्थान कादि में पाये जाते हैं। ये जोव टिया सो गंदा गिरत रएने वा प्रयत्म बरते हैँ । 
संन्यागिया में बदीद़ी भर मौतों हाते है ! ये सामने, पीने, सोने, बोझने बादि साभो बायों में 
संगय या ध्यान राते है। झगार थी पहयुआ का रोवा नहीं परत। शराब, दवा आदि 
बनाना भी इस सम्प्रदाय ये गला ये छिए निदिद्ध ५ । 
छ 
१. प्रन्तवाब्य, पृष्ठ ५०६०५०७ है उद्घृत | 
२ वही, पृष्ठ ५०७। ३ यही, पृष्ठ ५०८ । 
४ उद्री भारत को सलपरम्परा, दृष्ट ६१६ क्ञ उप्पूतत 3 
५, गम्पदाण, पृष्ठ ९३-१०३, प्रो बो७ यो० राय हसित । 








झा] कुटकर सन्त 


जज स्‍स सम पर पान 


सन्त जम्भनाथ 


सात जम्मनाय का परम सन है४५१ मे राजस्थान क नामोर प्रदेश के पयासर नामक 
ग्राम्त म हुआ था । ये परमार रापपूत थ। हतके पिता का नाम जाहित तथा माता का काम 
हासा था | जनश्रुति ह्‌ कि य ३४ वप की अवस्था तक गगा रह । एक दित अचानक इन्होत 
अचम्भा दब्ल बाला और तमी से इतका नाम भो जम्भा पट गया। ये एक उच्चकोटि 
के सन्‍त थ। इनकी साधना से ही प्रभावित होकर जनता इन्ह मनीद्ध जम्म कृषि नाम से 
पुकारत छग्रो । इतके किसी गद का पता नही चछता ह विलतु इमकी वोणियों से विदित 
होता हू किं य नाथपय से अधिक प्रभावित थ। इन पर पिद्धाननाया म प्रचलित बौद्ध प्रभाव 
भी पडा था । इन्हान राजस्थान से बाहर भो धूम घूमकर अपन मत वा प्रधार किया था 
जिसे विनुई कहा जाता था। इनके अतयायी आजपक बिजनौर बरलो मरादाबाद 
आदि जिला म पाय जात हूं किन्त उनकी सख्या बहुत अल्प है) इनका देहात सन १५२३ 
मे पात्या (वीकानर ) मे हुआ था। ब्सके टीप्या म हावल्जों पावजी छोहापागल 
दत्तनाथ और माहतेव प्रमुस थ । 


मत सम्भनाथ की रचनाओं का काइ भी सग्रह आजतक प्राप्त नहा हुआ हू । इनर्क 
कुछ फुटकर पद ही प्राप्त हुय है। जिनसे तात होता ह दि इनपर बौद्धप्रभाव भक्त प्रकाद 
बहा था। इसको वाणी में अंवधूत! निरजनरे ठयोगर गगन मण्ग्झ" सत्ते सब 
घट ही मर क्षाति दींद्ध तत्व विद्यमान हू । जम्मनाव का सावता पर दिस प्रकार चोद 
प्रभाव पडा था और व दैंस नायपवा तथा संत-मंत्र वी सायनान्यद्धति से प्रभावित थ 
इसका स्वष्ठप इस पद मर दखा जा सकता ह-- 








सन्तकाय पृष्ठ र३५॥ २ सनन्‍्तकाव्य पृष्ठ २३२५॥ 
वही पृष्ठ २३५। ४ बहा पष्ठ २३५। 
उत्तरी भारत को सतपरम्परा पप्ठ ३७२॥ 

सातवाब्य पृष्ठ २३५॥ ७ वही पष्ठ २३२५। 


जी नी जा लन 


३५८ ओडधर्म वा सध्ययुगोन सन्तन्साटित्य पर प्रभाव 


अजपा जपो रे अवधू अजपा जपो | 
पूजो देव गनिरजद याने 0 
गयन-मण्डल में जोति छसाऊं। 
देव घरो वा घ्याने पे 
मोह से दस्धद मन परवोधन | 
शिक्षा से शान विनार ॥ 


पंच सादत बर रावसों रास्या ॥ 
तो या उतर बा पार' ॥ 


हठयोग बी भावना आदि यो देखरर हो परशुसम चनुर्देदी ने लिखा है वि "ये 
सन्तमत वे अनुयायों होने पर भी अपने नाधपथी पूर्व-सस्दारा वा पूर्ण परित्याग नहीं बर पाये 
थे*े ।” किन्तु नाथपथ पर भी दौठपर्म वा वितना गह्सा प्रभाव पडा था, इसवा विवार पहले 
दिया जा चुका है और भह भो लिया जा चुवा है वि बुछ नापपथी अवधृत स्वयं सिद्ध भी मे, 
अत नाथपथ के प्रभाव नै साथ बोदअभाव स्वयसिद्ध है । 


शेख फरीद 

शन्त शेस फरोद एप उच्चवाटि वे हानो थे। गुर ग्रथ साटव मे इनसे ४ पह और 
१३० इलोकः मग्नहोत है, इससे गुए नानक थो दो बार भेंट होने बा वर्णन सिख-इतिहास 
में मिलता है। ये अपनी परम्परागत गद्दी पर वँठने वे ४० वर्षों गे पश्चात्‌ सन्‌ ॥५५२ 
में परलोकगामी हुये थे ! इनवा वास्तवित नाग देस इब्राहिम था। मे परीदसानी, संढोस 
फरोद, शेस फरीद ग्रह्माठ, वठराज, शेत ब्रह्म माटय, शाह ब्रह्म आदि अनेर नरमी 
प्रसिद्ध थे? । बहते है हि. ' फरोद” उस्ती प्रयार यो एक परापरान्शी प्चतित थो, जँऐें ति 
“बावब” सभो सिस-गुह वहलाते थे । इस परम्परा ये आदि रान्त था भी नाम ऐेस फरोद 
था, डिसका जीवनन्याल गन ११७३-१२६५ सागा जाता १ै४॥ उसी परम्परा के शैस 
इवाहिम ११ वे सन्त थे इन्हें जायुनिवा पजाबों वा पिता बहते हैं" । इन्हें फ्रोदसानों 
अर्थात्‌ इितोप फरोद (रालिये बहा जाता है ययोति ये अपनों परम्परा वें आदि सस्ती हें 
रादृश तेजस्वी, गृणी, जञावों एवं पदि सन्त थे । इपतो बाधिया का प्रभाव साधारण अतता 
पर तो पड़ा हो था, घ्िपत गुए्या पर भी इन कम प्रभाव नहों था। गुर नातक इनसे बहुत 
प्रभावि थे। दसोलिए अनेव स्त्लेपर इन दाता वी वाबियाँ समान है। यषा,/रस्त 
फरीद ने गाया-- 





सन्तकाब्य, पृष्ठ २३५। २. बहो, पृष्ठ २३५१ 
३. उत्तरों भारत वी रान्तपरम्परा, पृष्ठ रे७रे । 
है. थी गुए प्रन्य साहिब एवं परिचय, पृष्ठ रेघे४ । 
४, यही, पृष्ठ १५४॥ 


नख्चक 


सम्तो की परम्परा में बुद्धधाणी और बोड-संज़ना का समस्वय ३५९ 


रे . 
फरोदा पाड पठोला घन करी क्वछनो पहिरेउ । 
जिनो वेस्ती सहु मिले सोई वेस करेउ"॥ 
इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए गुर नानक ने भी गाया-- 
काइ पटोला पाइठती कबछनों पहिरेउ॥ 
नानक घर बैठिज्ला सहु पाईये जो नीअत रास करेइ* ॥ 
ऐमे हो फरीदसाहव ने कहा-- 
फरीदा रत्तो रतु न निकके जे तनु चोरे कोइ। 
जो तनु रते रव सिउ तिन तन रत न होइगवा 
इसी भाव को और इन्ही शब्दों में गुरु नानक ने व्यवत किया-- 
इह तनु समोरत है रत वित तनु न होइ। 
जो तनु रते रव सिउतिन धनु छोभ रत न होइर ॥ 
इसी प्रकार शेख फरीद को वाणों का सिस गुरुओ की वाणी के साथ तुलनात्मक 
अध्ययन वरने मे ज्ञात होता है कि शेख फरीद के १३० इलोको में से इलोक न० १३ ३२, 
५३, १०४, ११३, १२०, ११२, १२३ ओर १२४ गुरु नानक तथा गुरु अमरदास ने उसको 
व्याख्या में हो लिखे हैं* । इन वाता से स्पष्ट हैं कि झोख फरीद रन्तमत के अनुयायी थे 
और उनपर नायपथी तथा सिद्धन्योगियों का प्रभाव पडा था। वे सूफी मत से भी प्रभावित थे ) 
परशुराम चतुर्वेदी का यह क्यन समीचीन नहीं है कि शेख फरोद सूफी ही थे, क्यावि 
उनकी वाणी में सम्तमत के उपदेश*, खसम-भावना4, हठयोग*, नामस्मरण को भाहात्त्य१० 
आदि वौद्ध-प्रभाव स्पष्ट रूप से पडा हुआ दोखता है। वे परमात्मा को पति-स्वरूप मानकर 
कौबें का सम्बोधित कर कहते है-है काग, तू मेरे शरीर के सम्पूर्ण मास को खा छेता, किन्तु 
इस दो नयनो को न छूना, कयाकि ये प्रियतम को देखने की आशा लगाये हुए है-- 
कागा करग दढोल्भि, सगछा लाइआ मामु। 
ये दुइ नैना मति छुहुउ, प्रिय देखन वी आस'वा 
शोख फरीद का जन्म पजाय के कोठीवाल नामक भ्राम में हुआ था और उनत्री गुरुगद्दी 
पाक्पत्तन में थी। ये विवाहित थे। इनके दो लड़के थे जिनके नाम क्रमश शेख मुहम्भद ताजुद्दीन 
तथा शेख सुनव्वर शाह शहीद थे। इनके अनेक शिष्य भो थे, जिममें फतेहपुर विवासी शेख 
सलीम चिश्ती का नाम बहुत प्रसिद्ध है*१। 








१ सिखघर्म और भगत मत, पृष्ठ ७॥ २. बही, पृष्ठ ७। 
३. वही, पूछ ७।॥ ४ वही, पृष्ठ ८। 

५. साहिवर्भिह कृत गुरमति प्रकाश, पृष्ठ २२, तथा श्रीगुश्ग्रन्य साहिव. एक परिचय, पृष्ठ १७॥ 
६, उत्तरों भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३७८ । 

७. सन्तकाव्य, पृष्ठ २५३, र५४। ४< वही, पृष्ठ रे५४। 

९ वही, पृष्ठ २५४ । १० यहीं, पृष्ठ २५३॥ 

११. सन्तवाब्य, पृष्ठ २५४ । ३२ उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ २७३। 


३६० बोदधर्म वा मश्ययुगोन सत-माहित्य पर प्रभाव 


सन्त सिंगाजी 

स्तर पिगातो वा जम्म सन्‌ १५१९ में मध्यप्रदेश वे बडदानों रियासत बे सूजरो 
लामव ग्राम मे हुन घा। इनदरे पिता छा नाम भोमायोली ठग माता दा नाम मोरबाई 
था। ये जाति मे अहिर थे। इसके जम वे लगभग प्राच वर्षों के उपराल हो इनके पिता 
हस्सू्‌द दामवा रात में जारर बस गये से । बी पर इनयो हपा इने भारजहिना था 
विद्ह हुआ था । ये र१ वर्ष को चाए भ भागगड़ तिमाड के रागसाहउ ने यहां विट्टी-परी 
पहुंचाने के लिए एक रगया पतिमास वेतन पर उपस्थाक हां यये॥ एक बार चिट्टीन्पणो 
ऐेपर जाते समर मार्ग में मारंगोरजों दे भशव सुनहर इन्हें वेशग्प उत्पल हो गया) 
हुस्णाने मौररों छोडरर मतरगोरजों बे! पात्त जायर दोक्षा छे ली। ये ४० वर्ष मे बुछ हो 
दिन ल्पिय जीवित रह सो । बहते है हि छा बार घीएण्प-रम्माप्दमों यो रात्रि में सस्ते 
मनरगीरणो ने इनसे बहा घा रि मुय्ते नोद था रहो है, में खोने जा रहा है, पी रात वे 
शगय जस्म मे सप्रय मुसे जगा देना, शिश्तु सिगाणी ने उन्हें न यगाप्रर स्वय हो पूजादि किया 
सम्पन्य बी। जय मनरगीरजी वो सीद दूटो तो देखा हि में सोता र/ गया भर मेरे शिष्यने मेरो 
जाज्ञा मी ववहेणा पर रवथ गे भगवात्‌ की पत्य हर छो। ये कार उ्हे बटुते अनुचित 
एगा। उ रोने तुरुत सिगाजी को बहुत एटरारा और वहा-- जारे दुष्ट, सू जोते जो शिर बभो 
गा न दिरालावा ।/ सिंगाजी वो बट बात छय गई। दे वहाँ से अपने विवारास्पात पिपया 
बे गये और बुछ ही मारा के उपरात >हाने गन १५५२ मे गिएर नदी मे शिनारे जीवित 
रामाधि ऐ छो। इनकी समाधि वा स्पा] आज भी वित्रट नदी ये तट पर विद्यमान है, 

जहाँ प्रतिवर्ष आस्विन मास में एड बहुत बडा मे रुगता ६१ ॥। 

सिंगाती से अपने जीवनाछ भ ८०० भत्रा प्रो रचताएँ शो थी और उतरे संप्रर 
यो नाम "अनः|द वी साद / रखा था। इसको भाषा तिमाझ ६। दसेे भजन बढ़े आइप्पत, 
भावषपूर्ण एम हृदगयाहों है। इातों रतागाओं हा शा ठयुन्यग्रट राड्या थे प्रयाधित हुआ 
है? ॥ इस देखने से ज्ञात होता है हि! ग्रिगाजी एप उच्पताडि थे निर्मुण उपाय सात थे 
हा पर सिद्धा, ताया पा शताजा पूर्ण पभाय पड़ा था। इसके वे घो में शूपरे, घट हो मठ, 
परमएगा वा गरंश्शपताह, निर्गुष यश्च', चोरागी सिद्धु५, तपुटों मह्‌8*, शझनटद, 
एठयोग १०, रामम भाषा", विश", चुरति१३, लागप्रास्मृतिन्‍्भायना ४ चाईि बोदपर्म के 
१. उत्तरी भारत यो सस्तपरम्परा, पृष्ठ ३७९-३८० । 
२. सिगाशैन्गारित चाधा मशव सास दारां प्रवाशित तथा ्रोनुरु गार पयारे द्वारा सम्पादित 





३. सम्तवाड्य, पृष्ठ २६९, २७० । ४. यहों, पृष्ठ २७०, २७१३ 

५, वही, पृष्ठ २७०१ ६ गायवाण्य, पृष्ठ २७७ । र 
७ यही, पृष्ठ २७०१॥ ८ वही, पृष्ठ २७० । 

९, यही, पृष्ठ २७० ! १९ वही, पृष्ठ २७० | 

११. बही, पृष्ठ २३० । १२ वे, पृष्ठ २७० । 


१३ बरो, पृष्ठ २७०१! १४ दे, पृष्ठ २७१ 


हे तो को परप्परा में दुद्धाणो और वोद्ध-सावना का समन्वय ३६६ 


प्रभावश्योतक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है । ये कवीरदास से बहुत ही प्रभावित जान 
पड़ते है, क्योकि इन्होने क्वोर के कुछ पदो को थोड़े से परिवर्तन के साथ अपना छिया है, 
बिन्दु अन्तर शाहिदिक हो है, उनके मावार्थ प्रायः समान है । कबोर की यह वाणी भरिड़ है-- 
पानी बिच भोन पियय्सी, 
है मोर्हिं सुत सुन आवे हांसी। 
घर में वस्तु नजर नहिं आवत, 
वन वन फिरत छदासी॥ 
आतमज्ञान बिना जग झ्ूँठा, 
वया मथुरा क्या कासी१॥ 
इसे ही भिगाज्ी ने इस प्रकार गाया है-- 
पराणी से मीन पियासी, 
मोहे सुन सुन बाव हांसी। 
जरूू विच कमल कमल विच कलियाँ 
जंह वासुदेव अवितासो । 
घट में गगा घट मे जमुना 
वही द्वारिका कासी ॥ 
धर वस्तु बाहर क्यो दूढो, 
वन वन फिये उदासीय 
वहें जन॒सिंगा सुनो भाइ साधू, 
अम्रापुर के वाद्ी* 4 
इसी भाव को प्रगट करते हुए इन दोनों सन्तो से पूर्व ही सिद्ध सरहपा ने भी इसी 
तथ्य का गीत गाया था ।३ द्रौद्धयर्म को आतापानस्मृति-भावना का संकेत सिंगाजी की इस 
साखी में मिलता हैं-- 
घास इवास दो बैल हैं, युति रास रूथाव | 
प्रेम परिहणो करघरो, ज्ञान मार लुगाव४॥ 
इस प्रकार प्रतूट है कि सिंगाजी १९ बोडधर्म का प्रभाव विश्वित रूप से पड था | 
छिंगाजी के शिप्यो में दलुदास का नाम प्रसिद्ध है। वे सिगाजी के नाती या पौत्र थे । 
उन्होंने सिगाजो को ईश्वर-स्वरूप मानवर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की हूँ। वे भी 
लिर्गुण-उपासना के हो साथक थे। उन पर अपने गुरु सिंगाजी बा पूर्ण प्रभाव पड़ा या। 
उनका कृथन था-- 


है. कबीर, पृष्ठ २६३ ।॥ २. सन्तवाब्य, पृष्ठ र्छ०त 
३. दोहाकोश, पृष्ठ ४ तथा हिन्दों काव्ययादा, पृष्ठ ८ में कायान्तो्य। 
४. सन्‍्तकाव्य, पृष्ठ र्छत 
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ड्ध्३ बद्घर्स वा मष्युगोव यरान्याहिरर पर झनाद 


हब कस ज्बवा परत परशनदा/, 
एप. निरंण बहा हपाया 
शक पुरुष वी मभाड्ट मंशे है 
च्चोई देव हराया गा 


सन्त भोखन 
उन मोसत दे सम्दस्घ मे बहुत झत्प सुचताओें आप्त है / छारिद्नन्प में इतने दो पर 
संरेत है, जिलों रैली वे आपार पर परशुराम बपुर्देशे वा मर है किये हिलू सल पे, 
डॉ० घर्मप्रा७ मैगी वा इपन है हि सन्‍्मदता थे जन्म में मुसतमाव होरर भो शोइन भर 
हिंदू हो रहे हो, विग्तु परुपय मन्त मोपव दो शृह्लिम सन्त रलदी हैं जोर बा जाग हैँ 
किये वाशोरी के सेस भोसत पे । सिस इठिहात ने सुदियि शेसव सेबाटिर रा नेभो 
इसो पश्त को स्वोशार विद्या हैं" । हमारा भी यहो न्‍त है वि शेस एरीशजो भांति ये नी 
शेख ही पे। इत पर बबोर वा गहरा प्रभाव पद्म छा और उसो प्रसाद * बारण द्गबी 
रचनों में एव विशेष आरपंण, प्रवाह एवं सरसता हैं। इन्हीं वे सम्मख से फारदों बे इंतिएा- 
रेद्ब' बदायूती मे ढिएा है--"मोसव उद्वऊ राज्यात्वर्गत बावोये बे रहने बाहें पे । डे 
महान्‌ विद्वान, चरिववान्‌ एवं वहुधुत पे। थे पहछे शिक्षद पे । प्रोछठे सूपोमत दो सारा में 
छुग गगे थे । वे एवास्त में अपने मत पा रहत्प प्वट बरते ये । उन्हें बई दन्‍्तातें ऐो। झयदर 
एवं दार उनवी समाधि कै प्रास अपने वह्याय दो दामना से गण पा गौर वहां एशथर झत्य 
पा ।” तन्त भौसन वा देहात्त सन्‌ १५७१-७४ में टजा था । 
सन्त भीखत ये षद्ा को देखने से विद्ित होता है. हि थे नि्षृष सतत पे जोर इसे पर 

भो सन्वयरम्परायत बोद-अभार एश एपा। एनयो वाणी मे नाम-महिमा, रन, गुस्माराए्य, 
मोश, दर्ग-पत आदि! बोइ-तत्य आये हुए हैँ । दस्त जो दो पद गुरदापन्चायिव में 
उनमें एव में शरणायमत और दूसरे में नाम-्मटल पर दिशेए रूप ये बद दिया ब्रश है। 
शरणायमन में सन्त भीसन ने अन्तिम शरण प्रहण की हैं-- 

मैनहु मौर बहू तेनू सौता, भए वेग दुघादतों। 

रूपा बट राबदु चहो उ्रे, जद तिजा बरहि परानों। 

राम राद होटिं 4३ इतदारो, अप रान्तहु रेट उबारो ९ ॥ 











१. उत्तरों भारत हो सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३८२१ 

३. यह पृष्ठ ३८५॥ 

३, धोग्रदप राहिय ; एव प्रिषय, पृष्ठ १५५१ द् 
४. धोगुरप्रध-दर्शन, पृष्ठ २९१ ५६, दि मिस रिल्ेजन, भाग ६, पृष्ठ ४१४६। 
६. दि शिप्र रिसोजन, भाग ६, पृष्ठ ४१४६। ७, गला, पृष्ठ रे४२।...# 


<., यहों, पृष्ठ २७२। 


सनन्‍्ता को परम्परा में वुद्धधाणी और वौद्ध-सावनों का समन्वय ३६३ 
्ै 


ऐसे ही नाम-महिमा का वर्णन करते हुए 'नाम-रत्त को पुष्पन्पदार्य कहा है-- 
ऐसा मामु रतनु निरमोलकु, युनि पदारबु पाइओआ। 
अनिक जतन करि हिरदे राखिआ, रतनु र छ॒प छपाइआ | 
हरिगुन कहते कहनु न जाई, जैसे गुगे को मिठिझ्राई* । 
इन पदों में आये “रामराई, 'हरि', नाम-रत्त बादि से जान पडता है कि इन पर 
अवश्य हिल्दी-सन्‍्तों का अमिट प्रमाव पडा था ओर ये एक पहुँचे हुए सन्त थे। बदि इनको 
अधिकू रचनाएँ प्राप्त हुई होती हो इसके ऊपर पड़े श्रमाव आदि का डिल्तारपूर्वक परिचय 
प्राप्त होता, किन्तु सम्प्रति गुस्म््य साहव में सकलित दो पद ही इनके परिचायक 
च्रया अमरनूति हैं । 
दीन दरवेश 
सन्त दीन दरवेश सतहवी शतादी के अन्तिम चरण अथवा अठारहवी शताब्दी के 
प्रास्म्म में पाटन नामक ग्राम में उत्पन्त हुए थे । ये जाति के छोहार ये। ये पहले यूफ़ो मत के 
अनुयायो थे और "ईस्ट इडिया कम्पनी” में मिस्त्रों का वास करते थे । एक समय सँसिक-कार्य 
में सलग्त होने पर गोल्या लग जाने से इनकी एक बाँह कट गयी ओर ये स्ेवा-मुक्त कर दिये 
गये । तब से इन्होने वैराग्य लेकर निर्मुण उपासता की साधता प्रारम्भ को । मे बहुत पढे-छिख्े 
नहीं थे । फारसी का इन्हें थोडा ज्ञान था । इन्होने हिन्दू और मुस्लिम तौर्यों की यात्रायें को । 
वडनयर के विवासी कालताय नामक नाथपथी योगी से इन्होने सन्त-्द्रीक्षा ली । इन्हें कविता 
करने को ओर इनके गुर ने ही प्रवृत्त किया था। ये प्रत्येक पूर्णिमा को बडी श्रद्धा के साथ 
सरस्वती नदी में स्नान करते थे। सभी प्रकार के सन्तों से सत्सग करना और हिन्दू-मुसलिम- 
एकता का सन्देश देना इनका भ्रघान कार्य था। ये आध्यात्मिक चिन्तन एवं उस्तके विकास में 
मिरत रहने वाले सन्त थे। इन्होने उस दिव्य ज्योति को अपने हृदय में हो पूर्ण रुप मे 
प्रमामित पाया थार । अन्तिम समय में ये काशी मे रहने छगे थे ओर वहीं वृद्धावस्था में 
इनका देहान्त हुआ था? । 
सन्त दीन दरवेश ने कुडलिया छन्द में रचनाएँ की थी, जिनकी उस्या सवा छाख वही 
जाती है ।, डॉ० वडब्वाल ने पं० गोरीशकर हीराचन्द ओसा के पास इनको रचनाओं का एक 
संग्रह देंखा था, विन्तु उसमें इतने अधिक छन्द नही ये* । इनकी रघताजा का कोई संग्रह अभी 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है। सन्त वाणियों के अनेक सप्रहों में इनकी कुछ रचनाएँ सम्रहीत 
मिलती हैं। इनको वाणो को देखने से विदित होता हैं कि ये विश्व-प्रेम, मंत्री, समता, ईश्वर 
मे सर्दव्यापक्ता, नि्गुण-निराकार ब्रह्म, कर्मदाद, अनित्यता आदि के प्रतिपादक तथा प्रचारक 
थे । इनके जो हन्द प्राप्त है, उनमें केवल मैतो, विश्ववन्युत्व, अनित्यता आदि वो हो वौद धर्म 





१ « सन्तवाब्य, पृष्ठ २७२ । 
२ हिन्दी काव्य में विगुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ८ह॥ 
३_ उत्तरी भारत वो सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६२२। 
४ हिन्दी वाब्य में निर्दुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ८१॥ 


ह 


रै६र बोद्धधर्म दा मध्ययुगोन सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


का प्रभाव कहा जा सरदा है। जद तब इनझोे सम्पूर्ण रचनाएँ प्रत्नाश में नहों बा जागो, 
तब तक इत पर पडे बौद्प्रभाव को दतस्थ सकता सम्भव नहीं हैं। हम केवल इतना हो 
पनुमात छूगा सकते हैं कि ये एक नायपप्ी थोगी के शिष्य थे, तो इन पर वोद्धप्म के उठ 
तत्वों का परम्परागत प्रभाव घवश्य पड़ा होगा, जिनका कि साथ सम्प्रदाय पर पडा घा। 
सन्त दोन दरवेश ने हिन्दू भुतल्मानों कौ एउ्ता दे लिए जो प्रपल विश ओर 

अनित्यता, मैत्री, परोपकार आदि गुषधर्मो का जो प्रवचन विया, वह एवं आदइशे सन्त में ड्डो 
पाया जा सकता है। इनका कपन था कि हिन्दू और मुसलमान दोनो हो एक वृध्ष को दो 
घास्राएँ हैं, इनमें कोई पट-वढकर नहीं है. प्रत्युत दीनो ही समान हैं, जैसे वरियों समृद में 
मिलकर समान हो जाती है, दैसे ये सभी रास रहोम से मिल्वर एर हो जाते हैं। सदा 
स्वामी एक ही परमात्मा है। ससार माया स्वरूप है, यहाँ कोई नित्य रहने वा नहीं 
है, अरुवर, थोरंदल, ग्रग, मद्ाराज पतेटसिह आदि राभी यहाँ सो सदा के लिए उठ 
गए, अतः राप्तार फी ध्षाणभगुरता गो जागर, मभिमान शादि चित्त के बलुप को हत्या 
देवा हो उवित है-- 

हिन्दू कहें सो हम बड, मुसलमान कहें हम्म) 

एक मूय दो प्लाड हैं, दुघ ज्यादा कुण पम्म 

कुष ज्यादा कुण वम्म, कभी करना नहि कजिया । 

एक भगत हो राम, दूजा रहिमाद सो रजिया ॥ 

पहै दोत दरवेध्, दोय सरिता मिल सित्पू। 

सदका साहब एक, एक मुतलिम एक हिन्दू ॥ 

बदा वाजो छूठ है, भत साथो करमान। 

कहाँ वोरदल गय हैं, वहां अवब्बर सान॥ 

बहाँ अबब्दर खान, भछे को रहे भछाई। 

फरतेहश्विह महाराज, देस उठ चछ गये भाई ॥ 

हा दीन दरवेश, सर साथा था थधा। 

मत साँची पर मान, शूढ है बाजों दा ॥ 

सन्त दीन दरदेण दे! प्िप्यों या सम्प्रदाय ये सम्दध में बोई जानवारी नहों प्राप्त 

हो सब्रो है। बहा जाता हैं हि बुछ छोग अपने वो दोन दरवेशी बहते है। इनरे बग़जा पा 
भो बुछ पता नही छग सवा है । 


युल्लेशाह 


सन्त इल्टेशाह के सम्पाध में झनेव विवर्दातियों हैं। एवं गत हैं. रि ये रूम देप के 
रहने थाले थे और बचपन में ही दस वर्ष को अवस्था में सावु-राता के साप भारत घड़े थाय 
घेर । दूसरे मत थे बनुसार ये पहले बल्‍्फ़ वे बादशाह थे । इंहान विरक्‍्त होकर मि 


१. भजन संग्रह, घोषा भाग, गीता प्रेस, गोरपपुर, पृष्ठ १४७ । 
२ उत्तरो भारत वो सन्तपरम्परा, पृ८६२३॥) ३ राख्तदानों सम्ह, भाग १, पृष्ठ १५१ ॥ 


सन्‍्ता को परमरा में बुद्धदाणो और वौद्ध-सविका का समवस रै६५ 


मोर के पास भारत आफर दीक्षा ले छा यो" । तोसरा मत इन्हें दुस्तुल्तुतिया का मानता है 
बौर कहता है कि ये किशोरावस्था मर मारत चछे आये थेरे, किन्तु अब विद्धाना मे प्रमाणित 
जिया है कि वुन्लेशाह भारतवासी ये । ये कही वाहर से नहीं आए थे । इनका जन्म सन्‌ 
१६८० म पश्चिमों पाकिस्तान के छाहौर जिल्ात्तगंत पण्डोल नामक ग्राम में हुआ था। इनके 
पिता का नाम मुहम्गद दरवेश था; तशुण होन पर इनमें आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई 


और ये उत्त समय के प्रत्तिद्ध मूफो सन्‍्त इनायतथाह के प्विष्य हो ये थे । इड्ान जीव भर 


रू 


विशुद्ध ब्रह्मचारो जोवन व्यतीत किया था। ये सदा सन्तवेश में रहते थ। य ममों गृहस्य 
ग रहे । दे मौलवी, काजो, पण्डित जादि के कट्टर विरोधी थे ॥ भन्दिरा और सप्जिदा को 
चोरा का अड्डा मानत थे। यहो कारण हैं कि मौलवी सदा इनके प्रति क्रूर बने रहे और 
कई वार उनके द्वारा इन्हें वष्ट देने का प्रथल्ल किया गया। इस पर कबीर परम का बडा 
गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्हाने कबीर साहव की अनेक वाणिया को थोड़े से परिवर्तन के 
अनुसार अपना लिया था । क्वीर की यह चेतावनो बहुत प्रसिद्ध है-+ 
दआाठे दित पाछ्े गये, गुरू से किया मे हेव। न्‍ 
अब पछतादा वया करे, जब चिंडियाँ चुग गइ खेतरी। 
सन्त बुल्टेशाह ने इसे ही इस प्रकार टहरावा है-- 
दुल्ला हच्छे दिन ताँ पिच्छे गये, जब हरि किया न हेंत । 
अब पहुतावा क्‍या करे, जेब चिडियाँ चुग लिया खत ॥ 
इसी प्रकार इनकी वांणों में कवीरपय में प्रचलित प्राय सभी वौड़-तत्व पाये जाते 
है। प्रत्य प्रमाण निषेष', ईश्वर की सर्वव्यापकता" तीर्य-ब्त का त्याग", गया-स्नान आदि 
मे शद्वि नहीं *, पिण्डदान करना ब्यर्य१?, अनित्यता" १, आवागमन 5२, ज्ञाग-महिमा" 3, अशुभ 
भावना”, हूस१५, क्षणमगुरता? *, खत्म मावता*, तमता' <, घट ही म5" १, अनहृद* १ 
भृति-पूजा-खण्डन*" आदि सैद्धान्तिक एवं आचार-्यवहार के तत्व जो सन्त बुल्लेशाह की 





उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६२४॥ 


प्‌ हु 

२ वही, पृष्ठ ६२५। 

३. उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा, पृष्ठ ६२५४ 

४. सन्‍्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ९॥ ५ दही, पृष्ठ १५३ ॥। 
६ सन्तवानों सम्रह, माय ६, एष्ठ १५२३ ७ वही, पृष्ठ १५२। 
८ वही, पृष्ठ १५२॥ ९ वही, पृष्ठ १५२४ 
१० बड़ो, पृष्ठ १५३ ) ११ वही, पृष्ठ १६३॥। 
१२ सत्तवानों सम्रह, माग २, पृष्ठ १७९॥ १३ बही, पृष्ठ १७२ । 
॥४ वही, पुष्ठ १०२-१७३॥ १५ वहीं, पृष्ठ १७३॥ 
३१६ वही, पृष्ठ १७३१ १७ वही, पृष्ठ १७३॥ 
१८ वही, पृष्ठ १७५॥ १९ वही, पृष्ठ १७५॥ 


२०, बटा; पृष्ठ १७4 ॥ ३१ सन्तवानों संग्रह, भाग १, पृष्ठ १५२ । 


३६६ बोड्धधर्म वा मध्यपुगौन सन्त-्साहित्य पर प्रभाव॑ 


याणो मे पाये जाते है, वे उन्‍्ह-परम्परागत बोद-प्रभाव के ही द्योतक है । इन्होंने तोग॑अत 
मो निस्सारता और मूर्ति-पूजा, पढ़े-्युजारियो आदि वो तुच्छता पर प्रवाश डालते हुए पदों 
तथा कोर साहब के स्वर में हो कटु-सत्य सुनाया है-- 

बुल्ला धर्मसाला बिच धावड़ों रहदे, ठाऊुरदारे ठग्या 

मसौता बिच कोस्ती रहदे, आध्िक रहने अछूग 

बुल्ल़ा धर्मशाला विच साहा नहिं, जित्ये मोटयभोग जिवाय । 

विच्च मसीताँ घवरे मिलदे, मुल्लाँ थोठे पाय॥ 

ता खुदा मसीते छमदा, सा युदा खाना बाबें। 

ना खुदा बुरान कितेबाँ, ना शुदा नप्राजे ॥ 

ना यसुदा में तोरष दिद्वा, ऐवं पैडे शागे। 

ब॒ल्खा घोह जद मुरशिद मिल गया, टूटे राब्य तगादे॥ 

बुल्ला मवरे गयाँ गल्‍ल मुकदी वही, जिचर दिलो न आप मुवाय । 

गया गयों पाप नहिं छुटदे, भावें सौसों गोते छाय॥। $ 

ग्रया गयाँ गल्‍ल भुकदी नहीं, भावे वितने पिड़ भराय। 

बुल्ठेशाह्‌ गल्‍ठ ताँई मुकदी, जब में नूँ सड्धा लुटाब" ॥ 


समता तथा धट-धट व्यापी ईश्वर वे सम्बन्ध में प्रवचन बरते हुए युल्लेशाह ने पार- 
स्परिक भेद-भाव त्यागवर अगहद वे! शब्द को सुनने को ओर प्रवृ८ बरतने था प्रथल विया है 
और पहा है कि सप्तार भे सब समान है, राभो राज्जन है, कोई चोर नही है। घौद्धधर्म वी 
मैश्री-भावना का कैसा उच्च आदर्श शुल्लेशाह की वाणी में दिसाई देता है-- 
दुई दूर करों कोई सोर नहीं, हिंदू तुरक कोइ होर नहीं। 
राब साधु एुखो बोई चोर नही, घट-घट में आप समाया हैं ॥ 
ना में मुल्ला था में बाजी, सा मे सुनो ना में हाजो। 
युल्लेशाह नांठ छाई बाजी, अनहृद सबद बजाया है ॥ 
बुस्लेशाह ने भगवान्‌ बुद्ध तथा पवोर् वी भाँति ससार में भव्कते पाठे यातिपो 
को प्रमाद छोडवर अप्रमाद में ूपने कार उपदेश दिया है और बहा है वि अब भो तो जागृत 
होबो, गारी आयु तो यो हो! बीत गयो, अब हो। मृत्यु आ सद्दो हुई हैं और प्रर्यात करण्मे 
वा प्मय आ गया है-- 
झ्व तो जाग्र मुसाफ़िर ध्यारे। 
रैन घटी छटवे सब तारे॥ 
आवागौन शराई डेरे। 
साथ तयथार भुसाफर तेरेगा 





१, सस्तवानो रांग्रह, भाग १, पृष्ठ १५२-१५३ ) 
३ सन्तवानों संग्रह, भाग २, पृष्ठ १७५॥ ३ सुत्ततिषात, उद्ानमुत्त, पृष्ठ ६६:६७। 
४. सम्तवानों संग्रह, भाग २, पृष्ठ २१, ४) 


रान्‍्तो की परम्परा में बुद्धघाशी और वौद्धन्‍साथना का समन्वय 


अजे न सुन दा कच नगारे। 
कर ले आज करन दो बेलाता 
बहुरि न होसी बावन तेरा। 
खाथ तेरा चछ चल्ल पुकारे)॥ 
बआापो बपने हछाहे दोडी। 
क्या सरघन बया निरधन बोरोता 
लाहा नाम तू लेहु सँभारे। 
बुल्ले सहु दी पैरी परियेता 
गफलत छोड होछा बुछ करिये। 
मिरंग जतन विन खेत उजारे" ॥ 


३६७ 


वुल्लेशाह ने सन्त-दीक्षा लेने के उपराग्त कुसुर तामक स्थान में निवास क्रिया था और 
वही सय्‌ १७५३ में इनका देहावसान भी हुआ था । आज भी इनवी गद्दी और समाधि वहाँ 


विद्यमान हैं* ॥ 


बाबा किनाराम 


वावा किनाराम का जन्म सन्‌ १६२७ में वाराणसी जिले को चन्दौछो तहसील के 

रामगढ़ नामक ग्राम में हुआ था३े । इनके पिता का नोम अकबर सिंह था। ये रघुवशी 
क्षत्रिय थे। इनका विवाह १२ वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, किन्तु गौता होने से पूर्व 
हो इन्हाने गृहत्याग कर दियए। कहते हैं कि पत्नो का भी देहान्त सयोगवर्ध हो चुका था। ये धर 
से चृपचाप निकल कर गुरु को खोज में वलिया को आर चले गये । वहाँ कारों दामक ग्राम में 
बाद धिवराम से दौशित हो गये और उन्ही के पास रहने छग्रे। इतके गुर विवाहित थे ॥ 
पूर्व-पत्नी का देहान्त हो जाने पर जब वे छूसरा विवाह करने लगे, तव ये उनसे अप्रसन्‍्त होकर 
आजा के गपती जन्ममूमि को छौट जाये। इन्हें वापस आया हुआ देख धरवाठो को बडी भसन्‍्नता 
हुई ओर उत्हाने इसके दुसरे विवाह की चर्चा छेडी । ये यृहस्थ जीवन प्चन्द नहीं करते थे, 
फुछत इस बार भी घर से निकछ भागता ही उत्तम समझा | ये तीर्ष-यात्रा पर विकछ पे 
और, क्रिर चारा घामो को यात्रा कर घर लौटे । इस बार इन्होने अपने गाँव से पूर्व बोर एक 
कुदी बवा ली और रामसागर आदि कुंओ का बहुजन हिताम निर्माण कराया। जनता का इन 
* कार्यों में इन्हें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । ये कुछ दिनो रहकर फिर यात्रा पर निकछ पड़े | इस 
वार इनके साथ विजाराम नामक एक तरुण मी हो लिया था। कहते है कि जूतागढ में किसी 
कारण क्िजायम को वहाँ के सद्गाव के कर्मवारिया ने वन्‍्दी बना लिया । उसे छुडाने के प्रयल 
में बावा किनाराम को भी कुछ दिनो कारागार में रहता पडा । इन्होने कायगार में ऐसे अदभुत 


अमत्कार दिखलाये कि नवाव इनसे वहुत श्रमावित हो गया और इहें मुक्त कर दिया । 
कर 


» सन्तवानों संरह, भाग २, पृष्ठ १७२ । 


३. विवेक्सार, पृष्ठ ४३ ॥ 





२. हिन्दी काव्यम्र निर्मुण सम्प्रदाय, पृष्ठ 2६। 


३६८ बौद्सस का मष्ययुयोव सन्त-साहित्य पर प्रभाव 


दे वहाँ से यात्रा करते हुए गिरतार 'हुँचे ! वहां इन्हें एक ऐसे उत्तर से भट हुई, 
जिसने इन्हें दोजित का पूर्ण भस्‍्ति एवं ज्ञान*विज्ञान से पूर्थ कर दिया। अपने द्रन्य विदेर- 
सार में बावा किनारास ने उत्त युरु कार नान दत्तामेय वहां है और उन्हें जबपूत 
मताइढ़म्वी माना है-- 
पुरो द्वारिता ग्रोमतों गगाठायर तोर। 
दत्ताजेय मी बहें मिछे हरत भहा मद पीर ॥। 
क्षति दपाल भपत सोद पर बर परत्यो मुनिणप ) 
ज्ञान विज्ञान भक्ति दृइ दोन्‍्हों हृदय रूखाय 0 


सन्‌ १६९७ में इन्होंने दाराणतों दे वेदारधाद के प्रश्ठिदध अपोरो रुन्त बाहूराम वो 
कड़ियों से प्रभावित हीवर 'हमिवुड” पर दोक्षा ग्रहय कर लो। वहा जाग है वि इसो 
दाटूराम ने दत्तापेय मे रूप में गिरमार पर्दत तथा जवन्य स्पाता में. रिवाशम मो दर्शन दिया 
थार | हम देख जाये हैं वि “अदशूत” घुतागधारों य्रोगियों दा हो थ्योहर है, इसलिए 
छिड्ो और नायो में "अगपूर” ओर “जौघड” नाम प्रचतित थे । वाह्तर में “औषड” वहो 
हैं जो कि "जशमनर्मत्पात'' डी सापना मे भ्रयृत्त रहते है। विशुद्धिल्मा्ग दे छठ परिक्तेद में 
इसवा विस्तासपूरदक दर्घन भाषा हुआ है? ऐसे योगो भाष छ्मशाना में हो रहा बखते हैं 
और मृत-ारीर दी दस अवस्पाओं वा मतन बरते हुए साधना-मिरत रहते है'। बत झऋवपूत 
तथा औषड--छन दोवा शब्द का मूल्सोत बोदपर्म है और ये दोना एंक हो के पर्यायशावी है 

बावा स्निराभ सस्त बाउूराम से दीक्षित होने के उपरान्त हृमि-कुष्ड पर हो रही टगे। 
में पभीलभी अपनो जन्म भूमि रामगड थी मोर भो जाया परते थे। गुर के देहावताव 
दे पर्चात्‌ ये यद्ों पर बैठे और इन्होवे “अधोर-पर्ण" दा प्रदार शिश ! इनाय देशरगाव 
वाराणगी में हो सन्‌ १७६६ में १४२ वर्ष दो अवस्था मे हुआ था। इनको रचना में विवेशसार, 
गोतावछी, रामगोता, रामशपा, रामचपेदा और रामपगछ प्रसिद्ध है॥ इहें देखने से जाने 
पढ़ता है हि! इस पर परम्परायत वोद्धपर्म वा प्रभार पद्य घा। इयट्ी रखताजा में गए 
महिमा", धमरपद ', संतगूर", सत्यनाम, सत्यपुरंप*, ग्रध-जाति वर्ण वा निषेध", अप", 
पत्तप", धद ही मै, शून्य", निरंजन ५, हम, वर्मयद*, घट-घट व्यापता' 4, 


है. विवेततार, पृष्ठ २। 

२ उत्तरो भारत को सन्‍्तपरम्परा, पृष्ठ ६२९॥ 

३. दिशुद्धिमार्ग, भाण १, (प्ठ १६०६ ४. चहो, पृष्ठ १६०॥ 
५ विवेषमार, पृष्ठ २। ६. वबद्दे, पृष्ठ १ 

७. यही, पृष्ठ २। < वहो, पृष्ठ ३॥ 

९ वही, पृष्ठ ५१ १०, गियेवज्धार, पृष्ठ ६। 
१६. बढ़ी, पृष्ठ ६१ १२. वही, पृष्ठ ८4 

१३, बह, पृष्ठ ६१ १४. करे, पृष्ठ ८१ 

१५ वही, पृष्ठ १३। १६. वो, पृष्ठ १९। 


१७ यही, पृष्ठ ै४। १८, वही, पृष्ठ १७॥ 


सन्तो को परम्परा में बुद्धवाणी और वोड-साथना को समवध ३६९ 


निराकार", अवहृद*, निगुंण३, परम, सुरति *, सहज, क्षमा", शोल, निर्वाण*, नाम 
मरहात्त्य१९, तीर्थबश्रत का त्याग", अ्दिसा*१, कर्म-काण्डन्वर्जन "३, हठयोग), सुरति- 
निरति"", स्नान से शुद्धि नही ६, यज्ञा द निषेध *०, शब्द महिमा<, सत्त* ९, तृष्णा त्याग * १ 
आदि आये हुए तत्व बौद्ध-प्रभाव को ही देन है । अहिंसा के प्रति वावा किनाराम का कथन 
हैं कि छोग वेद, पुराण, कुरान आदि धापिक प्रयो वा पाठ ता करत है, किन्तु उनके हृदय 
में दया नही हैं, ब्याकि वे भूत, मवानी आदि को पूजा दूसरे जीवा कौ मारकर करते है-- 
पढ़े पुराण कोरान वद मत, जीव दया नहिं जानी। 
जीव भिन्न भाव करि मारत, पूजत भूत भवानी * ॥ 
ऐसे हो तृष्णा को इन्होने सबसे नोच माना है और उसे त्यागने का उपदेश दिया 
है | इतका कहना है कि सप्तार भ तृष्णा, डोमित और चमारिन सभी से नोचों भानी जाती 
है, किल्तु हे मनुष्य ! तू पूर्ण ब्रह्म होते हुए कैसे इस नाच तृण्णा म जा पडा हैं-- 
चाह चमारो घड़ी सब नोचत ते नोच। 
तू तो पूरन ब्रह्म था चाइन होती बीच** ॥ 
उन्होन स्तान-शुद्धि, मज्ञ-त्रत आदि को कपटस्तरूप माना है-- 
कये ज्ञान असनान जग्य ब्रत, 
उर में कपट समानी॥ 
ब्रगट छाँडि करि दूरि बतावत, 
स्नो कैसे पहुचानी २३ ॥ 
हम देखते है कि वावा किदाराम ने संत्यवाम, निरजन, घट-घट व्यापी, शूग्य, 
सहज समाधि, हठयोग, सुरति-निरति आदि को भन्ता की ही भावि ग्रहण किया है। इन 
सब बातो से बिद्वालो ने माता है कि “अवघूत मत! अथवा “अधोर-पथ/ पर सन्तमत का 
प्रभाव भलो प्रकार पडा थुरड | 


१ वही, पृष्ठ १८। २ वहीं, पृष्ठ १८। 
३. वही, पृष्ठ १९ । ४ वही, पृष्ठ २१॥ 
५ वही, पृष्ठ २२। ६ वहीं, पृष्ठ +५॥ 
७ वहीं, पृष्ठ ३०। ८ वही, पृष्ठ ३० । 
९ वही, पृष्ठ रे२। १० वही, पृष्ठ ३८ । 
१६१ गोवावलो, पृष्ठ ४ ॥ १२ वही, पृष्ठ ७॥ 
१३ गोतावलो, पृष्ठ ८॥ ₹४ वही, पृष्ठ 2॥ 
१५ बही; पृष्ठ ८ १६ वहीं, पृष्ठ १०। 
१७ चही, पृष्ठ ८। १८ वही, पृष्ठ ९। 
१९ वही, पृष्ठ १२१ २०, बही, पछ १६ 
२१, वही, पृष्ठ ७॥ २२ बहा, पृष्ठ १६॥ 
२३ ग्रोतावली, पृष्ठ ७। २४ उत्तरी भारत वो सन्तपरम्परा, पृष्ठ ३३२॥ 


हि 4 


३७० शोद्धघर्म वार सध्ययुगीन सस्त-साहित्य पर प्रभाव 


बाबा विनाराम ने अपने दोनो गुरओ के राम्मात बे लिए आठ मश्े वो स्थापना 
वीं थी। इनमें चार मठ वैष्णव मत से सम्बन्धित है, जो मास्फपुर, नईडोह, परानापुर और 
भहुदर में है. और चार अधोस्मत के रामगढ, देदल, हरिटरपुर और दुमिठुइ म। वाणों वे 
हृमिवुड थो रामशाला अधौरपन्थ वा प्रधान केच्र हैं। यही बाबा बाठूयम, बावा रिनाराम 
भादि महन्ता की समाधियाँ बनो हुई है । वारा क्नाराम वी शिष्य परम्परा अपने पन्‍्य को 
“विनारामी अघोरपन्यथ” बहती है। इस पन्‍्य से हिन्दू, मुसलमान आदि गा भेंद नहीं है। 
सभी जाति तथा प्रस्थदाय के अनुमामी अघोरषन्धों दोक्षा ले सबते है। बहते है कि इस 
पत्म का प्रचार नेपाछ, गुजरात, समरवरूइ आदि धुद्र स्थाना तक में है। वाराणसी जिले 
वी जतता में बावा विनाराम थे प्रति बड़ी श्रद्धा है और इनके चमत्वार वी अनेब' अदभुत 
बधायें प्रचलित हैं ! रोगी होने पर ग्रामोष जनता इनबो मदौती भानती है. और स्वाप््य- 
एाभ बर रामगढ़ वे! रामसागर वे जछ से स्नान बरती है। बावा विनाराम वा सह दोहा 
आगतग' गुरभ्निष्य के माहात्यय तथा आध्यात्मिय विवारा वे परिवायत्र वे रूप में बड़ो 
शरद्धापूर्ण' पहा-सुना जाता है-+- 


“परोता-बीता सब बहै, पट हूँ ले बोय। 
मोबा यालू एवं भये, राम बरे सो होय" ॥/ 


१, गोताउछो। पृष्ठ ५। 
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सहायक यन्‍्थों की सूची 


ऋण: ँ एफलसलानओ 


ह्न्दी 


- अंगुत्तरमिकाय--भदन्त आनन्द कौसल्यायन द्वारा हिन्दी में अतूदित, महाबोधि सभा, 


कलकत्ता, १९५७ । 
अनहद की नाद--सनन्‍्त सिगाजी कृत । 
अलुराग सागर- वैल वेंडियर प्रेस, प्रयाग, १९२७ । 
अश्योक--द्वी० आर० भडारकर, लखनऊ, १९६० । 
अदौक--भगवतो प्रसाद पायरी, कित्ताव महऊ, इछाहाबाद, १९५७ ॥ 
अशोह के शिलालेख---जनाद्दन भट्ट , ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ॥ 
आदिय्रन्थ-- शिरोमणि गुरुद्वारा समिति, अमृतसर । 
आनन्द सांगर--हृप्णमणि दर्भा, जामनगर, १९३६ | 
इतिघुत्तक--भिन्नु घर्मरक्षित, महावोधि सभा, सारनाय, १९५६॥ 
इतिहास गुरु खाल्सा--गोविन्दसिह, वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई, सम्बत्‌ १६८२। 
इतिट्टास प्रवेश--जयचरुद विद्यालकार, इलाहाबाद, १९४९ | 
उत्तर भरदेश में वौद्धघर्म का विकास--डॉ० नलिनाक्षदतत तथा श्रोकृष्णदत्त वाजपेयो, 
हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, छवनऊ, १९५६॥। 
उत्तरी भारत की सन्तपरम्परा--परणुराम चतुर्वेदी, प्रयाग, सम्बत्‌ २००८। 
उद्यव--मिश्लु जगदोश काइयप, महावोधि सभा, सारनाय, १९४१३ 
ओम सणि पद्म हें--भिक्षु धर्मरक्षित तथा छामा लोवजग, सारनाव, १९५७ | 
कथावस्थु--मिल्षु घर्मरक्षित द्वारा हिन्दी म अनूदित, ( अप्रकाशित )। 
कवीर--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, वम्बई, १९५० | 
कबीर कसौटो--वेंकटेइवर प्रेस, बम्दई, सम्बत्‌ १९७१॥ 
कबीर का रहस्मचाद--डॉ० रामकुमार वर्मा, १९२१।॥ 
कबीर प्रस्थावक्षो--श्यामसुन्दर दास, काशी नागरी प्रचारिणों सभा, सररवत्‌ २००८ | 
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वोठधर्म वा मध्ययुगीन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


कबीर चरितबोध । 

झदीर पदावशो--डॉ० रामतुमार वर्मा, प्रयाग, १९२७१ 

कबीर याती ! 

कुदीर दीशरू--रए्पददास दएरए रूम्पादित, यारापरो, १९६२६ 

क्प्दीर वच्नावली-ध्यामसुन्दर दास द्वारा सम्पादिता 

छग्रोर सासी । 

कबीर साटित्प का अध्यधन-- पुष्पोत्तमलठ भौवास्‍्तव, वाराणसों, सम्बत्‌ २००८। 
कषोर साहित्य को परख--परशुराम चतुवेदो, प्रयाग, सम्वत्‌ २०११। 
करश--प्राणनाथ इत ( भप्रवाशित ) ॥ 

कोर्तव--प्राणनाथ हृत ( अप्रवाधित )। 

कुशानगर वा इतिहास--भिश्तु धर्मरशित, बुशोनगर, १९४९। 
केशवदासज्ञी को अमीमूट--वेलवडियर प्रेस, प्रयाग, १९५१। 
गणेश-विभूदि टीडा । 

गरीयदासन्ती फी यानी--पेलबेडिपर प्रेस, प्रयाग, १९५१॥ 
गीतावरी--वाबा किनाराम हृत, वाराणततो, १९४१ ॥ 

गुरमति प्रशांश-+साहिदसिह्‌ दृत 

मुरप्रन्ध साहिब-- भाई गुरदियालसिह, अमृतसर । 

गुरु गोविन्द्सिष्ट--वेणी प्रसाद, वाशी नायरों प्रचारिणो सभा, वाराणसो । 
गुल्कछ साहव की यातो--वेस्मेडियर प्रेस, प्रयाप, १९३२ । 
गोरसयानी--डॉ० पीताम्दरदत्त वडस्‍्वाल, प्रयाग, सम्बत्‌ २०१७३ 
ग्यानरहन । 

सुएस्पाठ-मिश्ु धर्मरत्न, महावोधि सभा, सासरनाप, १६५४५) 
घरनदासजो को धाती ( तोन सांग )--वेलवडियर प्रेस, प्रयाग, १९२७ । 
चरियाएिः'$--भिशु घर्मरक्षित, वाराणसी, १९४४ | 

घर्यापर--सिद्ध भुसुवष्ा उत) 

चर्यापद--सिद्ध शदर॒पा हृत । 

अर्यविस्यंदिनिश्यप-- सिद्ध सरहपा दूत । 

ज़ञगसपरची--जनगोपाठ शव । 

शपुजी-ऐलाराम, दिली, १९५५१ 

जातक--भदन्त भानद वोसत्यापन, हिन्दी साहित्य सम्मेरत,प्रयाग । 
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लावककालीन मारतीय मस्कृति--मोहनछाछ महतो “वियोगो”,पटना, १९५८ | 

जागझ निदान--भिपु धर्मरसित, वाराणसी, है९५६। 

जातिभेद और बुद्ध-मिश्रु घर्मरसित, महाबोधि समा, सारनाय, १९४९ । 

तात्रिक वौद्ध साधना आर साद्ित्य--नागेद्ध उपाध्याय, काशी, स० २०१५॥ 

तिब्बत में थौद्धघम॑ राहुल साइत्यायव, इलाहायाद, १९४८ । 

तलकरटाइग्राया--भिलु घमरसित, महावोधि सभा, सारताय, १९४८ 

अस्गाया--प्रिसु घमरत्न, महाबोधि सभा, सारया, १९५५ 

सैधीगायायें--मरतपिह उपाध्याय, दिल्‍ली, १९५० ॥ 

दिया ग्रन्यावछी--डा ० घर्मेद्र द्रह्मचारी शास्त्री, पटना, ( दो माग ), १९५४-६२ । 

दरिया सागर--सन्त दरियाहृत । 

दरिया साहब की वाती--वल्वंडियर प्रेस, प्रयाग । 

दर्शन-द्ग्देशंन--राहुल साकृत्यायन, इलाहाबाद, १९४४३ 

दादू--लितिमोहन सेन । 

दादू दवालू की वानी--वेलवेटियर प्रेस, प्रयाग ( दो मांग ), १९२८-५८। 

दढादू दानी--चद्विकाप्रसाद त्रिपाठी, अजमेर, १९०७। 

दीघनिझाय--राहुछ साहृत्यायन तथा जगदीज्व काइपप, महावोधि सभा, सारनाथ, 
१९३६॥ 

दोषह्ठाकोश--राहुछ साहत्यायन, पटना, १९५७! 

दीडाकोश--सिद्ध केण्हपा कृत । 

छीड्ाकोशगीति--सिद्ध सरहपा छत । 

धम्मचकरुप्पवत्तन सुत्त--भिष्तु धर्मरभित, सारनाथ, १९४९ 

धस्मपई -भिलु घर्मरक्षिठ, सारताथ, १४५८ ॥ 

घम्मपदद्ध्या--भिंचु घमरखित, ( अप्रकाशित ) 

धर्नीदासता का वाना--वेलवडियर प्रेस, प्रयाग, १९२१॥ 

धर्म-भमियान-- मु रलादास घामी, पना, स० २०१९ ॥ 

साथ सम्प्रदाय--डा० हजारीप्रसाद दिवदी, अंयाग । 

नायसिद्धों का वानिया --डॉ० ह॒जाराष्रसाद डिवेंदो, काझ्ो नागरों प्रचारिणी सभा, 


स० २०१४॥ 
नानक वाणा--डॉ० जयराम मिश्न, इलाहाबाद, स० २०१८।॥ 
विचानन्द चरिवासव--आृष्णदत्त शास्त्री, जामनगर, स० १६९७॥ 


श्ए४ड यौद्धधर्म का मध्ययुगोन सस्त साहित्य पर प्रभाव 


७९, नेपाछ यात्रा--भिश्ु धर्मरपित, लखनऊ, १९५१॥ 

४०, पलदू घाइब की बानी--देलवेडियर प्रेस, प्रयाग ( तोन भाग ), १९५४-५६ । 

<' पातण्डखण्डिनों टीक्वा--विश्वनायतिह इत । 

८२ पालि साहित्य का इतिहाप--भरतरिह उपाष्याय, प्रयाग, स० २००८। 

<३ पुरातत्व निवन्धावछी--राहुर साकृत्यायन, प्रयाग, १९३७। 

<४. प्रेम प्रकाश--धरनोदास बृत 

|. पोधी रामरसाल--बावा किनाराम कृत, वाराणसो, १९४९।॥ 

<६ प्रणवगोता ! 

<७ प्राण सांगली-- इलाहाबाद, १९१३।॥ 

<८. युद्धकालीन भारतोय भूगोल--डॉ० भरतसिह उपाध्याय, प्रयाग, स० २०१८) 

८९. युद्धचरस्या--राहुल साकृत्यायन, महावोधि सभा, साटनाथ, १९५१ | 

९५०. युह्छा साहव का शब्दसार--वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९४६॥। 

९१ युद्ध बचन--भदन्त आनन्द कोसत्यायन, महावोधि सभा, सारनाथ, १९५८॥ 

५९ शोधपधतागर--देंकटेशर प्रेस, वम्वई । 

९३ ग्रोधिदृक्ष की छापा में--भरतसिह उपाध्याय, दित्लो, १९६२१ 

९५, थौद गान थो दोहा--हरप्रसाद धास्त्री, कलकत्ता, वगाब्द, १२५८ । 

६५, यौद्धधरपाविधि--भिथु पर्मरक्षित, महावोधि सभा, सारनाप, १९५६। 

६६ थीद दर्शन--राहुल साइत्यायन, इलाहाबाद । 

९५, यौद दर्शत तथा अत्य भारतीय दर्शन--भरतसिह उपाध्याय, बझत्ता, स० २०११ 
( दो भाग ) | 

९८, ब्ौदधर्म के मूछ सिद्धानव--भिक्षु धर्मरक्षित, ममता प्रेस, वाराणसो, १९५८ । 

९९, दौद्धधम दर्शश--आदार्य नरेद्धदेव, पटता, १९५६ । 

१०० यौदधमं-दर्शन तथा पाद्वित्प--भिक्षु धर्मरक्षित, वाराणसी, १९६३ । 

३०१, बौद्ध मारत--टी ० डब्य्यू० रायस्‌ डेविशूस, शुवनाथ चतुर्वेदी द्वारा अनूदित, इलाटाबाद, 
१९५८॥ ह 

१०२. बौदयोगी के रग--भिक्षु धमंरक्षित, वाराणसो, १९५६। 


१०६ थौद्‌ संसद ति--राटुछ संदृत्यायन, बलवत्ता, १९५२। 

१०७ दौद्ध साहित्य को सांस्कृतिक झलझ--परशुराम घतुरवेदो, इलाहाबाद, १९५८॥ 

१०५, सक्तमाझ--वाभादास हृत, रूसनऊ, १९१३ । 

३०६, भक्तिमार्गी बौद्धपर्म--तगेद्नाथ बसु, समदेखर चतुर्वेदी द्वारा हिन्दों में अनुदित, 
इटाहूघाद, सुं० २०१८॥ 


सहायक ब्रन्या का सूचा ३७० 


३५७. भगवान्‌ बुद्ध--आवार्य धर्मानःद कोदाम्बो, वम्बई, १९५६ । 

१०८ भजन संग्रह--गोौता प्रेस, गोरखपुर ( चार भाव )।॥ 

१०९ भावत का इतिट्वास--डॉ० ईइवरीप्रसाद, प्रयाग, १९५१ ॥ 

११०. मारत में मुस्लिम शासन---डाँ० ईश्वरो प्रमाद, इलाहावाद | 

१११. सारतीय इतिद्मप को रूपरेखा--जयचद्र विद्यालकार, इलाहाबाद, १९४२१ 

११२. माददीय सस्हृदि और अर्दि्ता--आाचार्य घर्मातत्द कौश्षाम्वी, वम्वई, १९५७ | 

११३. मोखा साइव को यानी--वैलवेंडियर प्रेस, प्रयाग, १९१९ । 

११४ मज्झिममिकाय--राहुल साहत्यायन, महावोधि सभा, सारताथ, १९३३ । 

१4५ मध्ययुगीत मारत«-डा० परमात्मा झरप | 

१६६ मच्ययुगान द्विन्दान्साद्दित्य पर बौदघम का प्रभाव--डा० मरा जिगुगायत, साहिष्य 
निकेतन, कानपुर, १९६३ | 

१९७ मसरादी का सक्ति खाहित्य--भी ० जो० देशपाड़े, वाराणसी, १९५९३ 

१< मछक दासजी को वानी--बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९४६। 

44$, मद्दात्माओों की दाणो--महन्य वावय रामवरन दास साहेव, भुडकुडा, १९३३।॥ 

$२७, सद्दाप रिनिव्वानसुत्त--भिक्षु धर्मरक्षित, वाराणसी, १९५८ | 

१२१. महावछो--जश्ानी बर्शीश सिह, “सुदर्शन”, जौनपुर । 


१२९ मदह्ाबाव--भदइन्‍्त शान्ति सिज्ु, कलकत्ता । 
१२३ सदाराज छत्रसाद बुस्देला--डॉ० भगवानदास गुप्त । 


॥२४. सहाबश--मदन्त आनन्द कोसल्यायन, हिन्दी साहित्य सम्मेडन, प्रयाग, १९४२ । 

१२५ मिट्धिन्द प्रइन--मिश्रु जगदीदा काइयप, वर्मा वौद्ध विहार, सारकाय, १९३७॥ 

१२६. मीरा वाई--डॉ० श्रीहृष्णछाछ, प्रयाग, स० २००७। 

१२७ सीरावाई को परदायकछती--परशुद्यम चतुर्वेदी, प्रयाग, स० २०१३ । 

५»३< भीरा + पुक अध्ययन---पप्मावती “दइवनम, वाराणसी, स० २००७ | 

१२4६ मौग़वाई की दब्दावद्षी--वेलवेडियर प्रेस, भ्रयाग, १९५३। 

१३० मेरा साथुरो--ब्रजरत्न दास, वारागसों, स० २००५ । 

4३१ मीट इृहद्‌ पई-संग्इ--अद्रावती “बवतम””, वाराणसी, सं० २००९ । 

१६२ ग्रारी साइव की रस्नावली--वेलवेडियर प्रेस, अमरग । 

१६३ योग प्रवाइ--डॉँ० पीताम्वरदत्त बडस्वाऊ, सें० २००३ 

१३४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साद्टित्य पर उसका प्रमाइ--डॉ० बदसीतारायण 
श्रीवास्तव, प्रयाग, १९५७ ! 


बौदपर्म बे 
३७६ द्वपर्म का मध्यपुग्ोन सन्तन्साहित्य पर प्रभाव 


१३५ रेदासजी की दानो--बेठयेडियर प्रेत, प्रयाग, १९४८ ॥ 

१३६ विचार विमशे--चद्धवली पाण्डेय, प्रयाग, स* २००२। 

१६७ विनयषिरिक--राहुक साहत्याया, महादोधि सभा, सारनाप, १९३५॥। 

१६१८ विवेह सार-धावा क्याराम उत, वाराणतो, १९४९ । 

१३९ विशुद्धिमारें--भिक्षु धर्मरक्षित, महावाधि सभा, सारवाप, १९५६ ( दो भाष )। 

१४० पृत्तान्तमुक्तावछों ( योतक )--प्रजभूषण, जामनगर, स० १९८८ ॥ 

१७१ शब्र-दरियादास गत, सन्त दरिया एवं अनुझोऊाय में प्रदाशित, पट, १९५४- 

१४२ भ्रो गुरप्रथ दर्शत--डॉ० जयराम मिश्र, इलाहाबाद, १९६० । 

१४३ थी गुरप्रप साइव (रू परिचय--डॉ० धर्मपाठ मो, इठाशवाद, १९६२ । 

१४७ ध्री गुर मानकदर्शन--बलवरा सिंह गुजरसानो, वाराणसी । ५ 

१४५ धो भक्ति सागर प्रंध-शाद धरोदप--दरिप्रादात कृत, पटना, १९५४ ॥ 

१४६ थी हरिपुए्पणी को याती--सेयादास द्वारा सम्पादित, स* १९८८ । 

१४७ संयुत्त निडाय--भिक्षु धर्मरक्षित तथा जगदीश पाइयण, महायोधि ग्रभा, सारण, 
( दो भाग ) १९५४ | 

१४८ सनध--प्राणनाय शृत ( अप्रयाशित )॥ 

१४४९ सन्त घधीर-डॉ० रामपुमार वर्मा ) 

७० सन्त काब्प--परशुराम चतुर्वेदी, इलाहबाइ, १९५२ । 

१७१, सन्त चरणदास--डॉ० तिलोजों । 

१०२ सन्त यानी संप्रद्द ( दो गाग )-+बेलवेडियर प्रेश, प्रयाग, १९५७ ५९॥ 

१५३, सन्तस्ाल--शिवग्रतलाव, मिशन प्रेस, इठाडाबाद । 

१५७ सन्त रविदास भर उनका काम्य--स्वामी रामात३ शास्‍्पी तगा बौरेख् पाण्टेय 
हरिद्राए, १९५५। 

“१५५, सन्त सीह्वत्य--भुयेनेश्वरनाथ मर “माप, वेगोपुर, १९४१। 

१५६ सन्त सुधा सार--वियोगी हरि । 

१५७, सम्त सुम्दर--( अप्रवाशित )। 

१५८ सम्भदाय---वी० बो० राय, मिशन प्रेस, छुधियागं, १९०६।॥ 

१५९, सदसरानी--दरियादार शत, पटना, १९५४। 

३६६०, सारनाम क। इतिहवास-भिक्षु घर्मरध्षित, घाराणसी, १९६१ । 

१६१, घिश्खों का उप्पान और प्रदन--गाइउुमार वर्मा, वारागसी, ग० २००३॥ 

११२ प्िसधम भौर भगत मत--रतनसिह, अमृतमर । 


8 कर 
महायक ब्न्‍्योकी मची १ उव 5 
न ॥8% 6 कक] ३७७ 


१६६ सिद्ध साहिस्य--डॉ० धर्मवोर भारती, इलाहाबाद १९५५। 
१६४ सु नेषात--मिशु चर्मरत्त, महावोधि समा, सारनायथ, १९५१ । 
१६५ सोॉन्दर्य और. साचिकायें--विद्याइदी “माश्विका”, ममता प्रेस, कवोरचौय, वारा- 


णसी, १९६० । 


(६६ द्विन्दी कान्यधारा--राहुल साइृत्यापन, इलाहाबाद, १४४५ ॥  * 


टिस्दो 528 
१६७ हिन्दी काम्य में नि्ुंण सस्प्रदाय--डॉ० पीताम्वरदत्त बडध्वाल, प्रयाग, से* ९०१७। 


१६८ हिन्दी की तिगृंण काब्यधारा कौर उसड़ी दाशेतिक प्रष्ठमूमि--डॉ० ग्रोविन्द विगुणायत, 


कानपुर, १९६१ ! 


१६९ द्विन्दी और मराठो का निगुंण सन्‍्व काब्य--डा० प्रभाकर माचवे, वाराणसी, १९६२ । 
१७७ हिन्दी साहिस्य का इठिहास---रामचन्ध घुवछ, वाराणसी, सें० २०१८। 

१७१ हिन्दी साहिष्प की भूमिका--डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी, वस्बई, १९४० । 

१०२ हिल्‍्दू, राशतस्त्र--वाशीप्रसाद जायसवाल, प्रयाग, स० १९८४ ( दो माग )। 


पालि 
अगुत्ततनि श्रय--तवनाछन्दा महाविहार प्रकाशन, ताएदा १५६११ 


अमिधानिष्यदीपिछा--भुजएत पिद्यार्मानदिर द्वार प्रकाशित $ 
घुस वग्ग+-सेवना करदा महाविहाए प्रदाशन, चारच्दा, १९६१ ॥ 


कर 


भ्ेरीगाधा--मिलु उत्तमा द्वारा प्रवाशित, १९३७ 

दौपबंसौ--पी७ ज्ञानानर्द स्यविर दारा सुम्पादित, रुका 4 

नवनोत टीका--आचास धर्मातन्द वौद्ञाम्वो, लास्नाय, १९४१ ॥ 

पप दघूदनी-- भदन्‍्द धर्मानिन्‍्द महाप्त्यविर द्वार सप्पादित, रुका, १५२६॥ 
बाहिस्निदान वष्णना--आवार्य धर्मानन्द वौश्ाम्वी, पूती, १९१४॥। 
मंगरलत्थदीपनी-- सिरि मंगल स्वविर, ल्‍वा, १९२७१ 
मनौर्णपूएणी--भदन्त पमानद महास्वविर रा सम्पादित छका, १८९६ ! 
महावध्षो--एल० के० भागवत द्वारा सम्पादित, वम्बई, १९३६ 
मिडिन्दुपस्दी--आार० टी० वाउेकर, बम्दरई, १९४०१ 


& विप्रादवर्थु--मिल्र उत्तमा ढारा प्रकाचित, १९३७ । 


समत्ववाधदिध्वा--ईू३ पी९ एदनायक हरा सम्पादिव, लकी, १९१५१ 
समगलविटासिती--माादीमि सभा, सौलेत दास प्रताशित, लव ( 


च््छ्ट्टा गा खा कु द्रप्‌म वा गध्ययुगोन सन्तन्राहित्य पर प्रभाव 


धरमाफ- हि है संस्कृत 
शट भदयवज्पग्ह->हररादि /दीस्त्रो द्वारा सम्यादित, बडोदा, १९२७ । 
लि कि 23/2220 [का -- :टर्मा, वाराणसो, १९६१ । 
गीतगी विन्द--चोसम्भा संस्टृत सीरीज, वाराणसी द्वारा प्रयाशित, १९६१। 
मुहासमागहस्प्रमु - डॉँ० बो० भट्टानाय॑ द्वारा सम्पादित, बडोदा, १९३१॥ 
शोरक्षप्तिद्वाग्ससप्रहद--शरस्वीठ भवन टेबस्ट छीरीज, वाराणसी । 
ज्ञातफमाल]- सूर्मनारायण चौधरी द्वारा सम्पादित तथा अनूदित, १९५२॥ 


रत 


दू # हट ह॒ ९. २ 


ज्ञानसमुच्चयसार--आर्यबठ गृत । 
ज्ञानसिद्धि--इन्धभूति गत, गायववाड ओरियण्टल सोरीज न० ४४, १९३१७। 


बढ 


है, हरससंप्रद--डॉ७ बी० भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, बड़ोदा, १९३७ । 

१० तध्वप्प्रह दीका--डॉ० वितयतोष भट्टापार्य द्वारा सम्पादित, बड़ौदा, १६३७। 

११ दशभूमिश्यरसूश्र -- नागरो अक्षरों मे जापान से प्रवाशित, दोवयो । 

१२ पमेसतग्रद-नवागार्जुनड त, मैक्समूलर द्वारा सम्पादित । 

१३ प्रमाणवरातिक -धर्मबौतिं शत, राहुल सांरत्यापन द्वारा सम्पादित, पटना । 

१४ थुद्धघरिश--सूर्यवारयण चोपरी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी में अनूदित, १९५४। 

१५. योपिचर्यावतार--शास्ति भिक्षु दास्त्री दरा सम्पादित तथा हिन्दों मे अनूदित, बुढ 
विहार, उसनऊ १९५५ 

१६ मजुधीमूएकस्प--टी० गणपति शास्त्री द्वारा राम्पादित, विवेद्धमू, १९२० । 

१७ ग्रह्ययानसूत्राएंकार--जापान से नागरी अद्वारा में प्रवाशित, टोक्सों । 

हट साध्यमिक कारिकझ्ा--पोर्टर वर्ग से प्रयाशित, १९०३ ॥ 

१६ यजुब॑द--वैदिव अनुसन्धान बेस्द्र, अजमेर से प्रवाशित, अजमेर । 

२० एकपतारसूप्र--शरतचद्धदास तथा रातीश्षचद्ध आचार्य द्वारा पम्पादित, १९००॥। 

२१ एलितविशवर--हाँ० स्लोपमन द्वारा राम्पादित । 

२२ पिप्रहब्यावतंनो--नागाजुन शत । 

३२२३ सद्मेपुष्डरीकसूथ्र--यु० एम० वोगिटया और सो० टौचिदा दारा सम्पादित, टोवमों, 
जापान, १९३४ । 

रेड. यृवरपम--राहुल साइत्यायन द्वारा सम्पादित, बुद्धविहार, छतनऊ, १९५७ 

२५. सेड़ोद्देश दीका--एम० ई० वरेडी द्वारा सम्पादित, बड्ोश, १९४१॥ 

२६. स्वयग्भू चुराण। 


सहायक प्रो को यूचो ३७९ 


मराठी 


घम्मपदु--अनन्त रामचद्र कुलकर्णी द्वारा मराठी में अनूदित, नागपुर, १९५६। 


अंग्रेजी 
अआकिया्ों जिकछ सर्दे शलॉफ इण्डिया रिोट, भाग २। 
पृष्टिक्टूस भॉफ अश्ोक--जी ० श्रीनिवास मूर्ति तथा ए० एन० कृष्ण आगगर द्वारा 
सम्पादित तथा अनूदित, मद्रास, १६५० । 
पस्पेक्ट्स ऑफ महायात बुद्धिज्म डॉ० नलिनाक्षदत्त, कलकत्ता । 
कबीर द्विज बायोग्राद्ी--डा० मोहन सिह । 
जपती--छेलाराम द्वारा सम्पादित तथा अनूदित, नई दिल्‍ली, १९५५ ॥ 
दि भर्डी शिस्ट्री आफ इण्डिया--बी० ए० स्मिय, ऑॉक्सफोर्ड प्रकाशन, १९२४॥ 
दि सिख रोलीजन --डॉ० मेकॉलिफ । 
यनारिस डिस्ट्रिकट गजेटियर--इलाहाबाद, १९०९ | 
बुद्धिष्ट इण्डिया--टी ० डब्ल्यू० रायस्‌ डेविड्स १९०२ । 
सद्तवत जॉफ देहकी--डॉ० आश्योवादी छाल श्रोवास्तव । 


पत्र-पत्रिकायें 

कक्ष्यण--योगाक में सुरतियोग शोपक छेख, गीता प्रेस, गोरखपुर । 
कोछी राजपूत--वर्ष ६, अक ११, अजमेर से प्रकाशित, १९४७। « 
धमेदूत--भिक्षु घर्मरक्षित द्वारा सम्पादित तथा महाबोधि सभा, सारताघ से प्रकाशित - 

वर्ष १५, अक १-२, पृष्ठ ४६-४७, सत्‌ १९५९ । 

वर्ष १६, अक ५, पृष्ठ १३५, सन्‌ १९५१॥ 

वर्ष १८, कक १-२, पृष्ठ ३, सन्‌ १९५३॥ 

वर्ष २६, अक ५, पृष्ठ १५६, सन्‌ १६५६ ॥ 

चर्ष २४, अक ८-९, पृष्ठ २२५, सन्‌ १९५९॥ 

वर्ष २६, अक २३१, पृष्ठ २२३, सन्‌ १९६१ । 
विद्यापीउई--ऋश्यी विद्यापीठ की अमासिक पत्रिका, भाग २, पृष्ठ १३५। 
विज्ञाकम रत--कलकत्ता से प्रकाशित, मासिक पत्रिका, मांग २९, अक ३, सन्‌ १९४२। 
विश्वभारतो--शान्तिनिकेतन से प्रकाशित, वैज्याल-आपाइ, स? २००४ । 


